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हर आप अनादिकाल से चलो आ रही भारतोय सभ्यता तथा हिन्दू- 


' धर्म के संरक्षक हैं। प्रान्नोन आदश के अनुसार वैदिक सनातनधैस का 
[स्वयं पालन करते हैं, और आपको प्रिय-प्रजा भी उसी प्रकार सनम में 
: चल रही है। आपके पूज्य स्वर्गीय पिताजी ने छाज्य की उन्नति के लिये 
8 ज़े श्लाघनीय काय किये हैं वे देशी राज्यों के इतिहृ!स में सहत््वपूण 
। कार्य हैं। यह जान॑ कर अपार ह॒षे दाता है कि आपै अपने पृज्य स्वगीय 

। >. पिताजी के चरणर्नचह्लों पर चलंकर प्रजा की उन्नति के लिये अदा 
(7 भ्रयत्नशोल रहते हैं। २ इक 

! हमारे सठ श्री श्रवंशनाथ जी का आपके राज्य के साथ धार्मिक 
। सम्बन्ध कई पोढ़ियों स एक शत्ताब्दी से भी (अधिक कालण्से, निरन्तर 
| 


.* चला आ रहा है। आपको धार्मिकता और प्रजावत्सलता सराहनोय 


है। आपके राह्य़ की धार्मिकन्ना का: प्रबल" प्रसाण सुब्रिस्टत देवस्थान 
विभाग है। 
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“मैंने सठ के आदि-संस्थापक, भो अवेणनाथजो' सह्ठाराज के नोग से रो 
४ - अवणनाथ ज्ञानमंल्दिरः पुस्तकालय को स्थापना कीं, जिसमें सठ को बहुत 
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“निधि व्यय हुईं। पुस्तकालय-का' यह सौभांग्य* है कि इसका उद्घाटन 


यह बंतलाते हुए मुझे! बड़ी प्रसन्नता होतो है. कि संवत्‌ १९९६ में ” 
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. अन्य हिन्दी भांषांचुवाद सहित आपके करकमलों में आपके राज्य की 


हर 


>> । कट 
वैशाख शुक्ल सप्तमा संबत्‌ १९९७ (१० म३ १९४० ई० ) का पूछ्ये ' 
महास॒ना पं० मदनसाहन०मालवीयजी के कर-कमलों द्वारा सम्पन्न हुआ। ह 
महासना मालवीयजी ने इसका उद्घाटन करते हुए इस तीथे-स्थांन की | 
एक बड़ी, भारी कमी को पूति होते देखकुर अत्यधिक प्रसन्नता प्रकट की । 
और सारगर्भित शब्दों में कुद्दा कि इस पुरुतक्नलीलय की स्थापना होने से 
एक बड़ी भारी कमी दूर दे गई है । इसकी इस तौर्थ-स्थान में अत्यन्त हि 
आवश्यकता थी। [ ० > 
अब इस संस्था से हमने महत्त्वपूर्ण धार्मिक अन्थों का प्रकाशन भी '! 
प्रारम्भ कर दिया है । आज उसी श्री श्रवणनाथ 4 मन्दिर ग्रन्थमाला | 
का सर्वप्रथम प्रकाशन उन भो आयद्य शक्कूराचाये कशपीवन चरित्र है जिन्होंने 
सारे भाख़वष में वैदिक हिन्दू धर्म की विजय बैजयन्ती फहराई तथा जिन्हें 
दिक हिन्दू धर्म का वतमान रूप बनाये रखने का अधिकांश श्रेय है. और 
जिन्देनधा्मिक हिन्दू भगवान्‌ श्भुर का साक्षात्‌ अवतार मानते हैं। इन्हीं 
वआचाये शझ्कुर का यह पावन जीवन-चरित्र श्री शद्युरदिग्विजय नामक 
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 * . : अत्स्मितिपुरांणानामालयं करुणालयम्‌। 

नमामि भ्रगंवत्पादं शह्वर' लोककाकुरम्‌॥ श 
- ० रहकर शह्लुराचाय केशव बादरायणम। 
| सृत्रभाष्यक्रतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ॥ 
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श्य ऑंकारपआश्ज्ञ'॑ तमहं प्रणमामि शझ्लराचायेम्‌ ॥| 
| नत्वा यत्पदयुग्स॑ वाचर्पतिगवहारिवात्ततय: | 
द * प्रभंवन्ति हि भुवि मृकास्तमहं प्रणमामि शझ्कराचायम्‌ |)«, 
| रे अज्ञोउ्प्यभ्रतशास्नाण्याश्चु किल व्याक्शाति यत्कृपया | 
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आज भ्रीश्डरदिग्विजय हिन्दी अनुवाद सह्दित पाठकों के सम्मुख « | 
रखते हुए मुझे अपार ह॑ हे| रहा है। शह्लुरद्ग्विजय के प्रकाशित होने 
से मेरी चिरकाल की" अभिलाषा पूर्ण हुई'है। 'राष्ट्रभाषा हिन्दी में 
वैदिक हिन्दू धर्म के प्रतिन्‍ष्ठाफफा आचार्य शद्भगुर के जीवनचरित्र सम्बन्धो ु 
किसी प्रामाणिक पुस्तक क़ा न द्वाना भुझे बहुत ही खटकता था | | 
हिन्दू संस्क्ृति और वैदिक धरम का जिस रा हास हो रहा था | 
ओऔर बौद्ध थम की व्यापकता सारे देश में फैली हुई थी, उस घम-सझ्कूट- ! 
काल में आचाय शहझ्लर ने अवतीण द्वाकर वैदिक हिन्दू धर्म का पुनरुत्थान 
किया ओर कन्याकुमारी से लेकर काश्मीर तक और द्वारका से जगज्नाथ - | 
पुरी.तक्र वैदिक धरम का झंडा फहराया । यह आचार्य-प्रवर के अनवरत 
प्ररिभ्रम का द्वी फल है कि आज तक वैदिक हिन्दू धर्म अनवच्छिन्न रूप | 
से चला आ रहा है। €& 


| 
(१ | व्यू | 
प्रकाशकोय वक्तठय । 
! 
| 
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वैदिक हिन्दू धर्म के ऐसे महान्‌ संरक्षक आचाये के जीवनचरित्र से 
अभिकत्तर साधु-समाज का भो अपरिचित हाला मुझे अत्यधिक क्लेश 
पहुँचाता था। अपने आचाएं के जीवज़चरित्र तक से भी हम अपरि. 
चित हों, -इससे अधिक दुःख की बात क्या हे। सकती है | हिन्दों भाषा 
में जब टुन्द्र से सुन्द्रः साहित्य प्रकाशित हा रहा है और 
सभा श्रेष्ठ भाषाओं की पुस्तकों का अनुवाद हिन्दी में हे रहा है, तब' 
आचाय शहद जैसे महानःआचाये की शरमाणिक जीवनी तक हिन्दी में” 
ढुलेंभ हे ओर यहाँ तक कि श्रोशझ्डरंद्ग्विजय जैसे महत्त्वपूरां अन्य 
का हिन्दी में अनुवाद करने का किसी ने कष्ट न उठाया द्वा। इस 
प्रकार क विचार मेरे सन में प्रादुभूत होते थे। ._ द 

बहुत दिनों तक में इस काये के लिये अपने साधु समाज के मणडलेखर 
महाहुभावों की ओर आशीा-भरी दृष्टि से-देखता रहा कि रह कार्य विद्वान 
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8) 
: मण्डलेश्वर्रो के द्वारा हा परन्तु मेरी आशा की. पूर्ति न हुईं। गत मई 
|. ज़नास में हिन्दी-साहित्य-सम्सेलन के अवसर पर काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय 
के प्रोफ़ेसर पं० बलदेव वपाध्यायजो एम० ए०, साहित्याचार्य हरद्वार « 
| *आये। उन्हें इस वर्ष उनके “भारतीय दर्शन”? पुस्तक पर 'मक़लाप्रसाद्‌ 
| पारितेषिक? मिला है। उपाध्यायजी सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ हैं। 'भारतीय दर्शन! 
। पुस्तक लिखकर आपने “अपनी अगाध विद्वक्ण का परिचय दिया है| 
/५- आपको सुजरुता और सरलता ने आपको विद्धत्ता को और भो प्रकाशित 
| कर दिया है। उपाध्यायजी को देखकर मेरी, चिरकाल की असिलाषा 
जागृत है। गईं। «मैंने अपने सहयेगी महन्त श्री घनश्याम गिरिजो से. 
! जिन्होंने सम्मेलन के्युवसर पर मुझे 'यथेष्ट रूप से प्रत्येक कार्य में 
,, सहयोग दिया है, और अपने पुस्तकाध्यक्ष पं० रघुनाथ पंत शास्त्री से 
| * परामर्श किया । हस इसी निष्कृष पर पहुँचे कि यदि शझ्करदिग्विजय का 
। अलुवाद ज्याध्यायजी की लेखनो द्वारा है, तो बहुत ही अच्छा हो | इमने , 
अपने विचार उपाध्यायजी से प्रकट किये ता रन्‍्होंने सहष अनुवादू 
करने की स्वीकृति दे दी | (इससे मुझे विशेष प्रसन्ञता हुईं ।० उपाध्यायजी 
का अनुवाद का कार्य सॉपकर मैं निश्चिन्त दे गया। *... 
:.. धपाध्यायजी ने बनारस पहुँचते ही अनुवाद का काये प्रारम्भ कर 
/(" दिया और अपने सब आवश्यूक द्विजी कामों के छोड़कर सो 
। अलुबाद के कार्ये में पारभ्रस के साथ जुट गये। यहु उनके जझ्त्यधिक 
क्‍ परिश्रम का ही फल है कि इतने थाड़े खमय में अनुवाद का कार्य 
“पूर्ण हा गया * 
| अलुवाद का. काये दो जाने पर पुस्तक्के प्रकाशन करने का प्रश्न 
स्वभावत: उपस्थित हुआ। परन्तु काग़ाज़ के इस महान दुष्काल में 
इतनी बड़ी पुस्तक का प्रकाशित करना अंसम्भव नहीं, तो अत्यधिकः कठिन 
ताथा ही। काराज़ का किल्ली भो भाव मिलना: कठित था ऐसी »* 
विषम्त: परिस्थिति में भो आचार्य-चरणों के ऊपर अद्धा रखता हुआ में... 
पुस्तक प्रकाशिल करने, का. विचार बनाये रहां। * अच्तयामी प्रस की. 
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( च॒ ) 

प्रेरणा से यह समश्या, हल द्वो गई। गीता प्रेस गोरखपुर के प्राण , 

श्री सेठ जयद्याल गाय॑न॒काजी गर्मियों में प्रतिषष एकान्तवास ओर 

सत्संग के लिये ऋषिकेश आते हैं। इस सील भी वे ऋषिकेश आय॑ 

ओर जब वापस आने का उनका विचार हुआ तो ज्ञानवद्ध वयाइद्ध , 

संन्यासी-कुलभूषण झी स्वामी जगदीश्वरानन्द सारतीजी ने मुझे ऋषिकेश 

पत्र लिखा कि गायनकाजी गोरखपुर जाते हुए एक दिन के लिये 
हरद्वार ठदरेंगे। अतः उनका ओ श्रवणनाथ ज्ञान-मन्दिर में श्रुवचन कराने .. 
की व्यवस्था करे तो धा्मिंक जनता का बढ़ा कल्याण दवा । मैं उस समय 
कार्येवश बाहर गया हुआ था इसलिये प्रवचन की व्यव॒स्था न हे सकी । | 
संयेग से जिस दिन गेयनकाजी हरद्वार पधारे उसी,रीज़ मैं . भी बाहर 

हरद्वार आ गया था। मैंने गायनकाजी का श्री श्रवणनाथ ज्ञान- 
मन्दिर का अच्छे प्रकार निरीक्षण कराया। उन्होंने देखकर अत्यधिक 
प्रसक्ञता प्रकट की । इसी सिलसिले में मेंने उनसे श्रोंशकुरद्ग्विजय के 
प्रकाशित करने की छत कही और कांग़ज़ की कठिनता उन्हें बतलाइ। 
गायनकाजी ने काजझर की व्यवस्था करा देने के लिये आश्वासन दिया। 

ल्‍ ्ब्‌ गायनकाजोी ने कीग़ज़ की व्यवस्था कर हमें एक बड़ी भारी चिन्ता से 
निर्मुक्त कर दियां। इस महान्‌ काये के लिये में उन्हें सदेव सम्मान- 
पूवक स्मरण करता रहूँगा ओर श्री अवशनाथ ज्ञान-मन्दिर की ओर से 
उनका सहस्रशः धन्यवाद करता हूँ । 

पुस्तक” की छपाई काःकार्य' बनारस में उपाध्यायजी की देखरेख में 
इण्डियन प्रेस में हुआ | इतनी शीघ्रता 'से पुस्तक्त को छेपाई सुन्दरता: 
से पूरी कर देने के लिये इंडियन प्रेस के पैनेजर अपूव कृष्ण वसु धन्यवाद“ 
के पात्र हैं| ] 
पुश्तक की भूमिका भी उपाध्यायजी ने बड़े परिश्रम और अन्‍्वेषण'के | 
साथ लिंखी है। भूमिका में आचाये के सम्बन्ध में सभी महत्तवपूर्णो 
बातों पर काफ़ी प्रकाश डाला गया है ।. श्री उपाध्यायजी ने जिस लगन 
ओर उत्साह के साथ,"जिश्न परिश्रप्त से पुस्तक का पाएणिडत्यपूर्ण अल्ुवाई 
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आराधना 
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|: किया, उसके लिये उपाध्यायजी का जितना धन्यवाद किया जाय वह थोड़ा 


ही हैगा। ८पाध्यायजी के प्रति मेरे हृदय में [सदा सम्मानपूर्ण स्थान 

बना रहेगा । ओ श्रवर्शनाथ ज्ञान मन्दिर की ओर से में आपका ७ 
०हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और जगलन्नियन्ता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ 

कि आप शीघ्र ही महामह्वेपाध्याय को पढ़वी से ब्विभूषित हों। आप 

से हमें अभी बहुत"आशाएं हैं। हिन्दी-प्रेमी लनता का कतव्य हैं कि 


। ._ बह उपाध्यायूज़ी को विद्वत्ता से लाभ उठावे और उपाध्यायजी के द्वारा 


सुन्दर से सुन्दर पुस्तके लिखवाकर हिन्दी-साहित्य को ओवृद्धि करे। 
मैं यहाँ पर झपने समाज के सुप्रतिष्ठित अखाड़ों और विद्वान मण्ड- 
लेश्वर महानुभावों>्से नम्न शब्दों मेंनिवेदन करता हूँ कि वे आचाये 

५... राह्डर के समस्त प्रन्थों का सरल सुबाध भाषा में अनुवाद करने का कार्य 

| ० भारसम्भ करने का प्रयत्न करे | " ८.“ लक 

४ हमारे अखाड़े वतमान समय में सुसह्नटित और सर्वंसम्पन्न हैं "और , 
मण्डलेश्वर महानुभाव भी सभी शास्त्रों के पढरज्गभत विद्वान हैं। यदि 
अखाड़ों के  सश्चालक एवं सण्डलेश्वर श्रहानुभाव मिलकर धार्मिक 
साहित्य का प्रकाशन-कार्य प्रारम्भ कर दे', तो उससे साछु-समाज का के” - 

5: महान्‌ उपकार हेगा ही, साथ ही सबेसाधारण*«जनता को भी ताम 

(० हागा। यह निश्चित है कि किसी संस्था८और समाज के चिरकाल तक 

.._ जीवित बनाये रखने के लिये उस संस्था एव' समाज के दराहित्य का 
निमोण होना परसावश्यक है। जिस जाति०एव' समांज का अपना 
"साहित्य नहीं द्वोता है, वह बहुत दिनों तक जौवित नहीं रह सकता है। 

. “ पूर्वांचायों के सतत परिश्रम और.विद्वत्ता के काशण हमारा खाहित्य प्रभूत 
मात्रा सें विद्यमान है । इसका हमें गव॑ हवन चाहिए पंरन्तु इसके साथ हो 
समय की प्रगति और जनता की रुचि के देखते हुए उस साहित्य के 

£ आधुनिक रूप देना हमारा कूर्तव्य हानः चाहिएं। *आशा है किजिखाड़ों. ४ 

: के सब्चालफ महाजुभाव और सर्वशास्नविशारद स॑एडलेखर महातुभाव 
. भेरी प्रार्थना मर ध्यान देकर.इसे कार्य का शीर ही प्रारम्भ कर देंगे। 
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में भी अपने मठ की ओर से यथाशक्ति आचाय शझ्कर के अन्य किसो 
प्रन्थ को सरल सुबाघ भाषा में प्रकाशित करने का प्रयत्न कागज के 
सुलभ द्वोने पर करूँगा, यह्‌ विश्वास दिलाँता हूँ। में मण्डलेश्व । 
महानुभावों से निवेदन करता हूँ कि वे अपने जिज्ञासु सेवकों के इस «। 
पुस्तक का पढ़ने का आदेश करे | $ हे । 

श्रो अवणनाथ ज्ञानप्मन्दिर-मन्थमाला का ब्यह सर्वप्रथम प्रकाशन 
भ्रीशइरदिग्विजय पाठकों के हाथों में देते हुए आशा करता,हूँ कि वे इसे | 
अपनाकर हमारा उत्साह बृढ़ाये'गे । आशा है कि इस पुस्तक से हिन्दी- 
संसार की एक बड़ी भारी कमी दूर दवेगी। यदि इससे पाठकों का कुछ 
भी लाभ हुआ ते हम॑ अपने परिश्रम के सफल समूझढेंगे। यदि पाठकों 
ने इस्ते अपनाया ता हम भविष्य में और भी सुन्दर उपयोगी साहित्य 
प्रकाशित करने का प्रयत्न करे गे । * 
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, . माननीय सम्मतियाँ 
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०. दमारे सबसे हृद्ध राष्ट्रति, भांरतबंष में अद्वितीय और 
| सर्वोक्च' हिन्दू-विश्वविद्याल्य की देन देनेवाले,, वर्तमान भारत 
| कै महर्षि दधीचि, जो आज चारपाई,पर पड़े रहने पर भी राष्र 
और धर्म, हिन्दू सभ्यता और संस्कृति के करयाण की चिन्ता 
में संलग्न हैं उन्हीं प्रात/स्परणीय महास॑ना मालवीय जी 
| का श्री श्रवणनाझजान-मन्दिर के लिये शुभाशीवांद और भरी 
७ नह्वरद्ग्विजय के सम्बन्ध में शुभ सम्मति-- 


। / मुमे बंड़ा हषे है कि महन्त श्री शाल्तानन्द नाथजी के उद्योग से 

 ओ अवणनाथ ज्ञान-सन्द्र को ओर से श्रीशइुरदिग्विजय नामक ग्रन्थ ' 
प्रकाशित है गया है। इसका भाषाजुवाद सरल, सुन्दर और सरस* 

' हुआ है जिसके लिये पंडित बलदेव उपाध्याय जी की में प्रशंसा करता . “ 

क्‍ हुँ। मुझे आशा है कि हिन्दी-भाषां-भाषी लेग. इससे 'लाभ उठावेंगे। 

£” मेरी मंगल-कासना है कि यह संस्था निरन्तर छूसो प्रकार ब्धा्मिक प्न्थों 


ढ",< ७० 


| >का प्रकाशन करे, यश प्राप्त करे ःऔर महन्‍्त शान्तानन्द नाथजी भी 
लोक में सुकीत्ति प्राप्त करे । ह हर 
6 आ 
। है 9 ० ७ की ऊ 
] ७ ७ धर छः 7४5५६ ख्् 


व्यादून माहन. माल कय 


206 शक [] हा 
न न _ बल 
' आओ 


शा 
काति क कृ०५, सं० २००० 


स््छ- न है को अर 4-६ 2५ 
् ७७-0०. ४५॥५/७/५ छि4५वा '(वा्यावं 60॥68ह्वांणा, छांद्रा206 0५9 856ण/ || 


( ढ ) ] 

(2) के ! 

हिन्दी-साहित्य-सरूम्मेलन के भूतपृ्व सभापति, इलाहाबार 
यूनिवर्सिटी के वाइस चान्सलर पं० अमरनाथजी भा | 
की शुभ सम्पति--- |. जब 
ओीशह्ूरद्ग्विजय कां हिन्दी अनुवाद पढ़ने.का झुझे अवसर मिल्ा। 
अनुवाद बहुत सुन्दर है | मेंने ्राठवाँ सग विशेष ध्यान से, पढ़ा जिसमें 
मण्डन मिश्र से शास्रार्थ का वणन है| द्शन शास्त्र का विशिष्ट विद्वान 
ही इसका ऐसा अच्छा अनुवाद कर सकता था | उपाश््यायजी ने इंसकी 
रचना करके और महन्त शान्तार्नन्द :नाथजी ने डझुद्फे प्रकाशित करके 
हिन्दी का बड़ा उपकार किया है । 


अमरनाथ भा 


3 पक) 


है] 


हिन्दी-साहिर्त्य-सम्मेलल के सभापति माननीय पंडित । 
माखनलालजी चतुर्देदी ( भारतीय आत्मा ) की शुभ; 
“सम्पति-- ट | 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
| 
। 


शह्डरद्ग्विजय ' जैसे महान्‌ ग्रन्थ का 'यह प्रामाणिक अनुवाद 
अध्ययनशीलों, भारतीय संस्क्रति के विद्यार्थियों औरु हिंन्दू-समाज के .| 
लिये गौरव की वस्तु है। महन्त शाल्तानन्दजी ने पं० बलदेव जी उणाध्याय 
जैसे विद्वान के इस काय के लिये खोजकर श्रेष्ठ काय किया हे । क्‍ 
न हे माखनलाल चतुचे दी 
( सभापति- हिन्दी-साहित्य-सम्मेत्नन ) 
कट ८ रशबाढ३... 


क्र 


८ 
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श्त हि कह हू 
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हमारे दशत्ताम “संन्यासी सम्प्रदाय के सभी 
सुप्न्सिद्ध मण्डल्तेश्वरों की शुभ सम्मतियाँ 


श 6: १: -) 
ओजिय ब्रक्लेनिप्ठ श्रीमत्परमहंस परित्राज़्काचार्य श्रो 
". अटल पीठाधिपति श्री १००८ श्रो स्वामी भागवतानन्दजी 
, - महाराज, दाशनिक मण्टलीश्वर, काव्य-सांरूय-योग-च्याय- 
_ वैशेषिक-बेद-बेदान्त-ती्थ वदान्त-वागीश,« मीमां पा-भूषण, बेद्‌- | 
रत्न, दशनाचार्य भारती विद्यालय कनखल ( रद्वार ) की कु 
अमूल्य सम्मति-- . * 7 जा 


८४2 


मैंने श्रीयुक्त महल्त शान्तानन्दजञी नाथ, हारा प्रकाशित पं० बलदेवजो 
उपाध्याय, एम० ए०, साहित्याचाय कतृक्ल हिन्दी भाषानुवाद सहित 
आ अवशनाथ ज्ञान-मन्दिर-पन्थमाला के प्रथम पुष्प-स्वरूप्‌ ओ्रोशकर- 
दिग्विजय? के सगेयेगपूवक आश्यन्‍्त देखा ९ इस अन्य में औओमच्छ 
झराचाये क जीवनचरित्र-चित्रण बड़ी ही, मार्मिक सावपूर्ण शैली से" 
किया गया है।” इसकी कक्ता उच्च कोटि की हैः तथा वेदान्तद््शन 
आदि के अनेक दाशंनिक प्रो दुरूह विचारों से पश्थूण है। भाषा- «* 
पाठो सवाधारण अभी तक इस आचायचरितासृत केष्पानच्रे वसश्चित 
ही थे |, इस अनुवाद से. एक बढ़े” अभाव की ब्वाव्छतीय पूर्ति हुई है। 


| 
; 
| 


अन्धरल्न प्राप्त हो गया है । अनुवाद सरस, सुबो 


७. & 00-0. ७७॥७७|५ छा५8॥ ४वा7॥49 00| 


कि 


ही अपने अलौकिक सीरभ' से विद्वदूश्नज्ञों को मुग्ध कर देगा, इसमें | 


( त ) 
सवोज्नीण सुन्दर हुआ है। इसके अनुवादक अनेक भाषाओं के प्रोढ 


| 

विद्वात् , सिद्धहस्त लेखकःहैं | । | 
फलत ८-९ सर्ग में खाचाये और मण्डन मिश्र का शांखार्थ, १० | 
| 

। 

|] 


अमरुक राजा के शरीर में प्रविष्ट आचाणे के स्मरण कराने के निमित्त' 


2 


चाय के शिष्यों द्वारा गाये गये आध्यात्मिक गायन, मण्डन मिश्न के ' 
संन्यास दीक्षाप्रदानानन्तर आचार्थ-कत उपदेश, १२वें में दशावतार हरि 


और शझ्ूूर की एक ही श्लोक से हरिहर उमय-परक आचाथकृत श्लेषा क्‍ 


क्वारमयी स्तुति, १५वें में शैव नीलकण्ठ और अट्टभास्कर से आचाय का | 
शास्तार्थ, जैनमतखण्डन, १६वें ,में वैशेषिक आदि दाशनिकों के सत का | 

शडन--इस प्रल्थ के इन दुरूह जटिल शाख्ार्थपूर्ण भागों का भी बहुत ही | 
अत रैति से अनुवाद किया है, जिससे साधारण पुरुष भी गम्भीर तत्व 
यथावत्‌ समझ सकता है | १२वें सगे में 'मूकाम्बिकास्तुति-प्रसज्र? में ३१वाँ | 
श्लोक तान्त्रिक रहस्य से पूण है, परिडतों के लिये भी दुर्बोध है । इसमें 
३८ कलाओं का वर्णन है सक्ुत रूप में। अज्ुवादक सहादय ने अनेक 
प्रसिद प्रसिद्ध तन्‍त्रों के प्रमाणों द्वारा दिग्विजय की प्रसिद्ध संस्क्षत टीका $ 

कर्ता. घनपति पूरि की त्रुटियों का प्रद्शान करते हुए परिशिष्ट टिप्पणी में | 
अति सुचारु रूए से विशद्‌ शिरूपण किया है। इससे अलुवादक के गबेषणा- १. 
पूर्ण परिश्रम का अनुमान हो सकता है।' अन्त में परिशिष्ट में अन्यान्य, ॥ 
शह्डरदिग्विजियादि का भी सारसंग्रह कर इसे स्वाज्ञसुन्द्र बना दिया है। 


आकार, विषय, भाषा आदि सब ही दृष्टि से ग्रह उपादेय है। इसमें « । 
अत्युक्ति का लेश भों नहीं है किन्तु सत्योक्ति ही है। इस भैयझूर'समर- 
समय के कारण कारांज़ आदि साधन-सामग्री के दौलभ्य-युग में इतनी 
शीघता 7वं उत्तमता के साथ ऐसे भ्रन्थरज्ञ को प्रकाशित कर देना हमारे 
आदश रूईन्‍्त श्री शान्तरार्नन्द जी साथ जैसे सदुत्साही धमंचोरों के लिये 
ही सम्भव है। भी अ्वणनाथ ज्ञान-मन्दिर-प्रत्थमाला का यह प्रथम पुष्प 


सन्‍्देह नहों है। अतः. ८ 
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हर के 

क्‍ औमच्छंक्टरपादीय-अरव्यभव्यगुणावत्ती | 

| ” * : भाकाशि भवता तेन घन्यवादाः पर!शताः | 6 

। इस अपने श्लोक से धन्यवाद देना ही पर्याप्त है। 
| शो 

। हर # 32) 

। 


भोजिय ब्रह्मनिष्ठ श्रीमत्परमहंस फरिव्राजकाचार्यवर्ये भ्री 
निरज्षन भीठाधिपति श्री १००८ श्री स्वामी नृ्सिह गिरि 
जी महाराज गरण्डलेश्वर की अमूल्य संस्मति--- 


आपका ताजा किया हुआ माधवीय ओशड्ू 

| रद्ग्विजय काव्य 
|, फा आपषालनुवाद मिला, पुस्तकक्त साखन्‍्त अवलेाकन किया। अनुपाद 
सरल एवं सुबाध है। भाषा सरस एवं मधुर है।  स्थल-स्थु़ पर 
टिप्पणी ने अनुवाद के अत्यधिक प्रामाशिकू और उपांदेय बना दिया 
है। संसार में आप॑ जैसे परोपकारी महापुरुषरत्न विस्‍्ले हैं। . ? 


बट 
आज तक आचाये-प्रवर की जीवनी संस्कृतबद्ध «होने के काश 
” साधारण हिन्दी भाषा जाननेवालो सनातनूधर्मी जनत्त आचायेचरणों 
*.. के इस पावन जीवन-चरित्र से 5अमसिज्ञ ही थी। आज इस अनुवाद 
के प्रकाशन से हिन्दीप्रेमी जन-समाज के मद्दापकार के साथ हो हिन्दी 
साहित्य में एक बूढ़े भारी अभाव को भी पूत्नि हुई है। हसरी इंश्वर 
से प्रार्ध ना-है-- द - 


श्री शान्तानन्द नाय ! त्रिशुवननयिनः शहूरस्पानुगायां 
हिन्दीभाषानिबद्धां सुमधुरसरलां संप्रछाश्योपनद्ध: । रे 
आचायांगाधत्नीलाच रिंतरसविनिन्वासु-वर्गोपफार! 
“ _ आ चन्द्राकाँह विषत्तां'सुमृहदपकृतिं आकृते लोकवर्ग ॥ 
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दी) है 
(0295) े | 
+* औमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य श्ोत्रिय ब्रह्मानिष्ठ स्वामी, । 
क्रष्णानन्द गिरि जी सशडल्लेश्वर महारान आचाय | 
दशलाम संन्यास मदानिर्वाणी अखाड़ा,गोविन्द मठ काशी, की | 
श्रोशह्रदिग्विजय के: सम्बन्ध में शुभ सम्मति-- | 
श्रोमश्माननीय | प्रशंसनीयकमेणा साधुखूमाज-सम्मानं चिकोर्षों!. | 
अनवरतं जनपदेषु व्याप्तकीत ! महन्त भी शान्तानन्द नाथ महादय | | 
ओमन्माधव्राचाय -प्रणोत संक्षिप्त शह्कृरदिग्बिजय का हिन्दी अलु- | 
वाद पढ़ा । कलिकस्मषाच्छुज्ञ कनवसमाज के भद्विकता के मायाजाल 
से मुक्त करने के लिये श्री महेश्वरावतार जगदूगुरु शह्नर जैसे युगान्तर 
प्रब॑तक महापुरुष के जीवन-चरित्र का पठन एवं मनन करना परमावश्यक 
है तथा आत्मेन्नतिकारक है । 
भाष्यकार भगवान्‌, शक्कर कों परम पावन जीवन-कथाए सन्तप्त 
मानव-हृदय में. सतत पीझुष-वर्षण कर देती हैं। मृत्यु की विकराल 
विभीषिका में अमर ह्मात्मां का सन्देश सुनाकर निर्भीक बना देती हैं। 
अनादि कार्ल से चले आते हुए पुनजन्म के प्रवाह के, संसारासक्ति 
गद्देष तथा दृश्ठ्ठमय वाताररणों के मिटाकर विश्वप्नम का भव्य उज्ज्वल | 
आदश सामने रख देती हैं, जिससे सतत मनन करनेवालों के समस्त“ 
हृदयगत संड़ाय सदां के लिग्रे नष्ट हो जाते हैं. एवं निःश्रेयस का दुगम | 
पथ भी सरल तथा सुस्पष्ट हे! जाता है। । 
परन्तु अद्यावधि पयज््त संसार के' सवश्रेष्ठ दाशनिक-सापनेीम, 
विद्वत्समुपास्य आचायशिरोमणि शझ्कुर भगवांन्‌ के अलौकिक जीवन 
* रहस्य, इनके जगन्मान्य सिद्धान्त की गम्भीरता तथा उनके हृद्यप्राही 
वपदेशों के साधुय का शसास्वाहन संस्कृत-वाड्मय के प्रौढ़ विद्वान ही 
कर सकते थे; क्योंकि आआचायपाद के व्यक्तिगत परिचय देनेवाले पन्धों 
में सवंभान्य प्रामाणिक प्रत्थ "शह्भुरद्ग्विजय” है जे संस्कृत भाषा में 
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क्‍ 


5) 


लिखा गया है। प्रकृत भाषा-भाषी" लेग इस रसास्वादन से व्चित॑ 
रहू जाते थे। आचायपाद के पावन-चरित्र एवं सिद्धान्तों से अनमिज्ञ 
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* "होने के कारण उनके सम्बन्ध में नाना प्रकार को अनावश्यक कल्पनाएँ 


करने लगते थे। 
आंच ता भ्री काशी हिन्दू-विश्वविद्यांलय के प्रौढ़ विद्वान तथा विशेष 
करके संस्क्रत साहित्य के प्रोफेसर भीसान्‌ पं० बलदेक उपाध्यायजों, साहित्या- 
*चाये, एम० प्र० ने संक्षिप्त शह्डरद्ग्विजय का सुन्द्र, सरल, सुर्बोध हिन्दी 
अनुवाद लिखकर हिन्दी भाषा से परिचय रखनेवाले प्रायः सभी लोगों के 
ओशह्लरचरितासृदूप्रान करने का सौभाग्य तथा अमूल्य अवसर दे दिया 
है और प्रस्तुत अनु, लिखकर माठ्भाषी हिन्दी का यौरव बढ़ाया है | 
हरद्वार के स्वनासधन्य साननीय़ भोमान्‌ सहतन्तं शान्तानन्द नाथजों मे 
इस पग्रन्थरत्न का हिन्दी भाषा में सफल प्रकाशन किया है। उससे 
अनेकों संस्॒तितापतप्त आत्माओं के शान्ति मिलेगो। उनका यह व्काय 
स्तुत्य है। भारत के घर घर में भाष्यकार भगरान्‌ के पांवन-चरित्र का, 
उनके सिद्धान्त एवं उपदेशों का प्रचार हे और आये रुनन्‍तान जड़वाद 
का तिलाजलि देकर अपन जीवन का ध्येय निःश्रेयस*्की दिशा में अबाएर 
रूप से अग्रसर करे, भगवान्‌ आशुत्ताष से मेरी यही एक प्रार्थना है। 
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चब्द्ज्छ 


श्रीमत्‌ परमहंस परिव्राजकाचाये ज्ूनापीठाप्रीश्वर श्री १०८ 


भरी स्वामी परुमानन्दजी महाराज म॑द्वामण्डलेश्वर हरिहरा- 


अरम कनसल हरदार की शुभ सम्पति-- « 


आपका भेजा हुआ अश्रीशझ्डरदिग्विजय का -भाषानुवाद देखकर 
बहुत ही आलन्द्‌ प्राप्त हुझा। आज तक इस सवश्रेष्ठ भ्रन्थ का हिन्दी में 
अनुवाद नहीं हुआ था | इसी कारण झतमस्त हिन्दू जनतामें ऋज्वाय को 
कीर्ति न फैल सकी |" अब हिन्दी अजुवाद हो जाने से सब कोई पढ़ 
सकेंगे। ' प्रन्थाजुवाद बहुत सरल भाषा'में है। , आपने यह अभूतपू् 
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(न) हे 
अलॉकिक काय किया है। यह कार्य प्रशंसनीय है। इस सर्व । 
पुस्तक को प्रकाशित करने से आपकी अक्षय कीर्ति हिमालयगामिनो हे 

$ हम ४ 
न्‍्यायमार्तंण्ड, वेदान्तवागीश, दाशेनिक - सावभौर 
विद्यावारिधि श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचाये. भ्रोत्रिय ब्रह्मनितु 
१०८ "श्री स्वामी महेश्वरानन्दजी मण्डलेश्बुर महाराज-| 
स्वामी सुरतगिरिनी का बूँँगला-कनखल ( हरद्वार ) कौ 
शुभ सश्मति-- ३ ४ द 
श्रोमान्‌ विवेक-विचार-चातुरी -घुरोण, शमईमादिकल्याणगुणसम्पत् | 


प्रसप्रेमास्पद आदरणीय सिद्ध श्रा १०८:महन्तजी महाराज | । 


. “आपका भेजा हुआ शह्लुरदिग्विजय ग्रन्थ मिला। आपका यह 
प्रयत्न नितान्त स्तुत्य है। शझ्डरदिग्विजय संस्क्ृत-पन्थरूपी सूे संस्कृत। 
'के अनभिज्ञतारूप बादलों से बहुत समय तक हिन्दी-भाषा-भाषी जनें 

-. के लिये आज रहा । आपके हिन्दी अजुवाद-विषयक प्रयत्न रूप! 
प्रबल वायु से वह प्रचएड मातंण्ड बादल से मुक्त होकर स्वेजन-ृष्टि | 
गोचर हुआ |? दीघे काल तृक छिपा हुआ वह भास्कर अपने पशल 
दर्शन से किसके अत्याह्ाद का जनक न॑ होगा | - 


अनेक: शछ्ूरद्ग्विजयों में यह माधवीय विद्यारण्यमुनि-प्रणीतत प्र 
गस्भीर एवं ओजस्वी संस्क्रत कविता में निबद्ध दिग्विजंय अतीव - 
है। इसमें सहेश्वरपादावतार जग़दगुरु. भगवत्पाद आचाय श्र स्वामी 
का अच्छे ढज्ल से किया हुआ समम्र' वर्णन अतीव अद्भा-भक्ति कं 


4 


उत्पादक श् | घधम 
दा है । >आचाये स्वामी का अवतार अधम-नाश एवं धमम-स्थापर 
“हीं हुआ था ! 'नका श्पवित्र यश, परोकारमय, पुण्यचरि 
तथा सत्य सुन्दर भाष्यादि-रूप उपदेश अ्रवणादि से अनेक पाप सन्ताएं 
कानाशकहै। «* हे ई 


!१ 
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((प ) 
उस ग्न्थ-रत्र का विरुयात विद्वान्‌ उपाध्यायजी का किया हुआ यह 
छिल्दी अनुवाद भी आकर्षक एवं 'प्रशंसनीय हुआ है। विशद्‌ टिपणा 
| * से इसके वर्णनीय विषय के स्पष्ट कर दियां है। परिशिष्ट भी मनोरुखक 
| ' छुआ है। इसके सन्निवेश से यद्यपि आचाये के परश्पर विभिन्न चरित्र 
| से ओती के सन्देह हो सकता है |तथापिं विचार करने पर संशय का 
अवकाश नहीं रह सकता; क्योंकि आचाय सवारी चोगीश्वर थे। अपने 
यीगबल से योग्प्रे एक शरीर के अनेक बनाकर एक ही समय मे दक्षिण 
देश में, उत्तर देश में एवं अन्य भी भक्तों कौ प्रसुन्षता के लिये आभास- 
। मात्र शरीरों का पररित्याग कर सकते हैं।.- 
| 


एक सदानन्द-श्लीत शंक्ररदिग्विजय: भी है। यद्यपि उसका 
|, वर्णनीय चरिन्न प्रायः इस माधवीय दिग्विजय के समान ही है तथापि 
/ * वह कथाकार के लिये बड़ा अच्छा सुखद है। उसका भी निदश परि 
। शिष्ट में होना ल्वाहिए था। बह बृहदाकार संस्कृतप्यवद्ध प्रन्थ"मेरे 
| पास है। ल्‍ 

- भगवान्‌ श्री विश्वनाथ से में प्राथना करताष्हूं। कि के आपकी सभी 
सहत्त्वाकांचाएं शीघ्र पूणे करं। शाह्डर-अद्गत संस्प्रदाऊके उदारतमः< 
विपुल सिद्धान्तों के सत्र प्रचार के लिये आपके उत्साह को, शक्ति को 
विज्ञान को' एवं श्री को विशेष रूप से बढ़ावैं। आपके इस सालुवाद 
' आ्रौशइ्ुरदिग्थिजय-प्रकाशन-रूप परोपकारमझ काये में मेरी आपुसे पूण 
सहानुभूति है। बड़ा अच्छा यद्द विशिष्ट काफे हुआ है। इससे हिन्दी, 
जनता आपकी चिरकाल“ऋणी रहेगी | 
(६ है. 2 

ओऔीमत्परमहंस परिव्रः॒जकाचाय ओजिय ब्ह्मनिष्ठ भ्रो 
मप्हलीश्वर स्वामी कृष्णानन्द ली महाराज अ्रीकृष्णनिवास- 
कनखल ( हरिद्वार") की शुभ सैम्मति- « 
" माधवाचायु-प्रणीतश्य ओोशहुरदिग्विज॑यर्यः हिन्दीसाषाजुवादमिमं 
सायन्तमवलो'ः 


ले 
प्रीता वयमू७॥ अपि यन्नूनमनेन सतत 
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| 

0) ' 

भाषानुवादेनाइधुना हिन्दीभाषाभाषिण्यपि जनता5चायग्रवरस्य त्रिलोकी. 

पृज्यस्य भगवतः श्राशड्डरस्‍्थ जीवनचरितमधिकृत्य कृतमिदं भोशइरदिजि 
जयनामपुस्तकमधी त्याउमन्दनुन्द्सन्दोहमवाप्त्य॑ति । 

अतः सवेथा धन्यवादाहॉजस्यानुवादकः प्रकाशकश्व । इंश्वरो दोष्षाः 

युषांवेतौ कुयांदिति हा्दिकोी में स्पृद्दा। अस्यानुवादकस्य प्रकाशकैस्य व | 

प्रशंसावचन्न द्वाकररस्य प्रदीपदर्शनमित्र तथाएि प्रकांशकानुरोधात्‌ क्रियत 


इत्यलमतिपल्लवितेनेति । 


(५8 


2880, | 
श्रीपत्‌ परमहंस परिद्राजकाचाय ओलिय ब्रह्मनिष्ठ लोक' | 
संग्रही गीताब्यास थ्रो १०८ स्वामी विद्यानन्द जी मणह- | 
| 

लेश्वर महाराज को अमूल्य सम्मति-- 


| 


५ 


| 
आपका भेजा हुआ भ्रो शक्करदिग्वियय भाषानुवाद सहित हसते | 
आद्योपान्त देखा। भाषालूवाद होने से यह पुस्तक हिन्दीभाषाभाण | 
«जनता के लिये बोधद्रायक ओर उपयोगी हो गई है । जनता में संस्कृत ! 
भाषा का प्रचार बहुत कम है। अतः धार्मिक*संस्कृत साहित्य का लोक में 
प्रचार करने दे! लिये उसका, सरल हिन्दी भाषा में अनुवाद करना 
अत्यावश्यक है। सरल भाषालुवार्द होने से पुस्तक लोकोपयोगो हो 
सकेयी, ऐसा निश्चय है।, वर्तमान समय में ऐसी पुस्तकों की विशेष 
आवश्यकता है । ८ 
श्री महन्त शान्तानन्दं ज्ञाथ जो के सर्तत परिश्रम से स्‍ | 
जनता का बहुत उपकार हुआ है. प्रत्येक बैदिक घ्म के जिज्ञासु के 
लिये य्रह पुस्तक अध्ययन तथा मनन करने योग्य है। धार्मिक तथा 
सामाजिकन्दर्डि से यह पुस्तक बहुत्त ही उपयोगी है। श्री महन्त शांन्ताः 
नन्‍द नाथ जी श्रोशकुराचाय के अन्य ग्रन्थों का भी हिन्दी भाषा में 
अजुवाद करके लोक-सुप्रह में और भी आगे बढ़ेंगे ऐसी हमें आशा है। 
जनता ऐसी पुस्तकों के लिये अपना सहयोग देकर धामिक साहित्य ' 
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ह] 


ु 6 बे) 

प्रचार में विशेष भाग लेगी यह "आशा है। श्रीहरिद्वारक्षेत्रर्थ ओ. 
भ्रवणनाथ ज्ञान-मन्दिर के ऐसे स्तुत्य कार्यों के साथ हमारी पूर्ण सहाज्ु- 
/: ४१ भूति है और परमात्मा उन्हें सहायता दे यह प्रार्थना है । 


५३ लक) 


श्रीमत्परमहंस प्रिंत्राजकाचाय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ भ्रा 
१०८ स्वामी! विष्णुदेवानन्द गिरि जी महारान मण्डलेश्वर 
कैलास आश्रम हषीकेश की शुभ सम्पति-- 


| 
| 
| ७ 

। श्रीशंकरद्ग्विज३७ ( माधवाचाय-विरचित ) संक्षिप्त तथा सुस्पष्ट 
हिन्दी में श्रीमान्‌ महन्त शान्ताननद जी नाथ महोद्य ने दाशनिक्‌ परिडत 
। * प्रव॒र श्रीयुत बलदेव उपाध्याय, एम० ए०, साहित्याचाये द्वारा अनुवाद 
क्‍ पक कर मूल श्लोकों सहित जो छुपवाया, उसे स्थालीपुल्ञाक स्थाथ से . 
| बेखा। * 


अनुवाद अत्युत्तम हुआ है। आशा है धार्मिक जनता भगवान्‌ , ८ 
| जगदूगुरु श्री शंकंराचाय की पवित्र चरित्र-गज्ला में स्नान करके लोक 
। ” परलोक सुधारेगी | ऐसा अविकल शंकर-द्िगिजय का ट्विन्दी अनुवाद 
मारी दृष्टि में पहिले ही आया है, यह विशेषतः संस्क्ृतानभिज्न आत्तिक 
जनता के लिए परम द्वितकारी है। इस लोकोत्तर पुरुथ-पुख की सर्वश्रेय 
श्रोमान्‌ महन्त ० न्तानन्द जी को है। हम इस ग्रन्थ के चरिन्ननायक 

| जगबूयुरु _आ्ार्वान्‌ श्रीशंकराच्ाये के पवित्र चरणों में प्राथना करते. , 

हैं कि वे उत्तरोत्तर महन्तजी को ऐसे ही पत्रिन्न कार्यों में प्रेरित करें | 
हे 8 6, इति 'शिवम्‌ बर 

इसके अतिरिक्त श्रीमत्परमहंस प्लरिश्राजक्ताचाय श्रोत्रियः जहानिष्ठ 

' रवामों मन्नलगिरि भण्डलेश्वर जी महाराज कनखल और ओोमत्परमहंस 
“परिज्राजकाचाय श्रोत्रिय जद्यनिष्ठ स्वामी महादेवानुत्द्‌ गिरि जी मण्डले- 
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" 
। 
। 
| 


( भ ) 
श्वर महाराज, श्री भोला गिरि संन्यास आंभ्रम हरिद्वार ने भीशंकरः 
दिग्विजय का हिन्दी अनुवाद देखकर अत्यधिक प्रसन्नता प्रकट को ञौ 
एक बड़े अभाव की पूर्ति होते हुए देखकर पुस्तक के प्रकाशक भो महन्त | 
( ७ हट आप | 
शान्तानन्द्‌ नाथ जी को अत्यधिक प्रशंसा की; और इध फाय के लिये, | 


५ 


चु 
) 
। 
| 
| 
| 
| 
| 


महन्त जी महाराज को हार्दिक धन्यवाद दिया। यु | 
न न्‍ स्‍& 
, ब- (" श् 
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(पंन्यास 
गुरु की खोज मे 
खज्केरी की विचित्र घटना ! 
. गाबिन्द मुनि 
काशी में शंकर 
भाष्य रचना 
व्यास जी का आशीवांद 
भटद्द कुमारिल 
कुमारिल की जन्मभूमि 
कुशारिल और धमेकीर्ति 
बाद्धधर्म का प्रहण 
' कुंमारिल और राजा सुधन्वा 
कुमारिल के प्रन्‍्थ. 
: क्ुुमारिल का भाषाज्ञान 


- कुमारिल झा दाशनिक पारिडत्य 


५ 


कुमारिल ओर शक्कर ४ 

मण्डन मिश्र 2१3५५ 
शर्द्नर का परफाय-प्रवेश 
दक्षिणययात्रा -्प्डे 
कापालिक से संघ “जप 22, 
हस्तामलक ५ 
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| पर उत्पन्न हुआ करते हैं, परन्तु यदि उस धम में जीवनी शक्ति की कमी 
नहों द्वाती, ते इन विभिन्न रुकावर्टो का दूर कर देने में बह सवा समथे 

देता है। इंस कथन की सत्यता का प्रमाण बैदिक धर्म के विकाश के 
/५ अनुशीलन से अच्छी तरह मिल जाता है। गौतम बुद्ध ने जिस आचार 
| प्रधान धस्र७कां उपदेश दिया वह उपनिषदों के ऊपर मूल सिद्धान्तों, के 
| लिये आश्रित है, परन्तु परिस्थिति की परिवृत्ति'के कारण उन्होंने अनेक 
। नवोन बातेः इसमें घुसेड़ दीं जे सवथा वैद-विरुद्ध थीं। श्रुति “की 
| अप्रामाणिकता, यज्ञ-यागादि का सवथा तिरस्कार, आत्मिवाद्‌ की अवहेलना 
क्‍ 


) | 


। “आदि सिद्धान्त इसी काटि में आते हैं। मौयेकाल ( विक्रमपूरवो चतुर्थ 
जएक ) में बौद्धों के राजीभ्य भी प्राप्त दो गया। अशोक प्रियदर्शी ने 
अपनी सारी शक्तियों का उप्याग बौद्धधर्म के भीतरी, तथा बाहरी प्रचार 
के, लिंषे किया ।. उनकी दृष्टि समन्‍्वयाप््मक अवश्य थी परन्तु उनके 
समय में भी.द्धधर्म ने वेदिकरम के पैर तले कुचलने का उद्योग 
किया। इसकां फल वही हुआ जे धार्मिक संघषे दे समय हुआ 
करता है। मौरयों के अनन्तर,ज्राह्यण पुष्यमित्र ने सुं ग-वंश की स्थापना 


_ अश्वमेध वैदिक धर्म के पुनर॒त्थान का अतीक "मात्र था। 


७० 


: की और वैदिक धर्म के अतीत गौरव के फिर जाप्रत्‌ करने के लिये उसने * 
- अत्तेक महत्त्वपूर्ण कार्य किये ।.उसने दे बीर अश्वमैघ/अज्ञ के सम्पन्न किया।_ ९ _ 


की रचना का-काल भी सुन्ञों का'यही भहत्त्पूर्णन्युग माना जाता है। कह हे 


न 2५ ६ कु 
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/ 


_. तथा उसकी आश्रयेजनक उन्नति कर दी | जाह्मण नैयायिक भी क्रियाही 


. ऊपर किये ग़ये आह्ञेपरों का उत्तर बड़ी तत्परता तथा युक्तियुक्षता के । 
. दिया परन्तु बौद्धों ने वैदिक कर्मकाणए्ड तथा ज्ञानकारड के -प्रति जो है 


है 5 00.5 | 
कुषाण-काल में प्रतिक्रिया रूप से बौद्धधम॑ ने फिर--रुलति की 

आरम्भ किया। करिष्क की सुखद छत्नह्लाया मे इस धर्म ने भार) 
अतिरिक्त चीन, जापान, जैसे .पूरबी देशों में फैलना शुरू किया | शक 
प्रतिक्रिया गुप्त नरेशों के साम्राज्य-काल में दृष्टिगाचर होती है। हु 
नरपति परम वैष्णव थे । अपने विरुदों से 'परम भागवत विरुद ॥ 
उल्लेख उन्होंने बड़े गौरव के साथ किया है। पुराणों के नवीन संश्कए 
तथा अनेक स्मृतियों की रचना का समय यही गुप्तयुग गाना जाता है| 
प्-नरेशों ने वैदिक धर्म की जाग्रति के निमित्त !अश्वमेध की प्राची 
परिपाठी का भी उद्धार किया | इस प्रकार देश के एक कोने से तेज 
दूसरे काने ,तक वैदिक धर्म के पुनरुद्धार की लहर चारों ओर फैल | 
प्रस्नतु ब्रौद्धधम अपनी मर्यादा के पुष्ट रखने के निमित्त चुपचाप ढे। 

सुख को नींद नहीं सा रहा था। उसमें काफ़ी जीवट था ; उसकी रगों॥/८ 

धार्मेक उन्माद था, बौद्ध विद्वानों के हृदय में अपना घर्म फैलाने की 

४ लगन थी। माधत्र ने इस काल के बौद्ध धम के प्रचारकों के विषय ३ 


| 
एक पते की धात कही हे | वे राजाओं का सहयाग पाक्त में समय है॥ 


न थे और उन्हीं. के द्वारा उनकी प्रजाओं के भी प्रभावित कर अपने घर्मा 


लाने का सफल उद्योग करते थे-- है 
सशिष्यसंघा: प्रविशर्नित राज्ञां, गे तर्दादि -स्ववरे विधातुप्‌ | 
रालां मदीग्रेडजिस्सर्स्मदीयं तदाद्वियध्वं न तु वेदसागम्‌ ॥७९॥ ४ 
गुप्त तथा वर्धन युग भारतीय तत्त्वज्ञान के इतिहास में अत्यन्द भेटटत! 
पूण माने जाते हैं। इस युग को वैदिक तथा बा ५ जैन तत्वश्ञाशि द 
का 'संघर्षदुग” कहना धाहिए। इसी युग में नागाजुन, वसुबत 
, दिनाग तथा घमेकीर्ति जैसे बौद्ध, परिवतों ने बौद्धन्याय के जन्म हि 


नथे। वात्स्यायन,: उद्योतकर तथा प्रशस्तपाद ने न्याय के:सि 


|! | >7शि 
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| ह ( ५ ) 

१ देलना प्रदर्शित की थी उसके लिये ऐसे विज्ञ वेदिक की आवश्यकता थी 
९ “जो वैदिक क्रियाकलापों तथा अध्यात्म-विषयक् सिद्धान्तों' की विश्वुद्धि 

_ श्व्घोषित करता।. " ० 
|"... उघर जैनधमम की ओर सें भी विरोध कम न था। उसके अत 


| यायौ भी अपने सिद्धान्त! के प्रतिपादन में विशेष रूम से जागरूक थे। " 
३ समन्तभद्र तथा सिद्धसेक दिवाकर की महत्त्वपूरे कृतियों ने जैनन्याथ के 
| «* अत्यन्त मर घनोय बना दिया था। वैदिक आचार के अनेकांश में 
| ऋणी सह जैन लाग श्रुति की प्रामाणिक्रता नहीं सानते। अत 
'_।, वेदिक घस की थुन: प्रतिष्ठा के लिये यह आंवश्यक था कि श्रति के 


सिद्धान्तां को यथाथता भली भाँति जनता के सममभाई जाय; श्रति के 
कमकाणड में जे विरोध आपांततः दीख पड़ता है उसका भलो भाँति परिहार 
» कर औत क्रिया-कलांपों की उपादेयता तक की कसौटी पर कसकर विद्वानों 
के सामज़े प्रदर्शित की जाय | इस काये के सम्पादन का. श्रेय श्ञाचार्य 
कुमारिल तथा आचाय शह्डूर का है। कुमारिलने वेद का प्रामाण्य युक्तियों 
के सहारे सिद्ध कर वैदिक कमेकाएड का महत्व प्रदर्शित (किया और शझ्ढर 
ने अवैदिक दर्शन तथा दुतवादियों के मत का मैली भाँति खणडन कर 
| >“ उपनिषदों के आध्यात्मिक रहर॒य का प्रतिपादन प्रमाण-पुरःसर किया। 
| « » भूलना न चाहिएंकि बैदिक तथा बौद्धधैम की यह'“लड़ाई तलवार की 
लड़ाई न थी, बल्कि लेखनी की लड़ाई थी। दोनों पक्षों के तककुशल 
»“शण्डित लोग लेखनी चलाकर अपने प्रतिपत्षियां के सिद्धान्त की असारता 
* दिखलाते थे,/किसी- विशिष्ट नरपति के उ्तैजित कर उसके द्वारा किसी... 
। * विशिष्ट मतावलम्बियों का मार डॉलंने का उद्योग कर्मी नहीं करते थे। 
इसके विरुद्ध यदि एक-दो दृष्टान्च मिलते हों, तो ,भी उनसे विपरोत सत 
'को पुष्टि नहीं होती। -: हे कक 
.इस समय को वैदिक माग की प्रैतिष्ठा बंढी/हढ़ नव पर हुईं। इन « 
'आचार्यों के आक्षेपों के बौद्धघमे अधिक न सह सका और थधोरे घोरे 
वह भारतभूमि से हूटंकर तिष्बर्त, चौन, जापान/ स्यास आहि देशों में. 


शक 


ब््श्य्ख्ध्य्ध््व्व्ब््््््ध्थ्य्च््य्न्न्य्य्् जग 2052: 
शक 
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। 
| 


(5...) । 


चला गया#। आचाये शह्कूर के आविभाव का रहस्य इन धार्मिक घऊ | 
नाओं के भीतर छिपा हुआ है । 


'३--आंचाये का समय 


आचाये शह्कर, का आविर्भाव कब सम्पन्न हुआ ९ इस प्रश्ण का 
यथाथ उत्तर देना नितान्तःकठिन है। संस्कृत के माननीय कविजतनों ने 
भी जब अपने आश्रयदाताओं के नामाल्लेख करने तथा ग्रन्थ के रचना. 
काल के निदेश करने की ओर अपना ध्यान नहीं दिया है, तब हमें | 
शह्डराचाये जैसे विरक्त पुरुष के इन आवश्यक बातों के ९.सलेख न करने | 
पर आश्रय नहीं करना चाहिए । वे सच्चे संन्‍्यासी थे, विरक्त साधक , 
थे। उन्हें इस बात की चिन्ता ही क्या हो सकती थी कि वे अपने 
समसामयिक राजा-महाराजा के नांम का कहीं उल्लेख करते। उम्र ) 
शिष्यों! की दशा इस विषय में उनसे भिन्न न थी उन लोगों के ग्रन्थों | 
: में भी समय-निरूपण की«ऐतिंहासिक सामग्री का. सवेथा अभाव है | यही | 
. कारण है कि आचाये के काटा का इद्मित्थं रूपेण निरूपण करना इतनी | 
।  ैषम समस्या है। । 

झाचाये के काल के विषय में इसो कारण विद्वानों में गहरा मतभेद है। 
विक्रम-पूते सप्तम शतक से 'ज्षेकर विक्रम से अनन्तर नवम शतक तक | 
« किसी समझ में इनका आविभव हुआ, यह सब कोई मानते हैं, परन्तु 


अननन-नी क-..*ेततननन>-+-+-ी 


हे 
|] 
! | 


। 
। 
। |; 
| 
| 
| 
| 


॥क्‍ 


दा 2 


# ससम शताब्दी में जो घसे-सम्प्रदाय प्रचलित थे, उन्झा कुछ ः ] 
हषचरित (प्ष्ठ २२, जीवानन्द) में मिलता हे,। वे हैं--भागवत, को्पेल, जैन, 
लोकायतिक, काणाद, 'पैराणिक, ऐश्वरकाररणणिक, कारन्धमिन ( घातुवादी )| 
” सत्ततान्तक ( मीमांसफे ! ), शाब्दिक, बौद्ध, पाश्वरानिक और औपनिषद | इन 
से ओऔपनिषदों का छोड़कर शेष प्रायः सभी एक प्रकार से अवैदिक ही है । 
इसी अन्य के दूसरे प्रकरण-( पृष्ठ २६६ ) में औपनिषदों के विषय में कहा गय 
: है--संसारासारत्वकथनंकुशला; ब्रह्ववादिनः ६ .' 


) ि 


१ 


* 6३ 
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ड ( ७ ) 
किस व में इनकीं उत्पत्ति हुई थी, इसके विषय में कोई सवसान्‍्य मत 
(६... *नहीं ६. ( क ) कामकेटि पीठ के अनुसार आचाये का जन्म 


९३ कलिवष में हुआ था तथा उनका तिरोधान २६२५ कलिवष में 
| ० सम्पन्न हुआ था। (ख.) शारदा पीठ ( द्वारका ) की वंशानुमातका के 
। अनुसार शहर ने कलिवष २६३१ के वैशाख शुद्ध पश्चमी के जन्म गहरा 
| . किया तथा २६६३ कलिव् की कार्तिक पौर्णमासी के ३२ वर्ष की अवस्था 
में हिमालय की किया । (ग ) 'केरलोात्पत्ति! के अनुसार शह्भर 
का आविर्भावक्लाल विक्रम की पन्चम शताब्दी है । इस मत में श्र का 
जीवन-काल -३२*व्ष के स्थान पर ३८ वष माना जाता है| (घ) महाराष्ट्र 
में प्रसिद्ध महानुभाव .पन्‍थ के विख्यात ग्रन्थ 'दशन-प्रकाश!' में 'शह्डर 
) पद्धति” का एक वचन उद्धृत किया गया है जिसके अनुसार आचाये का 
/... » जन्म ६१० शक तथा तिरोधान ६४२ शकाब्द में कुछ लोग मानते हैं। 
(3) एक मत यह भी है कि आचाये का आविभाव-८०४ परिक्रमी 
(७८८ ई० ) तथा तिरोधान ८७७ बि० (८२० इ० ) में ३२ वर्ष की 
उम्र में हुआ। ये तो प्रधान मत हैं। इनके अतिरिक्त अन्य बहुत से 


-“पहुँचने के लिये जिन विपुल साधनों के! उपस्थित करने को आवश्यकता 
“है वे थोड़ें स्थान में उपस्थित नहीं किये जी सकते । हसारा विचार शीघ्र 


*.प्रवीशशित करने का है। अतः इसका विदेचन यहाँ नहीं०क्िया जाता। 
22% 08400 
'.. ३--जीवनचरित * » 


> ” ( आधारब्प्रन्थ ) 


बहुत पहले ही आऊृष्ट हुईं। सुनते हैं कि षद्मपाद ने उत्तके 


शक 


३.६४ 
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सत हैं। यह विषय नितान्त दुरूह है और एक निश्चित पिद्धात्त प< 


ही आचाये के प्राहुभोष के सम्बन्ध” में अन्वेषुणपूर्वक प्रथक्‌ पुस्तक - 


.. -आचाये शहर का जीवनचरित "लिखने ' की ओर विद्वानों को दृष्टि ० 


। के का वर्णुन विस्तार के साथ अपने “विजयडिस्डिम' प्रेन्थ में किया था, 


( ८) | 
. परन्तु दैवविपाक से वह अन्थ नष्ट हो गया। आजकल आचाय के उप. | 
लब्ध जीवनचरित में ( जिन्हें 'शझ्बुर॒विजय' के नाम खे पुकारते हैं) 

कोई भी उनका समसामयिक नहीं है। सब ग्रन्थ पीछे की रचनाएँ है 

जिनमें सुनी सुनाई बातों का उल्लेख किया गांत है। भिन्न भिन्न पीछठों, 
की अपनी महत्ता प्रदर्शित करने की लालसा अनेक द्ग्विजयों की र॑चता | 
के लिये उत्तरदायी है। श्ज्लेरी तथां कामक्रोटि पीठ' का सह्ठष नया 

नहीं प्रतीत होता है; इन शह्नरविजयों को छानबीन करने से, अनेक ग्रन्थों ' 
में कामकाटि के प्रति कुछ पक्षपात सा दृष्टिगाचर होता है( जो कुछ भो | 
हो, आचाये के जीवन से सम्बद्ध अनेक प्न्थों की रचना समय-समय | 
पर होतो आई है जिनमें दे-चार ही छपकर प्रकाशित हुए हैं। अन्य ' 


. ग्रन्थ हरतलिखित रूप में ही हैं। ः ॥ 
शक्करविजय--डा० औफ़ेक्ट की सूची के अनुसार इन अन्थों का | 
नाम 'नीचे दिया जाता है-- है / 


[ 


(२) , “८ ४» आनन्दगिरि ( मुद्रित, कलकत्ता ) 


| 
| । 
( १ ) शहृरविजय--रचयिते माधव ( प्रकृत प्रत्थ ) | 
| 
(३) 5 के ». चिदृविल्ञास (प्रन्‍्थाक्षर में मुद्रित) | 


(9) ० . 9» « द्राननद 52 । प 
(६) झाचायेचरित ( क्लेरलीय ) । है 


(७ ) शब्डराभ्युद्य--राजचूडामणि दीक्षित (श्रीवंश्णीविलास प्रेस रे 
े * औरजम में सुद्वित) 
(८ ) शह्चरविजयविलांस कान्य--शक्वरदेशिकेन्द्र 
(९ ) शब्रदिजयकथा, । 
(१०) शह्डराचार्यचरित.. 6. /#.. ४ 
(११) शह्डराचायावतारकथा--आनख्तीरथ कै 
ही 


| हे 
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(१२ ) शद्भरविलास चम्पू--जगन्नीथ 

४ ६५-(१३ ) शक्छूराभयुद्य काव्य--रामकृष्ण 

|". ( १४ ) शह्वरदिग्विजयसीर--ब्रजराज 

| “० (१५) प्राचोनशह्ृग्विज्य-मृकशझुर ( का्मक्रेटि के (१८वें 
| अध्यक्ष ४ । 

| (१६ ) बृहत शक्षरवि ऊ्य--स्ेज्ञ चित्सुख्व॒ ७० « 


(१७) श नया कं 
(१८ ) पी काव्य” लक्षमणाचाये (मुद्रित. भोग्ज्प्‌ू) 
इन ग्रन्थों सें आ उपलब्ध दे। सके, इनकी विशिष्ट बातें परिशिष्ट ( क ) 
में दी गई हैं |. यह सूची अभी तक अधूरी ही है।' अन्य भण्डारों की 
| खूची देखने से भिन्न पिन्न नग्रे ग्रन्थों का भी पता चल सकता है। अत 
/ आचाये की जीवनी लिखने के साधनों को कमी नहीं है, परन्तु दुःख है 
| कि यह सा मी अधिकतर अभी तक हललिखित रूप में है। इसक्षिये 
उसका विशेष उपयोग नहीं हे सकता। : दे 

इन ग्रन्थों में से सबसे प्रसिद्ध ग्रन्थ हाधवाचाये-विरचित शह्लए- 
दिग्विजय है जिसका सुत्राध भावालुवांद यहाँ प्रस्कुत किया गया है। “5 
यह ग्रन्थ नितान्त प्रस्यात तथा ले।कप्रिय है। 
आचाये की जी#नग्वटनाओं को ठोक ठीक 
जानने के लिये हम इसो ग्रग्थग्त्न के ऋणी हैं। इसके रचयिता माधवाचाये 
का ज्ञाम बैदिक धम के संगक्षक्ों के इतिहारूमें सुवर्णाक्षंगें.सेः लिखने 


| 
। 
। 
है] 
॥ 


प्रस्तुत ग्रन्थ का परिचय 


| “योग्य है। इन्हीं की प्रेरशा से विधर्मी यवनों को शक्ति के “दाने के लिये 


तथा हिन्दुओं को शक्ति को प्रतिष्ठा के लिये मह्लराज हरिहर ्षथा महाराज 


: बुक ने उस विशाल तथा विख्यात राज्य की स्थापना की जे 'विजयनार 


सम्नाज्यः के नाम से प्रसिद्ध है। वैदिर घम के उद्धार तथा सयोदा -* 
के लिये इन्होंने- खय धमंशाल्ल तथा व्सीमांसा के अंलुपलप्रत्य लिखे... 

जिनमें पराशर-साधत्र,  कालमाघत्र तथा जेमिनिवद्मायमालाविप्तर विशेष. 
मह्चत्वशालो. हूँ। आपके अलुजऊ» का. नाँस स्रायूणाचाये था। :उल्हें 


+ कर 
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( १० ) | 
सहायता तथा स्फूर्ति देकर आपने वेदाँ के ऊपर भाष्य बनवाय 
यदि ये भाष्य न होते तो चेद के अथे का समझना हमारे लिये कठिनक 
हो गया होता। संन्यास अददर करने “पर आप रृगेरी मं ; 
गद्दी पर 'विद्यारएय! के नाम से आरूढ़ हुए और इस दशा में औछ! 
ने वेदान्त के ऊँचे दज के अन्थों की रचना ऋर अद्वंतवाद का प्रामाएि 
विवरण प्रस्तुत किय/। वह पञ्चद्शों जिसका अध्ययन कर ॥| 
वेदान्त के तत्तों के सरलता से सीख सकते हैं आप ही की 
रचना है। इसके अतिरिक्त विवरण प्रमेय-संग्रह, बृहहरण्यभाष्यवाक्ति 
सार आदि प्रोढ़ वेदान्त-प्न्थ आपकी कीति -कौमुदीः के इस जगतीह 
पर सदां प्रकाशित करते रहेंगे 

इस शहर दिग्विजय पर आपकी विद्वत्ता की छाप पड़ी है। खाए 
विद्यारण्य ने बड़े ही सुन्दर शब्दों में आचाये के व्यापक प्रभाव, अलौधा' 
पाएण्डत्यू ओर असामान्य विद्वत्ता का मनोहर चित्र खींचा है। प्रत 
, कार का पाणिडत्य बड़ी हो उच्च कोटि का है। इसकी दे टौीजा| 
आलन्दाअम , ग्रन्थमाला” में छपी हें--पहली है घनपंति सूरि # 


: * विजयडिण्डिम” ढीका और दूसरी है अच्युतराय की "“अद्वेतरांग 


लक्ष्मी! । दोनों अच्छी हैं और इस अलुवाद में इनकी पर्याप्त सर 
यता ली है।” अनुवाद में मैंने मूल संस्कृत के भांवों का मलीओंँ| 
'रक्षण क़रने का, उद्योग किया है। केवल अक्षरांतुवाद करने 
ओर सेरा:ध्यान नहीं रक्ष है। मुझे पूरा विश्वास है कि मूल के कि 
पद्मों का भाव, विशेषतः दाशेनिक शाख्नरा्थ के अवस्थू पर, भरी माँ। 
सुरक्षित दा/सका है। « ै 
४-नीवनदृत्त .छ 

० जन्म तथा बाल्यकाल : | 

भारतक्य के सुदूर एक्षिण में 'केरलः देश है। यह प्रदेश ए 
विचित्र सामाजिक व्यवस्था के लिय उतना हो प्रसिद्ध है जितना | 
प्राकृतिक शोभा के लिये.। प्रीयः यह पूरा प्रान्त समुद्र के कि | 


ल्‍ाी 
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( ११ ) 


।| बसा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक छटा इतनो मनोरम है कि हंसे 
| छेखकर दशक का चित्त बरबस मुग्ध हो जाता है; मन “में एक विचित्र 
है. न्‍्तिका उदय हो जाता है। इस देश में 
कै.» याली इतनी अधिक है कि दर्शकों के नेत्रों 
| के लिये*"अनुपम सुख का स्नेधन उपस्थित हो जाता है। इस प्रान्त के 
है| .'कालटी? ग्राम में आचायेराझ्डर का जन्म हुआ था। यह स्थांन औज 
॥ 4भी अपनी पविज्नता के लिये केरल ही में नहों, प्रत्युत समग्र भांरत में 
॥ विख्यात है | ैष् चोन-शोरानूर रेलवे लाइन पर, “आलवाई” नामक एकं 
' छोटा स्टेशन है । (वहीं से यह गाँव पाँच-छः मील की दूरो पर अवस्थित 
है। पास हो 'आलवाई! नदो बहती हुई इस गाँव की मने|रमता के 
॥ ओर भी बढ़ाती है। .यह गाँव आजकल केचोन राज्य के अन्तर्गत 
न! है और राज्य की ओर से पाठशाला तथा अंगरेज्ी स्कूल की स्थापना 
| छात्रों के विद्याभ्यास के लिये को गई है। श्ज्लेरी मठ को ओद से 
॥ इस स्थान क्य पवित्रता. को अक्षुणण रखने के ब्रिये अनेक उपाय किये 
ई गये हैं। आचांये ने अपनी माता का दाह-संत्कार ,जिस स्थान,पर 
|| किया था, वह स्थान आज भो दिखलाया जाता है। स्थान-स्थान पर 
[| शिवमन्दिर भी बनाये गये हैं। पास ही प्व॑त की श्रोणियों हैं। 'कालदो 
॥ « की.म्राकृतिक स्थिति दशेक के हृदय में सामजजरैय तथा शॉल्ति की उत्पत्ति 
| करती है। आश्चये की यद्द बात नहीं कि इंस स्थान के निवासी ने 
॥| दु:ख से सन्‍्तप्त प्राणियों के सामने शान्ति क्या आत्यन्तिक सुख पाने 
॥ ” का अनुपम उपूदेश दिया था। शझ्डर के माता-पिता 'पत्नियूरः 
के निवासी थे जिसका उल्लेख £शशल्त” ग्राम के नाम से भी मिलता है। 
। पीछे वे लोग कालटी में आकर बस्‌ गये थे । क्‍ 
शक्कर के जन्मस्थान के विषय में एक अन्य भी मत है। आलनन्‍्दगिरि 
के कथत्तानुसार इनका जन्म, तामिल प्रीन्त के सुप्रसिद्ध तीयलषेत्र 'चिंदस्व 
रम? में हुआ था, परन्तु अनेक कारणों से हमें डह सत मान्य नहीं है। 
समम केरल प्रान्त की यह मान्यता है कि शहूरू को माता 'पजुरपन्ने 
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( १२ ) । 
इंछम” नामक नम्बूदरो जाह्मण कुटुन्ब की थी और यह कुल सदर 
“त्रिचूर? के पास निवास कर रहा है। वह स्थान जहाँ शद्डर ने अप ! 
माता का दाह-संस्कार किया था आज भी, 'कहलटी! के पास वर्तमान है।| 
भणिमखरीः माध्व मत के आंचा्यों के जीवन-चरित के विषय में ए| 
माननीय पुस्तक है| इसके भी रचयिता शंकछूर का जन्मस्थान कात्तरे 
में बतलाते हैं। मणिमक्री के निर्माता के द्वेतवादी होने के कारण उसे 
ऊपर किसी प्रकार के पक्षपात का देष आरोपित नहों किया जा सकंत| 
यह तो प्रसिद्ध ही है कि बद्रीनाथ-मन्दिर के प्रधान/पुजारी नस्बू 
ब्राह्मण ही होते आये हैं ( 'रावल जी? नाम से इनकी शेष ख्याति है )|| 
वतमान सन्दिर की प्रतिष्ठा आवार्य शझ्कर ने की थी तथा इसको पूषः 
वैदिक विधि से सम्पन्न करने के लिये उन्होंने अपने ही देश के चैक्ति 
ब्रो्मण का इस पविन्न काये के लिये नियुक्त किया था। तब से लेक) 
आज़ तक इस मन्दिर के पुजारी केरलदेश के नस्‍्बूदरी ज्राद्मण ही हो) 
हैं। इन सब कारणों से यही प्रतीत होता है कि शहर/#रल देश 
: रहनेवाले थे तथा नम्बूदरी धाह्मण थे। इतने पोषक प्रमाण तथा श्र 
:« दिगविजयों के नि:सम्दिग्ध उल्लेखों के रहते कोई भी व्यक्ति 'कालरी! रे 
छोड़कर 'चिदम्बरम! के आचाये के जन्मस्थान होने का गौरव प्रदान न 
कर सकता। ० 850 5: |! 

शझूर नम्बूदुरी जाह्मण भे।. ये लोग वेद के विशेष अध्ययन के 
वाले होते हैं और अपने दैनिक आचार में वैदिक कर्मकाण्ड को भो 
माता-पिता “रोष आम्रह दिखलाते .हैं।५. इनकी सामा्ि 

०. * व्यवस्था भी अन्यदेशीय ब्राह्मणों की व्यवर्त 
22 विशेषतः प्रथक्‌ दीख पढ़ती है ।' ऐसे ही वेदाचार-सम्पन्न तपों्शि 
'. नम्बूदरी ब्राह्मण*छुल में शद्भुर का जन्म हुआ था। इनके पितामह 
नाम था तिथ्योबिराज़ या विद्यःविप । पिता का नाम था 'शिवयुएँ 
विद्याधिप ने अपने पुत्र शिवगुरु का विवाद वहीं के किसी “सम बे रण. 
की पुत्री के साथ कर,दिया थी जिसका नाम था सती ( माधव ) अं |. 
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( १३ ) 


रे विशिष्टा (आनन्दगिरि )। . शिवगुरु एक अच्छे तपोनिष्ठ वैदिक थे। 

| जड़े आनन्द से अपनी ग्रहस्थी चलाते थे। आधी उम्र इसी प्रकार बीत 
| । गाई परन्तु पुत्र उत्पन्न ज्ञ ह्या । उनके चित्त में पुत्र के मनोरम मुख देखने 

। “की और मनोहर तोतलो बोलों सुनने ;की लालसा लगी रही। अनेक 
१ ऋतुएं* आई' और चली 9ई', परन्तु शिवगुरु के हृदय में पुत्र पाने 
| की लालसा आछऊे पर,गई नहीं । अन्‍्तज्ोगत्वा ह्विजदम्पती' ने 
॥ # तपस्या के कल्याण का परम साधन सानकर उसी की खाधना में 
) चित्त लगाया फि 
|] आचाये शट के जन्म के विषय में अनेक विचित्र बातें ।लखो मिलती 

हैं। श्र के माहात्म्य-प्रतिपादन करने"की लालसा का इस विषय में 

है) जितना दोष है उतना ही दोष उनके गुणों की अवह्देलना कर निर्मल बाते 
कै) गढ़ने की अभिलाषा का । आननन्‍्दगिरि का कहना है कि शूर का उदय 
है| चिद्न्घरम्‌ के क्षेत्र देववा भगवान्‌ महादेव के परम अलुम्रह का झुखद 
१ परिणाम स्यू। पुत्र न होने से जब शिवशुरु ने घर-ग्हस्थी से नाता 
;/ तोड़कर जज्ञज्ञ का रास्ता लिया, तब विशिष्ट देवी ने महादेव की आरा- 
कै थना का अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बनाया # वह रात-दिन शिव “* 
| के अचा-पूजन में व्यस्त रँहतों। वहीं पर महादेव की महती कृपा से 

|. शह्कुर का शुभ जन्म हुआ। परन्तु इस/दिषय में द्वेतबादियों ने साम्प्र 
दायिकता के मोहजाल में पड़कर जिस मन्पेतत्ति का परिचय दिया है बह 
|| नितान्‍्त देय तथा जघन्य है। मणिमअरी के अनुसार शहर एक दस 
$ ” विधवा त्राह्मणी क़े पुत्रु थे ! | | इसका पर्याप्त ्खण्डन शहर के 
फालीन चरित से ही हे जाता है। शहझ्ढर के हृदय में झपनो महनीया 
माता के. लिये प्रयाद ममता थी, विशुद्ध भक्ति थी--इतनी. भक्ति कि 
उन्होंने संन्यासधम की अवहेलना करना स्वोकार किया, परन्तु अपत्ती 
माता के दाह सस्कार करने से विरत र हुए । * यूदि इस मेणिसखरी में . 
॥ .. उल्लिखित घटना में सत्य की एक कर्णिका भी द्वोढी, तो बहुत सस्भव था 
॥ के शक्करदिग्विजय के रचयिता “भक्त लेखक ब्लोग़ इसे अलौकिकता के 
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रज्ञ में रंगकर छिपाने का उद्योग करते । अतः इस घटना की असत्यत 
स्पष्ट प्रतीत हो रही है.। 
कालटी के पास ही वृष नाम का पवत पना सिर ऊपर उठे 
खड़ा था। उस पर केरलॉधिपंति राजशेखर न॑ भगवान्‌ चन्द्रमौल्रोश्क 
महादेव का एक सुन्दर मन्द्रि बनवाकर तन्नारूुक शिवलिज्ल को स्थापत 
की 'थी। शिवगुरु ने/ नदी में यंथाविधि स्नान कर चन्द्रमोलोग्र ३ 
एकाम्र मर! से उपासना करना शुरू किया । भगवान्‌ आशुतोष प्रपन्न हे 
गये और एक रात को उन्होंने भक्त के सामने त्राह्मण के /6प में उपत्कि 
होकर पूछा-तुम क्या चांहते हो ? भक्त का पुत्र के (मित्त लालाफि 
हृदय बोल उठा--संसार को सांरी सम्पत्ति मुझके न चाहिए; मुझे! चाह्षि 
केवल पुत्र । तब शह्डूर ने पूछा--सवंगुणसम्पन्न स्वेज्ञ परन्तु अत्पा| 
एक पुत्र चाहते हो अथवा अल्पज्ञ, विपरीत आचरणवाले दीघोयु 
पुत्र१. शिवगुरु ने स्वज्ञ पुत्र की कामना की। तदनुसार बैशाह 
की शुक्तल पश्चमी तिथि का विशिष्ठा के गर्भ से आशाये शह्ग | 
: का जन्म हुआ | 5 
शझ्भर एक प्रतिभासम्पन्न शिशु थे। शैशव काल से ही उनमे 
विलक्षण प्रतिभा कां परिचय सब लोगों का होने लगा। तीन व्॥| 
भोतर“ही उन्होंने अपनी मातृभाषा मलयात्न!: 
 अली“भाँति सीख लो । पिता की बढ़ी अर! 
लाषा थी कि शझ्कूर का शीघ्र उपनयन कर दिया जाय जिससे संछा/, 
भाषा के अध्ययन का शुभ अवसर उन्हें तुरन्त प्राप्त हो जाय, परन्तु कै| 
टुविपाक से उनकी मृत्यु असमय में हो ग़ई। तब इनको माता ने न्‍ 
दिवंगत पति की इच्छा का कार्यरूप में परिणत करने का उद्योग किया 
* पाँचवें“साल में श्र का उपनयन विधिवृत्‌. किया गया तथा वेदशा 
के अध्ययन के ल्रयि दे गुर के पास गये ।. अपनो अलोकिक प्रति। 
ओर सूक्ष्म अर्थ का प्रदण करनेवालो बुद्धि से, गाद अनुशीलन 
विधुद्ध चरित्र से, उन्होंने अपने गुरु के! चमत्कत कर दिया।। शुरु 
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कि ( १५ ) 
१ रहत समय ही शहर के कोमल हृदय का परिचय सब लोगों के मिल 
| गयां। “एक दिन वे द्रिद्र ज्राह्मणी विधवा के घर भिक्षा माँगने के लिये 
रे गये परन्तु उसके पास अऋ का नितरां अभाव थां'। ब्रह्मचारी के हाथ में 
| एक आँवले का फल रखकर न्राह्मणी ने अपनी दरिद्रता को करुण कहानी 
प। कह सुनाई | इससे बालक शंकर का हृदय सहांनुभूति से भर गया और 
मै उन्होंने मगवती लक्ष्मी की प्रशस्त स्तुति की जिससे लद घर साने के आँनलों 
| ते दूसरे दिन भर गया। उस त्राह्मणी का दुःख-दारिद्रथ तुरन्ती दूर हो 
॥| गया! दो का के भीतर हीं सब शाञ्रों का अध्ययन कर बालक अपने 
| | घर लौट आया आर घर पर ही विद्यार्थियों के पढ़ाना शुरू किया। 
(' शंकर की विद्वत्ता तथा: अध्यापन-कुशलता की चचो केरल-नरेश 
| राजशेख़र के कानों तक पहुँची. और इन्होंने शक्कर के आदरपूर्वक अपने 
5१ महंल में बुलांने के लिये अपने मन्‍्त्री के भेजा। परन्तु जिस व्यक्ति का 
है हंदय त्याग तथा बैराग्य के रस में पगा हुआ है उसे भला राजसस्भान 
है का ज्षणिक झूख तनिक भी विचलित कर सकता है? अध्यापक शहर 

। ने मन्‍्त्री महोहूय के द्वारा दी गई सुबण सुझओं के न तो स्पर्श किया 


_ ओर न राजमहल में जाने का निमन्त्रण ही स्वीकार किया। अन्ततो- - 


॥| गत्वा गुणग्राद्दी राजा दशेन के लिये स्वय' कालटी में आये। वे स्वय 
कवि तथा नाटकफार थे।- उन्होंने अपने! तीनों ना८क शह्बर का 
॥/ सुनाये तथा उनकी आले।चना सुनकर विशेष्ठ प्रसन्न हुए। ५ 
५ . :. शह्डर बड़े भारी साठ्भक्त थे। माता के लिये भी यदि इस स'सार 
में काई स्नेह का आधार था तो वह थे स्वय' शहर ।एक दिल सार्ता स्नान 
"कम ने के ,लिये नदी लीर पर गई॥ नदी का 
माठृभक्ति घाट था घर से दूर। वाधेक्ष्य के कारण दुबे 
(| जता, दोपहर को कड़ी घूप। गर्मी के मारे बेचारी शैल्ते में «बेहोश 
॥| दीाकर गिर पड़ी। शह्डर उसे उठाकर "घर लंये | उनका हृदय माता 
॥| फे इस क्लेश से विदीण होने लंगा और उन्होंने अपने कुलदेवता 
॥ भ्तावान्‌ भीकृष्ण से रात भार «प्राथना की। « प्राताकाल लोगों से 
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: में ,उसके पुत्र के करुण चीत्कार ने उसकां ध्यान बलात्‌ खींच लिया भौ 


.... पक भोमकाद मकर पड़े हुए है और उसे लीज आने के लिए तैयार 
असहाय बालक आत्त-रक्षा करने में तश्पर है, परन्तु कहाँ वह के, 


जल >> अंक. 


( १६ ) 


आश्चये-भरे नेत्रों से देखा । नदी' अपना किनारा काटकर कात्ो। 
कुल पास चली आई थी। श्रीकृष्ण ने माठभक्त बालक का प्रा॥ 
सुन लो। आलवाई नदी की धारा परिवर्तित हो गई ।।* पुत्रक्ण 
जननी ने अपने एकमात्र पुत्र की कुण्डली दधीचि, त्रितल आदि 
दैवज्ञों को दिखलाई और उसके कोमल ह॒दथ के गहरी ठेस लगी॥ 
उसने जाना कि उसका” प्यारा शक्कुर नितान्त अल्षायु हद ओर चाप 
तथा सेलैहवे' वर्ष उसकी झृत्यु का विषम याग है। माता की का 
अभिलाषा थी पुत्र के विवाह कर देने की तथा पुत्र वधू /एँ मु ह देखने 
परन्तु पुत्र की भावना बिल्कुल दूसरी ओर थी । माता” उन्हें प्रवृत्तिआा 
में लाकर ग्ृहस्थ बनाने के लिये 'व्यप्न थी, उधर शझ्छर निवृत्तिमागे ॥| 
अवलम्बन कर स न्यास लेने को चिन्ता में थे। .अल्पायु होने की देपड़ 
वांणी ने उनके चित्त को ओर भी प्रोत्साइन दिया। उन्होंने संन्यां 
लेने"का हृदू संछुल्प किया। | 
शद्डर ने संकल्प तो'कर लिया, परन्तु माता के सामने “तुरन्त प्रह 
कसने से कुछ. विरत हुए धीरे-धोरे मांता से अपन! प्रस्तावग 
उयास  टैगाया। उस विधवा बृद्धा के हदय पर गए 
! 
चेट पड़ी। एक ते तापस पति से अकात़ रू 
वियेग, दूसरे एकमात्र यश! पुत्र के वियोग की आशझह्ला | उसका हक 
हक हक: दो गय्या ओर शहर के हज़ार समझाने पर भी उसमे 
प्रस्ताव परः अपनी सम्मति् नहीं दी। परन्तु 'मेरे मन कुछ और | 
कर्ता के कछु और?। “एक विचित्र घटना ने शहूर के प्रश्ताव के से 
बना दिया |* एक दिन मह्ता-पुत्र दोनों र्नान करने के लिये १४ 
नंदी में गये थे। सांता स्नान कर घाट पर खड़ी कपड़े बदल रही थी, छ| 


उसने दृष्टि फेरकर देखा'तो क्य देखती है कि उसके प्यारे शहुर * 
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हक ( १७ ) 
| . छोटा बालक और कहाँ वह भयानक ख़ूँखार घड़ियाल ! शहर के सब 
: | अयत्न विफल हुएं। साता के सब उद्योग द्यर्थ सिद्ध हुए। बढ़ा 
५. क़रुणाजनक दृश्य था। असंहाय माता (घाट, पर खड़ी फूट फूटकर 
* पिलख रही थी ओर उधर उसका एकमात्र पुत्र अपनी प्राणरत्ा के 
| लिये मैयज्डर मकर के पास छूटपटा रहा था। शह्डर. ने अपना अन्त 
/ काल आया जानकर माता से संन्यास लेने की अनुमति माँगी-“कषे 
/-“तो अब सर हे रहा हूँ । आप संन्यास ग्रहण करने की मुझे आज्ञा 
|| दीजिए जिससे फसंन्यासी बनकर में मोक्ष का अधिकारी बन सकू |? 
] -बद्धा जननी ने पुत्र को बाते' सुनों और अगत्या संन्यास बेन की 
को अजुमति दे दी।- उधर आसपास के मकुए तथा मल्लांह दोड़कर आये। 
|. बढ़ा हा-हल्ला मचाया। संयोगवश मकर ने शझ्भर के छोड़ दिया,] बालक 
7. के जीवन का यद्द अष्टम॑ वष था। भगवत्कपा से वह काल के कराल 
| गाल से किसी प्रकार बच गया। माता के ह-की सीमा ह थी। उस 
४| आनन्दातिरेक में उसे इस बात की सुध न रही कवि उसका त्रह्मचारो शह्डर« 
॥  आाब. संन्यास शझ्लुर बनकर घर लौट रहा है। ५ 
है श्र ने उस समय आठवे' व्ष में ही आपत्‌-संन्यास अवश्य 
। र लिया था, उन्हें परन्तु विधिवत्‌ संन्यास की इच्छा बलवती थी।. 
|| 'झत: किसों योग्य गुरु को खोज में वे अपना घर छोड़कर बाहर 
॥ जाने के लिये उद्यत हुए । उन्होंने अपनी सम्पत्ति अपने कुटम्बियों में 
|| बाँठ दी और माता के पालन-पोषण का भार उन्हें सुपुद कर दिया । 
| पेरन्तु उस बिदा के समथ स्नेहमयी साता अपने पुत्र के किसी प्रकार 
* जाने देने के लिये तैयार न थी'। अन्त में शह्डर ने माता की इच्छा के 
: अनुसार यह दृढ प्रतिज्ञा की क्रि में, तुम्हारे अन्तकाले में अवश्य उपत्थित 
हूँगा और अपने हाथों तुम्हारा दाह-संस्कार करूँगा। -माता को इच्छा. 
॥ रखत्ते के.लिये पुत्र ने संन्यास, धस की तौनिक अवद्देशना सखवोकार कर ली; 
|| "रन्‍्तु माता के चित्त में क्लेश नहों पहुँचाया। “ श्र के. यहत्याग के 
|| पेमय कुलदेवला ओक्षष्ण. ने स्वप्न (दिया हि तुम्हारे चले जाने पर 
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यह नदी हमारे मन्दिर के गिरा देगी। अतः सुमे! किसी निराफ्‌ 
स्थान पर पहुँचा दो। रद्लुसार शक्कर ने भगवान्‌ की मूति को तीर 
मन्दिर से उठाकर एक ऊँचे दीले “पर रख रिया ओर दूसरे ही जि 
प्रस्थान किया | 

गरु की खान में 
शहर ब्रह्मवेत्ता गुर की खोज में उत्तर भारत की ओर चले । पाह| 
आल महाभाष्य के अध्ययन के समय इन्होंने अपने विद्यागुर के मुख 
सुन रक्खा था कि यागसूत्र के प्रणेता महाभाष्यकार प”जलि इस मूक 
पर गोविन्द भगवत्पाद के नाम से अवतीण 'हुए हें# तंथां नमेदां-के तो 
परं किसो अज्ञांव गुहा में अखूण्ड समाधि में बेठे हुए हैं। । उन्हों| 
शुकदेव के शिष्य गौडपादाचाये से अद्वत वेदान्त का यथाथ अनुशीक्ष 
किया है। इन्हों गोविन्दाचाय से बेदन्त की शिक्षा लेने के लिये श्र 
ने दूसरे ही दिन प्रातःकाल प्रस्थान किया। कई दिनों के अनन्तर शह्ढ 
>कदस्ब या वनवासी राज्य से होकर उत्तर की ओर बढ़ते जा रहे | 
कक रोंदी विधिग घटना एक दिन की बात है। देपहर का, प्रचण्ठ छू 

आकांश में चमक रहा था। भयद्डुर गीओ| 
कारण नीव-जन्तु विहल हो उठे थे | शद्भुर भी एक वृक्त की शीतल बा, 
में बैठकर मार्ग की यकाबट दूर कर उद्दे थे। सामने जल से भरा 
सुन्दर ताश्लाब था: उसमें स॑ निकलकर सेढ़क के छोटे-छोटे बच्चे | 
में खेलते थें पर गर्मी से ब्याकुल होकर फिर पानी में डुबकी लगाते! 
एक बार जब वे खेलते-खेलते बेचेन हो, गये, 'तब कहीं से आकर ए 

जाल स 


# एकाननेन भुवि यस्त्ववतीय शिष्या- 
नन्वग्रहीत्ननु स एवं पदल्द्धिस्वम ॥। हे 
* ही --शे० दि० ५। ९५ 


अवातटत्यम्‌ ) | चिह्विलास के अनुसार वह कंदी हिमालय पर्वत-में स्थित 
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है. कृष्ण सप॑ उनके सिर पर फण पसार्कर धूप से उनकी रज्ञा करने लगा । 
| शह्लुर ईंस दृश्य के देखकर विस्मंय से चकित हे। गये। स्वाभाविक 
है बैर का त्याग! जनन्‍्तु-ज्यात्‌ की इस विचित्र घटना ने उनके चित्त पर 
५ विचिन्न प्रभाव डाला। उनके हृदय में स्थान की पवित्रता जम गई। 
|. सामने एक पहाड़ का टला दीख पड़ा जिस पर चूढ़ने के लिये सीढ़ियाँ 
| बनी थीं। उन्हीं*सीढ़िय़ों से वे ऊपर चढ़ गयेब्और ऊपर शिखर पर 
निजन कुटिया में बैठकर तंपस्यां करनेवाले एक तापस केश्देखा और 
॥। . उनसे इस विश्जिल्न घटना का रहस्य पूछा | तपस्वीजों नें बतलाया कि 
है यह श्ज्ञी ऋषि क्वा पावन आश्रम है। इसी कारण यहाँ नैसर्गिक शांन्ति 
|... का अखण्ड राज्य है।. जोब्-जन्तु अपने स्वाभाविक वैर-भाव का सुला- 
' कर यहाँ सुखपूवक विचरण करते हैं। इन वचनों'का प्रभाव शद्भूर 
के ऊपर खासा पड़ा और उन्होंने दृढ सइंल्प किया कि में अर्पना पहला 
हृ “मठ इसी पावन तीथ में बनाझऊँगा। आगे चलकर शहूराचाये छे इसी 
| - स्थान पर झपने सहछूरप के जीवित रूप दिया ५ श्र'गेरी मठ को स्थापना 
| का यही सू्रपात है। न 
! यहाँ से चलकर शह्कुर अनेक पवतों तथा नदियों के पार करते हुए 
| नमदा के किनारे “कारनाथ के पास पहुँचे। यह वही स्थान था जहाँ 
ब (3 अं * पर गोविन्द मुन्तिककिसी गुफा में' अखण्ड समाधि 
की साधना कर रहे थे। समाधि भद्ढ होने के 
बाद शद्धर की उनसे भेंट हुईं। शह्छर की इतनी छोटी उम्रमें विलक्षण 
" प्रतिभा देखकर गोड्न्दाचाये चमत्कृत दा छठे और उन्होंने अद्वत 
| वेदान्त के सिद्धान्त के बढ़ीं सुगसता-के साथ शुरू के बतलाया | 
श्र यहाँ लगभग तीन वर्ष तक अद्वेत-तत््व को साधना में लगे रहे। - 
| उपनिषद्‌ तथा अहमसून्रों का विशेष रूप से अध्ययन किया। गोद्विन्दाचाये -* 
| ने अपने गुरु गाड़पादाचाये से जद्यस& की जे। साम्प्रदायिक अद्वेत-परक . 
व्याख्या सुन रखो थी उसे हां उन्होंने अपते इस विचक्षण शिष्य का 
कह सुनाया । आचाये अद्वंत-तत्व मे पारज्ञुत़ दें गये। एक दिन 
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की बात है कि नर्मदा नदी में ईतनी बाढ़ आई कि पानी बढ़तेजल्े 
उस गुफा के पास पहुँच गया जितके भीतर गोविन्दाचायें समाधि है 
निमग्न थे। इस घटना से शिष्य-मण्डली£ में खलबली मच गई| 
शड्टर ने बढ़ी शान्ति के साथ गुफा के द्वार पर एक कलश के अभिमंत्रे! 
कर रख दिया। अब ते नमंदा का भयक्कछुर जल-प्रवाह उसी कक्षा 
में घुसकर विलीन दह्वाने 'ज्गा। जब गुरुजी समाधि' से उठे तब | 
आश्चये-री घटना का: हाल सुनकर वे चमत्कत हुए और उन्होंने शह्ल 
से काशी में जाकर विश्वनाथ के दशोन करने वे। कहा | (साथ ही सा 
उन्होंने पुरानी कथा भी कह सुनाई जो उन्होंने हिमालय में देवक| 
में पधारनेवाले व्यासजी से सुन रखी थी। व्यासजी ने उस समर 
कहा था कि जे पुरुष एक घड़े के भीतर नदी की विशाल जल-राशि द्ने 
भर देगा वही मेरे सूत्रों को यथावत्‌ व्याख्या करने में समथे होगा।! 
यह धटना तुम्हारे विषय में चरिताथे हा रही है। गोविन्द ने प्रसतता 
पूर्वक शझ्ढुर के बिदा किया । / हे 


० 


'शझ्कर घूमते-घामते विश्यनाथपुरी काशी में आये और मरिकरित 


। 
| 


* घाट पर रहकर अद्वेत/तत्त्व का उपदेश देने लगे । इस बालक संन्यात्ै 


की इतनी विलक्षण बुद्धि देखकर काशी की कि 
न्मरंडशी आनन्द से गद्गद हे उठी। यहोंण। 
शब्बुर के; पहले शिष्य हुए 'सननन्‍्दन जे चेलल देश के रहनेवात्ने | 
एक बार भहाँ एक विचिन्र घटना घटी। देपहर का समय था| 
शद्भुर अपने विद्याथियों के साथ भमध्याह-कृत्यःके निमित्त गन्ञा-तट | 
जा रहे थे। “रास्ते में चारः भयानक कुत्तों से घिरे हुए एक भय 
चाण्डोल के देखा। वह रास्ता रोककर खड़ा था। शहर ने भे 


काशी में शद्जर 


डठा कि आप संन्यासी हैं, पिद्यार्यियों के अद्ैत तस्व की. हि 
देते है परन्तु आपके ये वचन सूचित कर रहे हैं कि ऑ, 
उस तत्त का कुछ मीः नहीं सममा है। जब इस जूगत्‌ का के 
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के क्षाना उसी सब्ििदानन्द परम त्रह्म से व्याप्त हो रहा है तब कौन किसे 
, छोड़कर कहाँ जाय १ आप पवित्र ब्राह्मण हैं और में श्वपच हैँ। यह मी 
॒ | आपका दुराम्रह् है। इन वचनों के! सुनकर आचांये के अचरज का 
| ठिकाना न रहा और उन्होंने अपने हृदय की भावना को स्पष्ट करते हुए 
| कहा कि जो चेतन्य विष्णु, शिव आदि देवताओं में #फुरित होत। है वही 
१ कीड़े-मकाड़े जैसे छ्ुद्र जाचवरों में भो स्फरित हो रहा है। उसी चेतन्य॑ के 
ह(..जो अपना स्वरूप समझता हो ऐसा दृढ़ बुद्धिवाला पुरुष चशिडाल भले 
१ ही हो, वह मेरोश्गुरु है। इस भावना के सुनते ही वह चाण्डाल ग़ायब - 
है हो गया और शक्कर ने आश्चयेमय लोचनों से उसके स्थान पर भगवान्‌ 
है अष्टमूर्ति विश्वनाथ के देखा । शझ्डर,से उनकी स्तुति की। विश्वनाथ 
के। ने उन्हें त्ह्मसूनत्न के ऊपर भाष्य लिखने की आज्ञा दी। 
॥|... शह्डर ने व्यासाश्रम में जाकर भाष्य लिखने का विचार किया ओर 
अपनी शिष्ष्य-मण्डली के साथ गज्ञा के तीर से होते वे ऋषीकेश पहुँचे। 
। वहाँ पर उन्होंने चीन देश के डाकुओं के भय छे गज्जा-प्रवाह में डाली गई 
क्| भगवान्‌ युज्ञश्वर विष्णु की भूतिं का उद्धाएकिया। ज़ब वे बद्रीनाथ . 
| पहुँचे तब उन्होंने भगवान्‌ की मूर्ति के वहाँन फाया। पता चला कि 
नर पुजारी लोगों ने चोनदेशीयः दत्युओं के भय से मूर्ति के नारद-कुएड सें 
, डाल दिया था। आचाये ने स्वय' कुण्ड भें "जाकर उस “प्राचीन मूर्ति को . 
॥ निकाला ओर उस मन्दिर में प्रतिष्ठित किन | इतना ही नहीं, हस देश के 
(| जाद्यणों में वेद के ज्ञान का अभाव देखकर «रन्होंने स्वजातीय नस्बूदरी 
| * आह्यण के भगवान्‌ डी यथावत्‌ पूजा-झचो" के लिये नियत किया। 
| आचाये की यह परम्परा अब त्ञक वहाँ जारी है। 6 
बद्रीनाथ के उत्तर में स्थित व्यासगुद्दां में शक्कर ने चार वर्षो तक 
॥| निवास किया और नद्मसूत्न, गीता, उपनिषद्‌ तथा सन्तत्सुजालोय पर * 
अपना प्रामाशिक भाष्य प्रणयन किया। आचाये. 
कि शिष्यों को अपना भआष्य पढ़ाना आरस्भ 
| कफिया। सब्नन्दन की बुद्धि विलक्षण थी। शक्बुर ने इन्हें अपना शारोरक 
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भाष्य-रचनां «७ 


( २२ ) 


: भाष्य तौन बार पढ़ाया । अन्य रिष्यों के हृदय में इस पतक्तपात से झ 
इंध्या भी उतपन्न हुई। तत्र सनन्‍दन ने अपनी गाढ़ गुरु-भक्ति का'परिक 
देकर अपने सहाध्यायियों के चकित कर दियुए। गुरु के करुण आम 
' पर अलकनन्दा पार करते समय सनन्दन के पैर रखने की जगह पर जे 
में कमल उग आये,थे जिन पर पेर रखकर शिष्य, गुरु की खेवाई 
निभित्त, आकर उपस्थिकहों गया। इस घटना के कारण शहर ने पर 
न्दून का भीम 'पद्मपाद! रख दिया ओर इसी साथक नाम से इक 
ख्याति हा गई। - व्यासाश्रम से द्वाकर शह्लूर केदारज४-आये और छा 
कुण्ड का अनुसन्धान कर अपने शिष्यों के भयानक सरदी से बचाया 
गन्नोत्री के दर्शन के लिये भी वे गये थे। उत्तरकाशी में रहते.सफ्र 
आ।चाय छुछ उनन्‍मनस्क से थे। उनकां १६वाँ वर्ष बीत रहा था। 
व्यातिषियों के फलानुसार उन्हें उस साल सृत्युयोग को आशड्ढा थी। पर 
एकणविचित्न घटना ने इस मृत्युयोग का भी नष्ट कर दिया | है 
उत्तर-काशी में एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण आकर शह्लुर के सा 
'अद्यमुन्न के एक सूत्र (३३७) पर शास्राथ करने लगा | शाज्ञार्थ लगाए 
० सात दिनों तक होता रहा। ब्राह्मण इस छू| 
व्यासजी का आशीर्वाद ७ विषय में जितना सन्देह करता, उस सब$! 
उतना ही खण्डण आचाये फरते जाते। इस तुमुल शास््राथ के देखा 
शिष्य-मगूडली चकित हो उदो।। त्रह्मण को विलक्षण प्रतिभा देखा, 
पद्मपाद के,हृदय में संशय;उत्पन्न हुआ कि यह विचक्षण सम्भवतः सा 
मह॒षि वेदव्यास द्वी है। " संशय निश्चय के रूप, में पणित हो गया # 
दूसरे दिन आशचाये को प्रार्थना पर वेदव्यास ने अपना भज्य रूप ई 
वेद्व्यासनी ने शांकर भाष्य के स्वयं देख! और अपने मनेगत सर | 
का ठोक ठीक व्याख्या करने के कारण आशीवोद दिया। शक्ल" 
अन्य १६ वृष की आध्ु देकर चिसतामुक्त किया और अद्वेत-तत्व के 7 
प्रचार के लिये कुमारिल, मण्डन आदि विद्वानों को जीतकर अपने 
में ले आने का उपदेश,देसर वे सहसा अझन्तर्घान हो गये | 
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( २३ ) 


|! आचाये सस्भवत:ः यमुनां के किनारे किनारे होकर प्रयाग पहुँचे। 
| इस युग के वेद्साग के उद्धारक तथा प्रतिष्ठापक दो महापुरुषों का अल 
किक समागस त्रिवेशी के पश्चित्र तट पर सम्पन्न हुआ। कुमारिल के जीवन 
। । चरित तथा कार्य से परिचय हुए बिना इन दोनों के सम्मेलन की महत्ता 
अली औँति समझ में नहों आ सकती । अतः भट्ट कुम्नारिल का परिचय 


ै! यहाँ दिया जा रहा है। » ' कम ४ 
५] की: 5 हट 
| फ भट्ट छुमारिल 


॥ . _क्ुमारिल भट्ट'किस देश के निवासी थे ? इस प्रश्न का यथा उत्तर 

अभी तक नहीं दिया गया है| तिब्बत कै ख्यातनामा विद्वान तारानाथ 

|| ... का कहना है कि ये बोद्ध परिडत धर्मकी्तिं के 
५ कुमारिल की जन्मभूमि 

मे आ के वितब्य थे और ये घर्मकी्ति दर्णिणभारत 
| के चूडामणि राज्य (१ चोल देश ) में उत्पन्न हुए थे। “त्रिमक्यः 


| नामक स्थान इनका जन्सस्थान था। "त्रिमल्लय” को वतंमान स्थिति 
श्र 


त। के विषय में निश्चयपूवक नहीं कहां जा सकता, परन्तु. बहुत सम्भव 
३ है कवि यह “चूडामणि” राज्य का अपर नाम है जिसके धर्मकोर्ति 
| के जन्मस्थान द्वोने का उल्लेख तिब्व्रती अन्‍्धों में है। यदि छुमारिल 
है पच्यप धमकीति के पिठृव्य होते, तो हैन्‍्हें दक्षिण भौरत का निवासी 
# सानने में हमें आपत्ति नहीं होतो, परन्तु इस विषय में, भारतीश्न परस्परा 
|! बिल्कुल मोन है। आनन्‍्दगिरि ने अपने 'शझ्टरविजयः ( प्रंष्ठ १८० ) में 

"लिखा है कि भ॒ट्राचाये (*कुमारिल ) ने उत्तर देश ( उद्ग्देश ) से आकर 
| दुष्टमतावलम्बी जैनों तथा बौद्धों के अच्छी "तरह परास्त पिया ( भद्टा- 
चार्याख्यों दिजवर: कश्चित्‌ उद्‌्देशात्‌ समागत्य दुष्टमतावलम्बिनों बोद्धान्‌ 
॥| जेनानसंख्यातान्‌...निर्जित्य...निर्भये। वतते )।  'उदैदेश” से. अमि 
|| प्राय कश्मीर तथा पठजाब से समझा जीता है प्लास्तों के विषय में हस 
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कुछ नहीं कह सकते, परन्तु इस उल्लेख से कुमारिल उत्तर भारत के ही 
निवांसी प्रतीत होते हैँ। इतना “हो नहीं, मीमांसक-भेष्ठ शालिकनाथ 


* प्रसन्न हो गया ॥ उन्होंने उसे धर्म तथा दर्शन के उन रहस्यों को सुर 


कणादगुप्त' नामक ए$ वैशेषि् आचार्य तथा अन्य ब्राह्मण दान 


“जे 

( २४ ) । 

ने इनका उल्लेख 'वार्तिककार मिश्र'"्के नाम से किया है। 'मिऋ ॥)| 
उपाधि उत्तरी ब्राह्मणों के नाम के साथ ही सम्बद्ध दिखाई पड़ती है | 
शाल्रिकनाथ कुमारिल कक बाद तीसरी या /चोथी शताब्दी में उत्पन्न है 
थे। उनका प्रामाण्य इस विषय में. विशेष महत्त्व रखता है। ऋ! 
प्रतीत होता है कि ग्रे उत्तर भारत के दी निवासी थे। मिथिला की छ 
श्र्‌ति है कि कुमारिल मैधिल ज्राह्यण थे। को सकता है, परन्तु हम 
पास इसके'लिये प्रमाण नहीं है । | की | 
कुप्तारिल ग्रहस्थ थे--साधारण ग्रहस्थ नहीं, बल्कि घड़॑वान्य से सम्प| 
गरृहस्थ। तारानाथ ने लिखा हैं कि उनके पास अनेक धान के से, 
र ५०० दाथ थे तथा ५०० दासियाँ | राजा ने बतत, 

हो और ज सी सम्पत्ति दी थो। इनके जीवन की अन्य हि 
का पता नहीं चलता, परन्तु धर्मकोर्ति के साथ इनके शाखा करने ता 
परानित होकर बोद्ध धरे स्वीकार कर लेने की घटना का वर्णन तायजा 
ने विस्तार के साथ किया है। धमकीतिं थे त्रिमलय के निवासी ब्राह्मण 
इनके पिता का नाम 'कारु नगद! था। स्वभाव से ये उद्धत थे तथा दैति 
आचार के प्रति नितान्त भ्रद्याह्न थे। बौ्धों के उपदेशों के सुना 
उनके हृदय में बौद्धघम के प्रति अद्धा जाय उठी। घर छोड़कर मध्यक्षे, 
( मगध ) में आये, तथा नःह्दां के पीठस्थविर € अध्यक्ष ) धर्मपात ।' 
पास रहकर समस्त बौद्ध आगसों का विधिवत्‌ अध्ययन किया। बहए । 
द्शन के रहस्य जानने की हृच्छा से इन्होंने नौकर का वेश धारण कि 
ओर कुमारिल के पास दक्षिण में जा पहुँचे। शर्मकीति कुमारित के क' 


का अवसर दे दिंथां जिल्हें कुमारिल'अपने शिष्ये| के सममाया करते वे 
धमकीर्ति ने जब वैदिक धरम के रहस्यों में पूरी प्रवीणता प्राप्त कर लीं ॥ | 
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न्‍ढ ( २५०) े 
|| के साथ शास्राथ किया और उन्हें परास्त किया। अन्त में कुमारिल ने अपने 
॥| पाँच सौ शिष्यों के साथ मिलकर धर्मकीर्ति से शास्ररा्थ द्धिया। परास 
है हो जाने पर, पूव प्रतिज्ञा के अनुसार, उन्होंने बौद्ध घमं स्वीकार 
है कर लिया |# , 
ऐ,.. इख घटना की पुष्टि भारतीय अन्थों से नहीं होतो, परन्तु इतनां तो 
| अवश्य जान पड़ता ल्‍ कि कुमारिल ने बौद्ध दशन क्वां यथाथ ज्ञान त्राप्त 
करने के लिये कुछ दिनों तक बौद्ध मि्त बनकर 
(| पौदघम का शरण हिसी बौद्धाचाये के पास शिक्षा महण को थी। 
१| आचाये शक्कर से अपनी आत्मकथा कहते समय कुमारिल ने स्वय' कहा 
है| था कि किसी भी शासत्र का खएडन तथ तक नहीं हो सकता, जब तक 
हैं| उसके रहस्यों का गाढ परिचय नहीं होता। मुझे  बौद्धघम की 
॥ . धज्नियाँ उड़ानी थों, अतः मैंने बौद्ध धर्म के खण्डन करने से पूर्वी उसके 
॥| गोढ अन्नुशीलन करने का उद्योग किया। माधवंकृत शंकरदिग्क्निय 
|| ( खर्ग ७,.. श्लोक ९३ ) का कथन इस विषय में ,नितान्त स्पष्ट है-- 


॥] . झवादिष' बेदविघातदल्षेस्तान्नाशकं ब्जेतुमबुध्यमान:। . « 


॥] तदीयसिद्धान्तरदस्यवाधोंन्‌ निषेध्यवोधाडधि"निषेष्यबाधः ॥ 

१ कुमारिल ने बौद्धधम का अध्ययन किस बोद्धाचाये के पास किया? 
रे जद ह कहना कठिन है। माधव ने सग्ग 3 श्लोक ९४ में बोढाचाये के नाम का 
उल्लेख नहीं किया है। परन्तु उस समय धर्मपाल (६०७ ३०--६३५ ३०७) 
| की कीर्ति चारों ओर फैली थी। वे बोद्ध दशन के प्रधान पीठ नॉलन्दा 
| द हार के अध्यक्ष थे ! वे थे तो विज्ञानवादी” पैस्‍्तु योगाचार और 
व] ४ 


+ नामक अन्य में नहीं किया है, बल्कि इसका. पुनरुल्लेज़ अन्य रिव्बती प्रत्य में भी 


हि मय इक कक 
क्‍ ग घ ह छः हा ८ 
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व्ल्ग्‌त हु 


' «% इस जनभ्रति का उल्लेख केवल तारानाथ ने ही झपने 'चोसव्युदः | 


| मिलता है | द्रव्य डा5“संतीशचन्द्र विद्याभूषण--हिस्ट्री आफ़ इंडियन ल्ञाजिक 


ः 
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॥ 


( २६ ) 


शुन्यवाद दोनों मतों के विस्यात सिद्धान्त अन्थों पर उन्होंने टीकाएँ तिल 
(विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि व्याख्या? वसुबन्धु के विख्यात यागाचार-पमन्‍्ध के! 
व्याख्या है तथा 'शतशाख्र-वैपुल्य भाष्य” आसेदेव के प्रसिद्ध शुन्यव 
ग्रल्थ का पारिडत्यपूण भाष्य हैं। यह अनुमान निराधार “नहीं | 
जा सकता कि कुमारिल भट्ट ने इन्हीं आचांये धमपाल से बोद्ध दर्शन १ 
अध्ययन किया।_ « ५४ अल 
एक दिन की बात है। घसपाल नालन्दा विहांर के विशाल प्रा . 

में बैठकर अपने शिष्यों क्रे सामने बौद्ध धमःको व्याख्यां/अभिनिवेश 
कर रहे थे। प्रसन्नतः उन्होंने वेदों को बड़ी निन्‍्दा की। इस कि 
का अवशण कर कुमारिल की आँखों से आँसुओं की धांरा लगातार दे 
लगी--इंतनी अधिक कि उनके उत्तरीय वस्त्र कां अशद्जल जल से | . 
गया। पास बेठनेवाले एक भिक्ठु ने इस बात के देखा और परम 
का.ध्यान इधर आक्ृष्ट किया। घमपाल इस घटना के देखकर अआग 
रह गये । बोद्ध भिश्ठु केनत्रों से वेद-निन्दा सुनकर आँसुओं को सही 
आपश्चये-भरे शब्दों में ऊहोंने पूछा कि तुम्हारे नेत्रों से जल बहने |] 
कारण क्‍या है ? थैया मैंने वेदों की जो निन्‍्दा की है वही ते हेतु बे 
है? कुमारिल ने कह कि मेरे रोनें का कारण यही है कि आप पं 
वेदों के गूढ़ रहस्य को जाने उनका _मनसाना खण्डन कर रहे हैं। 
घटना ने कुमारिल को वेद-श्रद्धा के सबके सामने अभिव्यक्त कर | 
इस उत्तर से घमपाल निश्वान्त रष्ट हुए और अहिंसावादी गुरु ने # 
शिष्यों से कहा--इसे ऊँपर ले जाओ और शिखर से नीचे ढकेत हे 
देखे यह अपनी रक्षा 'कैसे करेंता -है?। शिष्यों के लिये यह गिं : 
सनोरठजन का साधन था। वे उसे उठाकर विहार के ऊँचे शिक्षा 

गये और वहाँ से तुरन्त ढकेल दिया |.  आत्तिक कुमारिल ने | 
का नितान्त असहा& पाकर वंदों की शरण ली और गिरते ह , 
ऊ चे स्वर से घोषित'किया कि यदि वेद प्रमाण हैं, तो मेरे शरीर । । 
बाल भी बाँका न होगी :-- । 


4 लक 
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( २७ ) 


पतन्‌ पतन सोधतलान्यरोहं यदि प्रमाण' श्रतये। भवन्ति | 
* जीवेयमस्मिन्‌ पतितो5समस्थले मज्जीवने तच्छ तिमानता गति: || 
--शं० दि० ७९८ 
उपस्थित जनता ने आश्चर्य से देखा। कुमारिल बाल बाल बच 
) गये।" बेद्‌ भगवान्‌ ने उनकी रक्षा कर दी | केवल वेद्‌ की प्रामाणि 
। कता में .'यदि? पद्‌ के द्वार; सन्देह प्रकट करने०के कारण उनकी एक 
कै .आँख फूट गई। इस बार कुमारिल ने वेद-प्रामाण्य के विषय में घर्म 
ग| पाल को ललबंगरा। तुसुल वाग्युद्ध छिड़ गया। बौद्ध आचार्य 
दे पराक्ष हो गये और कहा जाता है कि !पृवप्रतिज्ञानुसार उन्होंने अपने 
क| शरीर के तुषानल ( भूसी की आग ) में जला डाला। वैदिक धर्म के 
| . आगे बौद्ध धरम ने परोजय स्वीकार कर लिया। वैदिक दर्शन | 


न 
|] 
| 
॥। 
॥॥॥ 


पा बौद्ध दर्शन के परास्त कर दिया । कुमारिल की विजय-बैजयन्ती सर्वत्र 


गा फहराने लगी# । । श 

||. शंजा सुधन्‍्वा उस ससय के एक न्यायपरायशण राजा थे। वे कनाटक 
॥| देश के उज्जैनी नगर में राज्य कर रहे थे। े थे वैदिक स्रार्म के नितान्त 
श्रद्धालु, परन्तु जैनियों के प»जे में पड़कर थे जैन 


धम में आस्था करने लगे। दिग्विजय करते 


| गज कुमारिल और राजा 


के दरबार में गये। राजा को० वेदमाग के उत्थात्न के लिये 
॥| चिन्तित देखकर उन्होंने बड़े गवे के साथ कद्दा० कि राजन, आप धम के 


| जे ७ 
|] ध्ञ 


जलन म्++ 5२ _++++ ४७-२९ “४5 मदन ल्यकन 


# इस घटना के लिये हमारे पास प्रमाण हे शझ्भरदिग्विजय; विशेषतः माधव 


ः श्लोक ) | बोद्धमन्यों से भी इसकी पर्यात्ष पुष्टि 'होती है |  श्रतः कुमारिल 
।| के बौद्ध मिच्चु बनकर बौंदू धर्म सौखने की बात को हस, ययाय तथा प्रामाणिक 
े सकते हैं| के ९ ७ 


«से 
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हुए कुमारिल कर्नाटक देश में औये और राजा 


५ 


। £ 

(२८ ) क्‍ 

पुनरुत्थान के विषय में तनिक भी “चिन्ता न करे । मेरा नाम कुमा॥| 
भद्टाचाय है। मैं आपके सांमने दृढ़ प्रतिज्ञा करता: हूँ कि बोडों कै ३. 
जित कर में वैदिक धम की पुनः प्रतिष्ठा करूग़ा । 
राजा सुधन्वा था तो स्वय' परम आत्तिक, परन्तु उसके दरबा| 

था नास्तिक जैनियों का प्रभुत्त । उन्हीं के लक्ष्य कर कुभारिल ने कह, 

५ सलिनैश्चेन्न संगस्ते नीचैः काककुलैः पिक | 

श्रुतिदूषकनिहादि: श्लाघनीयस्तदा भवेः ॥ 

-- शद्डू रदिग्विजय १६५ । 

हे कोकिल | यदि मलिन,“ काले, नीच, अ्रति ( वेद तथा छा 

का « दूषित शब्द करनेवाले कौबों से तुम्हारा संसग नहीं है| 


- तो तुम सचमुच श्लाघनीय होते । जैनियों ने इस बात से बड़ा! 


माभा | राजा भी दोनों की परीक्षा लेने का अवसर हूं ढ़ रह था। | 
ने एक बार एक घड़े में, एक विषैले साँप के बन्द कर जैनियों! 
ब्राह्मणों से इसके विषय «में पूछा। दूसरे दिन का वादां कर। 
लोग घर लौट गये। परन्तु कुमारिल ने उसका उत्तर उसी 7 
लिखकर रख दिया। रात भर जैनियों ने: अपने तीथ्थकों' 
आराधना की; प्रातःकाज्ष* होते ही उन्होंने राजा से कह सुनाग 
घड़े के भीतर सपे है। कुझ्मरिल का पत्र खोला गया। क्ैवी | 
के बल पर लिखे गये पत्र. में वही उत्तर विद्यमान था। समान 
देने पर राजा ने पूछा कि सप के किसी विशिष्ट अंग में कोई षि ध 
क्या ! जैत्ी लोगों ने समय के लिये प्रार्थना की परन्तु झम 
ने तुरन्त उत्तर दिया. कि सप के सिर पर दे पैर के चिह बने: हुए 
घड़ा, खोला तया। - कुमारिल का. कथन अक्षरश; -सत्य 
राजा ने वेद्वीह्य जेनियों के (निकाल बाहर किया और वैदिक" 
की प्रतिष्ठा की | ,अब 'कुमारिल का सामंत्ां करने को. किस. 
हिम्मत न हुई । 


] हम] 
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५॥ भट्ट कुमारिल ने शबर स्वामी के मीमांसा भाष्य पर सुप्रसिद्ध टोका 
॥>४लिखी' है जे वातिक के नाम से विख्यात है। यह- टीका तौन भागों 
| विभक्त है--( १) जछोकवातिक--३०९९ 
| अनुष्दुप्‌ छन्दों की यहँ विशालकाय प्न्थ प्रथम 
हैं... अध्याय 'के प्रथम पाद ( तकपाद ) की व्याख्या है। (२) तन्त्र- 
| * बार्तिक--प्रथम अध्याय, के दूसरे पाद से छोकर तृतीय अध्याय के 
अन्त तक की गद्य में व्याख्या है। ये दोनों ग्रन्थ कुमारिस के ठयापक 
पाए्डित्य तथांज्मसाधारण तक-कुशलता के प्रकट करने में पयोप्त हैं। 
| (३) तीखरा प्रन्थ बहुत छोटां है। . इसका नामहै दुप्‌ टीका जिसमें 
चौथे अध्याय से लेकर .१२वे' अध्यायण्तक के शाबर भाष्य पंर संक्षिप्त 
0 गद्यात्मक टिप्पणियाँ हैं। ऋष्णदेव ने तन्त्रचूढ़ामर्णि में कुमारिल की 
(| 


कुमारिल के 


अन्य दे टीकाओं का उल्लेख किया है। एक का नाम था जहटट टीका 
। ओर दूसरी का नाम था 'सध्यस टीका? । तन्‍्त्र-वातिक ( या तन्त्रलका ) 
। बृह॒ट टीका का संक्षेप माना जाता है ! इन प्रजृथों के सिवा “सानव कल्प- 
सूत्र” के ऊपर कुमारिल को लिखी हुई एक टीका भो उपलब्ध है. जिसके 
प। कुछ अंश के १८६७ में डाक्टर गोल्डस्टूकर ने लण्डन से छुपवांया था। 
शिव-महिम्न को रचना एक टीकाकार के अनुसार कुमारिल के 
| 3 की गई थी। परन्तु इसमें कुछ सार नह! माल्स पढ़ता | 
सेमदेव के “यशस्तिलक! चम्पू (९५९.३० ) में 'प्रहिल” इस स्तोन्न के 
| - कर्ता साने गये हैं। 6 
| « * कुमारिल का ज्ञात्ञ शाल्रों के साथ साथ भिन्न भिन्न भौषाओं' के विषय 
| में भी असामान्य प्रतीत हे रहा है। तन्त्रबातिंक में भाष्ताओं के दो भेद 
किये हैं--( १ ) आया की भाषा; (२ ) स्लेच्छों 
की भाषा। आयाँ का निवष्ध-स्थान ,आयोवत 
माना गया है। इस देश की: भाषा? आये” थी; और“जो लोग आयावत 
5 के बाहर प्रदेशों में'रदते थे वे-स्लेच्चछ माने गये है । उनको भाषा स्लेच्छ 
_* मानो गई है। कुमारिल द्राविडी भौषा (तमिल) से परिचित ज़ांन 


! ! कुमारिल का भाषाशान 


छ े 
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ा 
( ३० ) . 

पड़ते हैं। उन्होंने पाँच शब्दों के तत्त्र-वार्तिक में उद्धृत& किया है 

तामिल भाषा से ,सम्बद्ध हैं। चोर्‌>भात ( तामिल चोरु.), नहेर 
रास्ता (ता० नड़ ), पाम्पू5सॉप (ता०, पाम्पू ), आल मनुषत 

( ता० आड़ ), वैर> पेट ( तां० वायिरु )। इसके अनन्तर कुमारित 

पारसी, बबंर, यवन, रोसक भाषाओं का नाम उलिखित किया हे 
यथा द्राविडादिभांषायारीदशी स्वच्छन्दकल्पना, तदा 'पारसी-बबर-यक 
रोमकादिभवांसु कि घिकेर-य कि प्रतिपत्स्थन्ते इति न विद्यः। इन नये 
में पारस से अभिप्राय फ़ारसी से तथा यवन भाषा से फ्रैकभाषा से है| 
रौसकभाषा 5 रोस की भाषा के विषय में निश्चय नहीं किया जा सकता| द 
साधारणतया यह रोम की भाषा अथोत्‌ लैटिन के सूचित करता है, पज 
यह बात ध्यान देने योग्य है कि प्राचीन काल में 'रोम” शब्द से अफ्रित 
इटली देश की राजधानी रोम का न होकर तुकोँ की राजधानी कुछ्ुर| 
तुनिधाँ से है। बोलचाल की हिन्दी में भी तुक्कों का देश 'रूमः के ऋ॑ 
दी विल्‍्यात है। बबेश भाषा कौन सी है? सम्भवत्त: जन्नत 

रहनेवाले असभ्य लोगों की भाषा होगी। कुमारिल का परिक! 
लाटभाषा ( गुजराती) से भी था। एक स्थान पर उन्होंने स्पष्ट रूपए 
लिखा है कि लाटभाषा को छोड़कर अन्य किसी भाषा में 'द्वाए को 'ए 
नहों बदलते ( गहि द्वारशब्दर्रथ स्थाने लांटभाषातोडन्यत्र 'वाएः शबे 
इंश्यते )।, जान पड़ता है, कुमारिल वैयाकरणों के द्वारा व्याक्ृत हित 
प्राकृत भाषा का निदेश नहीं कर रहे ि प्रत्युत लाट देश ( गुजरात ) | 

किसी स्थानीय भाषा का उल्लेख च्न्हें अभीष्ठ सा प्रतीत होता है | पे फ 

तथा पाली से भी वे भरी शाँति परिचित हैं। 


० 


। * द्रव्य तनवंवािक" २।३॥९० ,तदू यथा द्ाविद्धदिभाषायामेव की 
व्यज्ञनान्तभाषापदेषु स्व॒रान्तविभक्ति-ख्लैप्रत्ययादि-कल्पनामि:... स्वभाषानुर 
अर्थान्‌ प्रतिपद्यमाना हश्युत्ते। .. « 
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है ( ३१ ) 

। । कुमारिल के शास्त्रज्ञान को चैचों करता अनावश्यक है । इतने 
: दिल पाणिडत्य, विविध दशनों के सिद्धान्तों के गा अध्ययन का 
५ अन््यन्न मिलना दुलभ .दीख र 

ै। कुमारिल का दाशनिक किक १ 
। । 

है पारिडत्य प्रामाणिक विश्वकेष है। «वैदिक आचार के 
| .तत्त्वों का प्रतिपादन शास्ऋ्र तथा युक्ति के सहारे ईतनी सुन्दरता के साथ 
| * किया गया है, कि उनकी अलौकिक बैदुषी के देखकर चकित होना 
| पड़ता है। परेन्तु सबसे विलक्षण तथा विचित्र. बात है बौद्धदशन का 
| गहरा अनुशीलन । आचाये शंकर का बौद्धशास्त्र-विषयक ज्ञान कम 


त । नहीं था, परन्तु कुमारिल के साथ तुलना करने पर यही प्रतीत - 


॥| द्ोता है कि कुमारिल का /बौद्ध दर्शन का ज्ञान अधिक परिनिष्ठित 
2 व्यापक तथा त्रुटिहीन था। यह भी इस बात का सबल प्रमाण 
॥ है कि कुमारिल ने बौद्धघ्म का ज्ञान साज्षात्‌ बौदांचायों? से 
"| प्राप्तकियां था, अ्न्थों के अध्ययन से ही “नहीं । ऊपर सप्रमाण, 
| दिखलाया गया है कि कुमारिल बौद्ध मिक्षु बनकर उस. दशीन के प्रचुर 
। ४ऐ। ज्ञान सम्पादन करने में समय हुए थे। सबसे आश्वये की बात तो 
यह है कि उन्होंने मूल बौद्धघमं की जानकारी के लिये पाली का अभ्यास 
# ० /था। आअष्टम शताब्दी में पाली पठन-पाठन की भाषा न थी 
। उसको परम्परा नष्ट हो चुकी थी। फिर*भी उसी थ्ुग में छुमारिल ने 
| चूसका अध्ययन कर सूल पाली त्रिपिटकों का परिचय प्राप्त किया था। 
| * 'तन्‍्त्रवार्तिक' में उन्होंने'बौद्धों के एक विख्यात सिद्धान्त का उल्लेख किया 
क्‍ | है कि 'संत्कृतधम--उत्पन्न पदाथ-कारणर्ण से उस 'होते हैं, परन्तु 
। उनका विनाश बिना किसी कारण.के ही सम्पन्न है ( अणुभवे कारणं इसे 
संकडाधन्मा सम्भवन्ति सकारणा, अकारंणा विणीसत्ति अणुप्यति 
है| कारणम्‌ )। यह कुमारिल,के लिये बड़े गौरव को बात है कि उन्होंने 
#| अवैदिक धर्म का मूल पकड़कर उसका पर्याप्त खंदडइन किया था। इसी 
लिये तो उनका, काम इतना पुष्ट हुआ कि उनके त्था आचाये शहर के 


] हु 
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'तन्त्रवार्तिक' वैदिक धरम तथा दर्शन के लिये एक 


“ - छुमारिल का निचला झंग' आग में जल गया था परन्तु मुख के हा 


तक हा 
( ३२ ) । 


खरणडनों के अनन्तर बौद्ध धरम अपना सिर उठाने में समथ नहीं हुथ 
पूर्वी प्रान्तों के कोने में किसी प्रकार सिसकता हुआ .अपने दिनगिक 
लगा और अन्त में उसे भारत की पुण्यभूमि छोड़ देने पर ही चन मित्न| 
वैदिक धर्म के इस पुनरुत्थान तथा पुनःप्रतिष्ठा के लिये हम आई ' 
कुमारिल तथा आज्ञाये शह्लर के ऋणी हैं। वह ऋण दुबंल शह्दों| 
द्वारा चुकायां नहीं जा सकता। ऐसी दशा ग्रें यदि हम छुमारित बे 
स्वामी कार्शिकेय ( कुमार ) का अवतार माने, तो आश्चये की व । 


नहीं है । न |; 

20 | 

._ कुपारिल ओर शह्लर |, 

भट्ट कुमारिल का संक्षेप में यही जीवनचरित्र है। ऐसे विशि 
पुरुष की सहायता. लेने के लिये आचाये शझ्टूर बड़े उत्सुक थे। त्रह्मफ 
के ऊपर भाष्य की रचल्य वे कर चुके .थे। उनकीं बड़ी इच्छा ई| 
कि कोई विशिष्ट विद्यान्‌ इस भाष्य के ऊपर विस्तृत वातिक बनाव। 
कुमारिल वातिक. सिखने की कला में सिद्धहस्त थे। शाबरभाष्यप 
विस्तृत वातिक लिखकर उन्होंने अपनी विद्वत्ता की घाक परिडत-सगा, 
के ऊपर जमा दी थी। आऔचीये शह्ृर इसी उह्देश की पूर्ति के |! 

अपनो शिष्य-सण्डली के साथः उत्तरकाशी से प्रयाग की ओर रवाना रह 
संभवतः यमुना के किनारे'्का रास्ता उन्होंने पकड़ा था। शिष्य-मण्ता 

के साथ वे त्रिवेणी के त८ पर पहुँचे। उन्हें जानकर अत्यन्त खेद हु न 
कि भट्ट कुमारिल त्रिवेणी के तट पर तुषानल में अपने शरीर को #!| 

रहे हैं। इतने बड़े मीमांसक के .इस' प्रकार शरीर-पात करते हैं 

आचाये का विशेष आश्चये हुआ। बे तुरन्त मिलने के लिये गे 


वहीं एक विलक्षण शात्ति विराजमान थी। उनका चेहरा त्ह्म-तेन 
चमक रहा था। वैदिक धरम के दो बड़े उद्धारकों का विवेणी की पी 


८ 
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जे] 
तटी पर यद्द अपूब सम्मेलन हुआ । कुमारिल ने शब्डर की दौर्ति पहले 
हे ही सुन रक्‍खी थी। शाह्लुर भाष्य के ऊपर वातिक रखने की उत्तदी 
| पड़ी अमिलाषा थी। परन्तु वे अपने अज्ञौकृत त्रत के टाल न सके। 
$| आचार्य ने इसका कारण पूछा | कुमारिल ने. उत्तर में कहा हि मैंने दे 
मे पढ़े भारी. पातक किये हैं। पहला पातक है अपने बौद्ध गुरु का 
| तिरस्कार और दूसरा पातकी है जगत्‌ के कतो ईश्वर का खण्डन |, जिससे 
मुझे बौद्धागमों के रहस्यों का पता चला उसो गुरु का मैंने, वैदिक धर्म 
| के उत्थान के लिये, भरी सभा में परिडतों के सामने परास्त कर तिरस्कार 
| किया । - लोगों को यह ग़लत धारणा है, कि मोमांसा इश्वर का दिरस्‍्कार 
/करती है। कर्म की प्रधानता दिखलाना मीमांसा के अभीष्ट है। 
| इसी पवित्र उद्दश के लिये जगृत्‌ के कर्तारूपी ईश्वर कां ख्ठन मैंने 
अवश्य किया है। मेरे पहले. भठ मित्र नामक मोमांसक# ने विद्िन्र 
३ याखया कर सीमांसाशासत्र के चार्वाक मत के समान नास्तिक बनाने का 
, उद्योग अवश्य किया था, परन्तु मैंने ही अपने श्लोकवार्तिक और. तन्त्र- 
॥."र्पिक के द्वारा मीमांसा के आंस्तिक मार्ग में ले जाने को उद्योग किया 
| ( श्लोकबातिक १११० )। झ्तः कम की प्रधानतां सिद्ध करने के लिये 
|. कर्ता-रूपी इश्वर के खण्डन करने का मैं (आपराधों अवश्य हूँ। इन्हों 
शनों अपराधों से मुक्ति पाने के लिये में यह प्रायश्चित्त-विधान कर रहा 
4] & । इस पर शद्डूर ने उन्हें बहुत कुछ कद । अमिमस्त्रित जल बिड़ककर 
| इन्हें  नीरोग - कर देने को बात सुनाई, परन्तु कुमारिल ने लोक-शित्ा के 
+-उत-++++-८८+ न मल 


| 


# इनके नाम का उल्लेख श्लोछवार्तिक की टीका में पार्थसारीयि- मिश्र ने 
' किया हट कर $ ल्छ्ण०  . ; 
प्रायेणैव हि मीमांसा लोके लोकायतीकृता/ है 
» .. .. तामास्तिकपके नेतुमय यत्न कृतो मवी || १०॥ ! 
| ५ -मीमांसा हि मतृमित्रादिभिरलोकायतैव सतो, लेकार्यतीकृता, ब्ित्यनिषिद्यों- 
॥ रिशनिष्ट फल नास्तीत्यादि, बहपलिद्धस्तपरिगहेरोति | 
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( ३४ ) ! 
निमित्त इस प्रस्ताव के स्वीकृत नहीं किया। आचाये का अपने शिष| ' 
मण्डन मिश्र के परास्त रर अपना प्रधान सहायक बनाने की सलाह देश * 
उन्होंने तुषानल में अपने के भस्म कर डाला। इस प्रकार छुमारित थो। ' 
शद्भूर की बातचीत कुछ द्वी देर तक द्वोती रही | यदि शह्डूर का उुममाहि| ' 
का प्रयाप्त सक्रिय सहयोग प्राप्त दंता तो हम कद नहों सकते कि आया; : 
के अपने सिद्धान्तों के तुरन्त प्रचार करने में कितनी सफलता प्राप्त होगे। ' 

म् 


मण्डन मिश्र ६ 


कुसारिल के आदेशानुसार शक्कर मण्डन मिश्र से शास््राथ कर छू ४ 
अद्वेतवाद के प्रचार में सहायक बनाने के लिये 'माहिष्मती? नगरी में पहुँऐे। ' 
यंह नगरी आजकल इन्दौर रियासत में नमंदा के किनारे 'सान्धाता' के ना। 
से प्रसिद्ध है। माहिष्मती नांम की एक छोटी नदी नमंदां से जिस स्था। * 
पर मिलती थी उसी पवित्र सड्डम पर ही मण्डन मिश्र का विश 

6 प्राखाद था। मण्डन मिश्र कुमारिलभट्ट के पट्टशिष्य थे और गुरु के प्र। ' 
ये भी कममीमांसा के एक प्रकाण्ड आचाये थे। इनके. मीमांसाशाब। 
| 

| 

च्च 


प्रसिद्ध प्रन्थ ये हैं--(१) विधिविवेक ( विध्यर्थ का विचार ), (२) भाव 
विवेक ( आर्थी भावना की मीमांसा ), (३) विश्रमविवेक (पाँप 
सुप्रसिद्ध ल्यातियों की व्याख्या), (४8) मीमांसासून्नानुक्रमणी ( मीमंण| . 
सूत्रों का श्लोकबछ संक्तेप)। इन्होंने (५) 'स्फोटसिद्धि नामक ग्रन्थ ॥ 

है जिम्रमें भठ हरि सम्मत शब्दाद्ययबाद का वणन है । ये बड़ी उच्चक्र्ति 
वेदान्ती भी थे। इनकी (६) “ब्रह्मसिद्धि” इस बाते का सबसे प्रबल प्राग' 
है। इनकी स्री बड़ी,भारी विदुषो थीं। उनका नाम “अम्बा! या “उस्बा 
. शोण-तट के निवासी विष्णुमित्र नामक जऋ्ाह्मण की वे कन्या थीं 5 
उनर्की विठवत्ता हलती चढ़ी बढ़ी थी तथा दशंन शास्त्र में उनका पा 
इतना प्रखर था कि लौक समाज में वे भारत, उसयभारती, शारदा के“ 
से प्रसिद्ध शीं। मशर्डन मिश्र ब्रह्मा के अवतार माने जाते थे तथा 
. पत्नी सरस्वती का अवतार मानी-नाती थी। मगड़न कं व्यक्तिगत 
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| (विश्वरूप” भी था। परिडत-मण्डली के मण्डन-स्वरूप होने के कारण ये 
4-नपम्भवत्तः मणडन- नाम से प्रसिद्ध थे। साधव ने इनके पिता का नाम 
। (हिममित्र” लिखा है (३। ५७ ) तथा आननन्‍्दर्गिरि ने इन्हें कुमारिलमट 
| का बहनोई लिखा है। परन्तु पता नहों" कि "ये बातें कितनी सत्य हैं। 
| प्रवादष्है कि ये मिथिला के रहनेवाले थे ओर द्रभंगे के पास किसो 
| शाँव में बह स्थान भी बतायां जाता है जहाँ उनझी पत्नी भारती के साथ 
| शह्राचाय का शाल्मार्थ सम्पन्न हुआ था। 'छ 


जिस समय शक्कर अपने शिष्यों के साथ माहिष्मती पहुँचे, दोपहर 
का समय था। नर्मदा के तीर पर एक रमणीय शिवालय में उन्होंने 
अपने शिष्यों के विश्राम करने की अनुर्मति दी और अपने उद्द श्य को 


सिंद्धि के लिये मएडन से मिलने के लिये स्वयं चल पढ़े। रास्ते में उन्होंने 
| माथे पर कलशी रखकर पनथट को ओर आनेवाली दासियों को देखा | 


शद्भर ने उन्हों से मण्डन के घर का पता पूछा। वे अनायास“मंट 
बोल उठीं--आप आगमन्तुक-से प्रतीत दे रहे हैं, भनन्‍्यथा कोन व्यक्ति होगा 


जो. पणिडित-समाज के मण्डनभूत मण्डन् मिश्र के न जानता हो। 


“जिस दरवाज़े पर पिंजढ़ों में बैठी हुई मैनाएँ आएस में विचार करती हैं 
कि जगत्‌ भ्रव है या अधुव है, श्रुति प्रमाणभूत हैं या नहीं, वेद का तात्पय 
सिद्ध वस्तु के प्रतिपादन में है या-साध्य वर्ह्तु के',उसे ही आप मण्डन सिन्र 
को घर जान लीजिए-- ० 
*. स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणं कीराज्ञनाशयत्र गिरं गिरन्ति। 

द्वारस्थनीडान्तरस न्निरुद्धा जानीहि तन्‌ मश्डनपरिडतोक: ॥ 

जगदू धरव॑ स्याजगद्भव स्यात्‌ कीराज्ञमा यत्र गिर॑ दिरत्ति। 

' द्वारस्थनीडान्तरसब्निरुद्धा ज्ञानीहिं तत्मण्डनपणिडतोक:॥ 

शह्धर॒द्गिजय ८३, ८। 
आचाये इस वर्णन से ज्ञमत्कत हो उठे । 'वें म़ण्डन के घर पर पहुँचे 


तो दरवाज़ा एकदम बन्द ! द्वारपालों ने कहा कि अन्दर जाने की अलुस्तति 


नहीं है, क्योंकि आज हमारे स्वासी अपने पिला कला भाद् फर रहे हैं। 
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; कः 
( ३६ ) 
तब शह्भूर आकाश-मार्ग से आँगन में जा पहुँचे। मरडन ने महर्षि जैह 
ओर व्यास के भी निमन्त्रण देकर बुलाया था। बिना अनुमति के 
संन्यासी के श्राउ-काल में आया हुआ देखकर मण्डन नितान्त आए 
हुए और कुछ कुवचन भी बोले | जब शझ्कुर ने अपना उद्दरय कह सुण 
तब वे प्रसन्न होकर शाख्रार्थ करने के लिये उद्यत हो गये। व्यास्जोह 
अनुमति से मए्डन की ब्विदुषी पत्नी श्री शारदा देवी ने इंस शाल्रायद्व 
सध्यस्थ होना स्वीकार किया । दोनों ने अपनो प्रतिज्ञा कह सुनाई। का 
तुमुल शाल्राथ छिड़ गया । एक थे मीमांसा के सूधन्य परिडत और दम 
थे. अद्वतमत के पारगामी, अलौकिक शेप्ुषो-सम्पन्न विद्वाब्‌। शारदांध्रे 
घर कां कामधाम भी तो करना था; अपने पति के लिये भोजन तर 
संन्‍्यासी के लिपे भिक्षा तैयार करनी थी । उन्होंने दोनों परिडतों के गे 
पुष्पमाल! पहना दी और कह दिया कि जिसके गले की माला फ्रीकीए 
जाझगी, वही शाल्राथ में परास्त समझा जायगा#। अनेक दिनों 
देवताओं के भी आश्चयें से चकित कर देनेवाला शाख्रा्थ चलता शा 
मण्डन के गले की माला फीकी पड़ गई। शारदा ने अपने पति |] 
विजित तथा शद्डूर के! विजयी होने की अपना सम्मति दे दी। पि| 
समाज में खलबली मच गई । कक 
प्र शारदा,न शद्भर सेश्कश कि जब तक आप सुमे नहीं जीत ; 
तब तक आप पूरण विजयी नहीं माने जा सकते | आपने अभी तक धरा 
ही अज्ञ जीता है। में ते अभी आपसे शाल्लार्थ करने के लिये तैयार्य) . 
बिना “मुझे जीते आफ पूर्ण .विजयी कहलानें,के अधिकारी नहीं? 
श्डर ने इस मान लिया। , दोनों का शांखाथ छिड़ गया। शा 
बाल-ह्याचारी से कामशास्र की बाते' पूछीं। आचार्य ने इस प्रा 
<. उत्तर देने के लिये इछ दिनों की अवधि चाही। अपने शिष्ों# 
सलाह ज्ञेकर अपनों. शरीर एक गुफा में शिष्यों के रक्षण में बे : 


# माला यदा मलिनभ।वमुपैति कशठे . | 
यस्यापि:तस्य विजयेतरनिश्चय स्थात्‌ “शझ्बुरदिग्विजय दा 
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। ( ३७ ) 

है शझ्कूर ने अमरुक राजा के सतत शरीर में प्रवेश किया। राजा जी गया। 
,...प्ररन्तु उसके व्यवह्वार में विलक्षण परिवर्तन दीख पड़ा | मन्त्रियों ने 

| पद्चान लियां कि हमारे स्वामी के शरीर में किसी दिव्यपुरुष के प्रवेश कर 

कै लेने से राज्य में स्ंत्र शान्ति विराज रही है! राजा का वेश धारण 
है। करनेदाले शक्कर ने रंमणियों के सज्ञ रहकर कामशाञ््र में विशेष निपुणता 

प्राप्त कर ली। लौटने की अवधि एक मास कली नियत को गई-थो 
परन्तु उस अवधि के बीतने के साथ शिष्यों के हृदय से गुर के स्वयं 

लौट आने की आशा भी हट गई। वे बड़े चिन्तित हुए। गुरु का 
खेज निकालना निश्चित किया गया। पद्मपाद की सम्मति से शिष्य 

| लेग राजद्रबारों में अपने गुरु को खोलने लगे। इसी यात्रा.प्रसक्ञ में 

| वें लोग 'अमरुक! के राज्य में आये। राजा को 
। प्रजावत्सलता तथा प्रजामएडल की शान्ति देख- 

| कर उन्हें निश्वय हो गया कि इसो जगह शहझ्करए का निवासस्थानहै। , ; 
। कलावन्तों के वेश में वे लोग राजदरबार में गये। सल्नीतओ्रेमी राजानु.. 
| उनका बड़ा आदर किया । इन गायकों ने" आध्यात्मिक, भाव से ओत- 

। 'प्रोत इतना भावमय गायन सुनाया कि उसे सुनते ही शद्भूर के मानस- 

| पदल पर अलुभूत की गई समग्र प्राचीन घटनाएँ एक के बाद एक अक्धित 
| होने लगीं। उनकी विस्मृति जाती रही और उन्होंने शजां का शरीर 


शद्धूर का परकाय-प्रवेश 


छोड़कर असली रूप घारण कर लिया। ९ * ५» ० 
॥ '. तदनन्तर कामकला में - अलौकिक प्रवीणता प्राप्त कर शह्नर अपनी 
॥ * शिष्य-मण्डली के साथः मए्डन मिश्र के घर "आये और उत्तको पत्नी 
शारदा के शास्राथ' के लिये आह्यन किया। शारदा शहर के इस 
चमत्कार के देखकर चमत्कृत हो उठी और उपस्थित विद्व्मए्डली के 
सामने अपना पराजय स्वीकार किया। पति तथीं पत्नी दोनों का 
परास्त, करने के बाद शद्भूर, ने. मए्डन मिश्र पर ध्यूर्ण विजय प्राप्त कर * 
.. लिया और पूवे-प्रतिज्ञा के अहुसार मण्डन ने "शक्कर से, संत्यास की 
| दीक्षा ल्ी। «वे सुरेबवराचार्य के नासू से विख्यीक हुए | 
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(.३८ ) 
दक्षिणयात्रा 
मण्डन मिश्र के परास्त करते ही आचाये को कीर्ति चारों ओर 
गईं। सण्डन सचमुच उस युग की पणिडत-सणडली के मण्डन थे; उक्त 
परास्त करना बाये' हाथ का खेल न था। परन्तु शछ्ूर ने अपनी ऋ, 
किक प्रतिभा के बल. पर मण्डन के मत का ही खण्डन न किया! प्र 
वाग्देवतारूपिणी उनको “पत्नी के भी परात्त कर दिया। सुरेश पै 
साथ लेकर आचाये ने दक्षिण की यात्रा आरम्भ कर दी। 
प्रान्त से होते हुए वे सुप्रसिद्ध श्रीपषेत पर पहुँचे। महिकाजुन है 
अमराम्बा की भक्ति-पिनम्र हृदय से स्तुति को और .अपनी शिष्य-मशक्ञ 
के साथ इस प्रसिद्ध तीथे-कषेत्र में कुछ दिनों तक निवास किया। श्री! 
बापालिकों का अड्डा था। यहीं रहते समय शझ्कूर का उम्रमैर नाम २ 
: कापालिक के साथ संघर्ष हुआ। वह कापाकि : 
उापालिक से सदन आचाये शह्डर के वन दी अमिलाषी३ . 
. ओर इस कुत्सित उद्देश की पूर्ति के लिये पहिले तो वह आचाये षर ह् 
शिष्य बन गया और अपने काये की सिद्धि के लिये अवसर ढूँढ़न त्ञा॥| व 
एक बार उन्हें अकेला पाकर वह तलवार से उनके सिर के धढ़ से ज २ 
देना दी चाहता था, परन्तु इसी बीच में पद्मपाद उसके इस दुरक्रि) 
के समझकर उस स्थान पर स्वयं उपस्थित हो गये और नरसिंह ह' 
धारण कए उसे भग्नभोत ही न'कर दिया बल्कि त्रिशुल चलाकर न | पे 
मार डाला। पद्मपाद के इस विलज्षण प्रभाव के देखकर आधा 
तथा उनके शिष्य आश्चय से चकित हो गये। " 
. यहाँ से आचाये 'गेकरो क्षेत्र गये जो बम्बई प्रान्त में 3 
... समुद्र के किनारे आज भी एक सुप्रसिद्ध शैज् तो माना जाता है। गे 
पर उन्हींने भगवान महाबलेश्वर की स्तुति कर तीन रातें आनन्द से बिताई। 
- यहाँ से वे शिष्य-मणडल्ों के साथ दरिशक्वर.. नामक तीर्थत्ेत्र में पाने 
इस तीथ के ज्ञाम के अनुरूप द्दी उन्होंने भगवान्‌ हरि और शहर 
स्तुति श्ल्लेषपूण पदों में की । अनन्‍्तर थे सफास्बिकः फे दर 
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! ( ३९ ) 
| ओर चले। रास्ते में एक आश्ययेजैनक घटना घटी। एक त्राह्मण- 
दुग्पती अपने सत-पुत्र के गोदी में लेकर बिलाप कर रहे थे। आचार्य 
है| का हृदय उनके करुण-रोदन पर दया-भाव से आप्छृत दे गया। आचाते 
| मे उस मरे हुए लड़के के जिला दिया । इसके बाद वे मूकाम्बिका के मन्द्रि 
है, में पहुँचे और रहस्यमय पद्यों के द्वारा भगवती की प्रश्त्त स्तुति को । 
मै . अन्तर वे श्रीबेलि न्यमक अम्रहार में पहुँचै। वहाँ आाह्यणों की 
| ही प्रधान बस्ती थी। न्राह्मणं-बालक के जिला देने की कीर्ति वहाँ पहले 
ही पहुँच चुकी थी। आचाये के वहाँ पहुँचते 
ही एक ब्राह्मण देवता--“प्रभाकर--अपने अर्ध 
| विक्षिप्त पुत्र के रोग का निदान जानने के लिये वहाँ पहुँचे । उन्होंने आचाये 
क। से अपने पुत्र को दुःखद रामकहानी कह सुनाई। “यह न तो बोलता है 
के न॑ हँसता है। खेल-कूद में सन्नौ-साथियों के चपत खांकर भी यह तनिक 
| भी रुष्ट नहीं देता । इस रोग की चिकित्सा बताइए |” शहर ने उस 
| बालक से कुछ प्रश्न किये जिसके उत्तर में वह अस्खलित पद्यमयी वाणी, 
के द्वारा गूढ़ आत्म-तत्त्त के साक्षात्कार का “विशद्‌ वर्णन करने लगा। 
सुननेवाली जनता दज्लडः हो गई। हस्तामलक (स्तोत्र ) के इन पद्यों का 
। आदर आज भी पणिडित-समाज में अझ्लुएण बना हुआ है। आचाये ने 
| उस बालक के अपने साथ रख लिया और हस्तामलक नाम से उसकी 
(:" प्रेसिद्धि हुई। ये आचाय॑ के पटुशिष्य बने और हरका पी के. प्रथम 
अध्यक्ष बनाये गये | ; 
आचाये 'भीबलि? के अन्तर “उन्ेरीः में 'पहुँचे। यह वही स्थान 
| दै जहाँ लगभग बारद वर्ष पहले शहर ने एक विशालकाय सप का 
अपना फण फैलाकर भेक-शावकों की रक्षा करते 
जय गदर देखा था। आज उन्हें अपुने पुरातन स्वप्न का 
कायोन्वित करने का अक्सर आ गया था। इन्होंने अपने शिष््यों से "_ 
(- रेस स्थान की पविन्नता की कथा कद सुनाई “झौर सदस्थापन' करने 
॥ की अभिलाफ भी प्रकट की । "इस प्रस्ताव से शिष्य-मण्डज्ी नितान्त 
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ं हस्तामलक का चरित्र 


: हज 
है 


प्रसन्न हो गई और ऋषिशज्ञ के प्रचीन आश्रम में -शिष्यों के अनुरोध 
रहने लायक़ कुटियाँ तैयार की गई । शह्डर ने मन्द्रि बनवाकर “शा 
की प्रतिष्ठा की और श्रीविद्या के सम्प्रदायाजुसार तान्त्रिक पूजा-पदधवि३ 
व्यवस्था कर दी जो उस समय से लेकर आज तक अनवच्द्िन्न रूपऐे 
चल रहीं है। आयाये शब्डूर ने शज्ञरी के अद्वतवाद के प्रचुर प्रचारक) 
प्रधान केन्द्र बनाया | यहीं रहकर उन्होंने अपने? भाष्य-अन्थों की व्याल| + 
कर अद्ठेत के प्रचार करनेवाले पावनचरित शिष्यों.के तैयार किया। | « 
आचार्य का एक बड़ां ही भक्त सेवक था जिसका नाम था 'गिरि| & 
वह नाम से हो गिरि न था, भ्रत्युत गुणत: भी गिरि था, पक्का जड़ गे|| २ 
पर था शक्कर का एकान्त भक्त। आष्योंद्! ६ 
व्याख्या वह भी सुना करता था। एक दिनो ६ 
घटना है। वह अपना कौपीन धोने के लिये तुल्लभद्रा के किनारे गण 
उसके आने में विलम्ब हुआ। शझ्कर ने उसकी प्रतीक्षा कै-| . 
, इपस्थित शिष्यों के पाठ पढ़ाने में कुछ विलम्ब कर दिया। पद्मा| 
आदि शिष्यों के यह बात बंडो. बुरी लगी । इस संतूपिणडबुद्धि शिष्| 
के लिये गुरुजी का इर्तसा अनुरोध || आचाय ने यह बात ताड़ ली । । 
अपनी अलोकिक शक्ति से उसमें समत्त विद्याओं का सब्चार कर दिगा। 
उसके मुख से अध्यात्मविषर्यक निरगल विशुद्ध पद्यममयी वाणी निकाओ 
लगी। दससे शिष्यों के अचरज का ठिकाना न रहा-।. जिसे वे ( 


( ४०. द 


तोटकाचाय कीणप्राप्त 


कि 


परिडत निकला। शिष्य के मुख से तोटक छन्दें में बोणो निकली थी भर 
गुरुज़ी ने उसका नाम तोटकाचाय! रख हिया। वे आचाय के पट्टशिष्यों 
एक थे और ज्यातिमंठ की अध्यक्षता का भार इन्हीं के ज़िस्मे किया गये 


.  #“ -वातिकं की रचनां 


खंज्ष री-निवास के समय आचाय शड्ूर ने अपने भांष्यें के सो 
'की:ओर भी दृष्टि डाली | यह अमिलाषा बहुत दिन पहले उनके हद! 
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। ः ( ४१ ) 
१ अछूरित हे उठी थी कि विपुल प्रचार तैथा बेधगम्य बनाने के निमित्त 
!! “शारीरक आष्य के ऊपर वार्तिकों को रचना नितान्त आवश्यक है। 
| क्रुमारिल से सेंट का प्रधान उद्देश्य इस काये की सिद्धि थीं, पर उनसे 
१ यह काये दवा न सका। . शज्ञरी के शान्त वातावरण में वार्तिकरचना 
+ का अच्छा अवसर था। श्डर ने सुरेधवर से अपनी इच्छा प्रकट की । 
|. इन्द्रोंने आचाय की”आज्ञान्का शिरोधाये कर वीर्तिक बनाना स्वीकार 
| क्ूर लिया, परन्तु शिष्यों ने एक बढ़ा ममेला खड़ा किया। आचाये के 
|| अधिकांश शिष्य पद्मपादाचाये के पक्षपाती थे। सुरेश्वर पृवोश्नम में 
| गृहस्थ थे तथा कम-मीसांसा के विशेष प्रचारक थे | उनका यह संत्कार 
। झभी तक छूटा न द्वेगा । उन्होंने सझ्ूूटापन्न देकर ही संन्यास ग्रहण 
| किया है, समधिक बैराग्य से नहीं। इस प्रकार के अनेक निन्‍्दात्मह 
वचन कहकर शिष्यों ने गुरु के प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं किया । उनकी 
सम्मति में पद्मपाद द्वी इस काये के पूर्ण अधिकारी थे। पर रू 
पद्मपाद की इच्छा थी कि हृश्तामल्क जी ही वार्तिक लिखे । आचाये ने 
ये विरुद्ध बातें सुनीं और शिष्य-सश्डली के सपैधिक अनुरोध से पद्मपाद्‌ 
का भाष्य पर वृत्ति लिखने का काम सोंपा। सुरेधेर के दे उपनिषद्‌ 
॥ भाष्यों ( बृहृदारण्यक तथा तैत्तिरीय ) के ऊपर वार्तिक लिखने का काम 
है| दिया गया । दोनों शिष्य अपने विषय के विशेष पारगाभी थे। पद्मपाद 
६-की आचाये ने शारीरक भाष्य तीन बार पढ़ाया शा । ग्रेनेष्टिकलक्मचारी 
थे.तथा ब्रह्मचये से संन्यास ग्रहण किया था) इन्होंने बड़े परिभ्रम 
॥| से 'पश्चपादिकां? की रचना की | सुरेश्वर ने पहले ते 'नेष्क्यसिद्धि! 
॥| का निर्मोण कर अपनी प्रकृष्ट योग्यतां का परिचय दिया। अनन्तर 
॥| पू्वोक्त भाष्यों पर विस्तीणी तथा ब्विछनत्तापूर्ण वार्तिकों की रचना की 
आचाय ने इन अन्थों के सुनकर बड़ो प्रसन्नता अभिव्यक्तीकी। * 
: -बालकपन से ही पद्मपाह उत्तर भारत में रहते थे। शशंगेरी में 
पथ्चपादिका” की रचना के बाद उनके हृदय में" दक्षिण के तीर्थ के 
। देखने को बढ़ी. अमिलाषां जगी। शड्डूर से उन्होंने इस काय को 
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( ४२ ) 
आज्ञा माँगी। पहले ते वे इस प्रस्ताव के विरुद्ध थे, परन्तु शिक् 
आग्रह करने पर गुरु ने तोथयात्रा को अनुमति दे दीं। अपने े हद 
सहपाठियों के सज्ञ में पद्मपाद ने दक्तिण 
विशिष्ट तीथों का. दशन किया। वे कह 
हस्तीश्वर” नामक' शिवलिज्न को अ्चा कर काञ्ची क्षेत्र सें पहुँचे 

काम्राधीश्वर की पूजा कर वे 'शिवगल्ञाः नामक तीथें में पहुँचे। | ब्‌ 
सेवे 'काबिरी! नदो के पार कर रामेश्वर की ओर जा रहे थे किरह मे 
में उनके मामा का गाँव मिला | पुरानी स्मृति नवीन हा उठी। ऋ 
अपने भानजे के घर आया देख नितान्‍्त प्रसन्न हुए | पद्मपाद ने भर 
मीमांसा के रहस्यवेत्ता मातुल के अपनी कृति 'पश्चपादिका? दिखता 
झामा के हृदय में हषे तथा विषाद दोनों भावों का उदय हुआ-ह 
झपने 'भानजे की अलौकिक विदत्ता तथा परमत-खण्डन-चातुरौ प्‌ 
और विषाद अपने ही गुरुमत की विपुल निनन्‍्दा तथा खण्डन पर। 7 
उन्होंने चतुर अभिनेता की भाँति अपने हष का ही प्रकट किया 
का'अपने हृदय की तह में दबा दिया। पशच्चपादिका पद्मापाद का प्र 
के समान प्रिय थी। रास्ते में विन्न की आशह्ला से उन्होंने इसे 
मामा के घर में रखना निरापद्‌ समझा। इसकी महत्ता तथा रत्न 
भार अपने मांमी के ऊपर रखकर पद्मपाद सेतुबन्ध की ,यात्रा के नि 
नकल चले। रात्रा फै लिये वे गये अवश्य, पर उनका चित्त ९ | 
“झतर्कित विन्न की आशक्का से नितान्त चिन्तित था। मामा के हक 
विद्ेष की आग जल हीं रही थो। अपने ही धर में अपने ही मत. 
तिरस्कृत करनवाली पुस्तक॑ रखना रच्हें, असहाय हा उठा | घर ५ 
उन्हें सठ्जर था, पर पुस्तक रखना सद्य न.था। बस उन्होंने घर में भ 
लगा दी ; अग्नि को लपटे' आकाश में उठने लगीं | देखते देखते भ 
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पद्मपाद की यात्रा 


रामेश्वर से ल्लोटकर आये और इस अनशथोे की बात सुनी । मांमा ने 
ब्रटी सहानुभूति दिखदातें हुए अन्थ के नष्ट हे। जाने, पर खेद प्रकद हि 
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क्‍ ( ४३ ) 
| दं्मपाद ने उत्तर दिया--कई हज की बात नहीं है; प्रस्थ जरूर नह 
। दे गया, पर मेरी बुद्धि तो नष्ट नहीं हुईं। फिर वह गढ़ लेगी। तब 
(|| मामा ने विष देकर उनकी बुद्धि को भी विक्ृत करने का उद्योग किया। 
है| पद्मपाद की फिर वैसा अन्थ बनाने की योग्यता जाती रही। इससे वे 
|, मर्माहते देकर अशान्‍्त दो गये। मत-विद्वेष के कारण ऐसा अनर्थ 
| कर बैठना एक अनह्ैनी सी घटना थो, परन्तु पत्षपाद की वृत्ति सचुच 
| मामा की विद्वेघाग्नि में जल सुनकर राख हे। गई | सु 
९ । आचाये की केरल्न-यात्रा 
| आचाये श्डूर ने शक्ल रो में शारदा की पूजा-अ्चा का भार अपने 
४ पद्टशिष्य आंचाय सुरेधर के ऊपर छोड़कर अपने स्वदेश केरल जाने का 
विचार किया | उन्हें अपनी माता के दशन करते 
300 30% की अभिलाषा उत्कट हो उठी। उन्होंने अकेले 
ही जाने का निश्वय किया। जब वे अपनी जन्मभूमि कालटो को ओर ., :. 
अपना पैर बढ़ाकर जा रहे थे, तब कितनी ही प्राचीन बातों की मधुर स्मृति 
॥| उनके हृदय में जाग रही थी । उन्हें अपना बालकपन याद्‌ आ रहा*्था 
॥|] ओर उनके हृदय में सबसे अधिक चिन्ता थी उस तपस्विनीं माता की 
॥| जिसने लोक के उपकार के निमित्त अपने स्वार्थ का तिलाखलि दी थी, 
कै जगत्‌ के सज्ञल के लिये अपने एकलूते बेटे के संन्यास लैने को अनुमति 
दी थी। इतना विचार करते उनका हृदय भक्ति/ते गद्गद हो बया ओर 
चित्त लालायित हो रह्य था कि कब अपनी बुद्ध माता का दशन कर अपने 
के क्तकत्य बनाऊँगा ।'शझ्भर आठ वर्ष की उम्नै में इसी रास्ते से होकर 
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| उस समय वे अपने गुरु को व्वोज में निकशे थे और आज वे अद्ठ॑त 
| वेदान्त के उद्धट प्रचारक तथा व्याल्याता और ने शिष्योंके गुर - 
॥ भनक़र लोट रहे थे। . « 
काली पहुँचने पर ज्ञात हुआ कि माता स॒त्युशध्या पर पड़ी है। पुत्र 
देखकर माता का , हृदय खिल गया, विशेषतत:” ऐसे अवसर पर जबे 
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बह अपनी अल्तिम घड़ियाँ गिन रही थी। शह्लुर ने अन्तिम सझ। 
साता के पास आने की अपनी प्रतिज्ञा के खुब निभाया। भर 
कहा--बेटा, अब अपने इस जीण शरीर के! ढोने की क्षमता मुममें | 
है। अब ऐसा उपदेश मुझे दा जिससे मैं इस भवाणंव से पार हो जा 
शहर ने निगु ण॒ ज़क्म का उपदेश अपनी माता का दिया, परभ 
स्पष्ट कहा कि इस निझुण तत्त्व के मेरी डुद्धि अहण नहीं कर रही : 
अत: सर्भुण सुन्दर ईश्वर का सुझे उपदेश दो। शह्डर ने शिव कह. 
की। शिव के दूत हाथों में डमरू और त्रिशल लेकर मट से उप ; 
हे! गये। उन्‍हें देखकर माता डर गईइे। तब आचाय ने विषय 
स्तुति की । उस सौम्य रूप का ध्यान करते-करते माता ने अपने प्राण | 
दिये। शक्कर ने अपने जाति-भाइयों से माता के दाह-कार्य में सह 
चाद्दी, परन्तु एक तो वे उनको कीर्ति-कथा सुनकर उहिग्न थे और हु । 
सेभ्यासो के द्वारा माठ-कृत्य की बात उन्हें शास््-विरुद्ध जेंची।। ' 
४ लोगों ने सद्दायता देने स्रे मुंह सेड़ू लिया, तब श्भूर ने अपनी भावा| ' 
अकेले हो संस्कार अपने द्वी घर के दरवाज़ो पर किया । घर के है 
सूखी हुईं लकड़ियाँबटोरीं और माता की दाहिनी भुजा का गा 
आग निकाली ओर उसी से दाह-संस्कार सम्पन्न किया। अपने दाए 
का इस हृदय-होन व्यवहार के लिये शाप दिया । तभी से इन रह |; 
के घर के पास ही श्मशान भूमि है| गई। महापुरुष के तिरकार॥- । 
विषम फल तुरन्त फलत है। क्या सत्पुरुषों का निरादर कमी: 
जाता है? 7 हे 


| ( ४४ ) 
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पद्मपाद के पहले हीं खबर मिल छुंकी थी कि आचाये भारत 
केरल देश में विराजमान हैं। अत: वे अपने सहपाठियों के * 
न] /] का, ने द्यां । 
व प्र डर के दशन के निमित्त केरल देश में भ* दे 

* « शुरु के सामने श्विष्यों ने मस्तक मुझ के 

: पद्मपाद के, चिन्तित देखकर आचाये ने इसका कारण पूछा। | ः 


उन्होंने अपनी तीयथयाता की कहाती सुनाई तथा मातुल क्के हाथों 7 
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शी 


* ( ४५ ) 


क्त 
पादिका के जला डांलने की दुःखमयी “बटन। का उन्होंने!डल्लेख किया। 


। शुरू ने शिष्य के आश्वासन दिया कि घबड़ाने को कोई बात नहीं है। 


श्र'गेरी में तुमने मुझे जितनी बृत्ति सुनाई थी वह मेरे स्मृति-पट पर अ्ित 
है। उसे तुम लिख डाले । आचाय के इन वचनों का सुनकर शिष्ष्य 
का चित्त आश्वस्त हुआ ओर उन्होंने गुरुमु् से, पठ्चपादिका लिख 
'डाली। बस, पद्मपाद की जृत्ति का इतना ही अंश शेष है। आचार्य 


| की अलौकिक स्मरण-शक्ति के! देखकर शिष्य-मण्डली आशईचये-चक्ित 
| हा गईं। क्‍यों न दो ? अलौकिक पुरुषों की सब बाते अलौकिक 


हुआ करती हैं। केरल-नरेश राजशेखर ने शट्डूर से भेंट को | प्रसब्ज- 
वश आचाये ने उनके उन तीनों नाटकों फै विषय में पूछा जिन्हें उन्होंने 
सुनाया था। राजा ने दुःख भरे शब्दों में उनके जल जाने की बात कही, 
शद्धर ने सुने हुए इन नाटकों के सुनाकर राजा के हृदय के आनन्‍्दू-मरन 


कर दिया। इन दोनों घटनाओं से आचांये की अपूर्वे मेघाशक्ति कि 


अश्र तपूबे दृष्टान्त पाकर शिष्य-मण्डली ऋतक्ृत्य«े गई। 
द्ग्विजय " « 
अब आचाये ने दिग्विजय कर अपने अद्ढ त मत के प्रचार का सह्डूल्प 
किया । अपने मुख्य शिष्यां के साथ श्ढुर ने 'सेतुबन्ध! को यात्रा 
की ओर मद्य-मांस से देवी की पूजा करनेवातै वहाँ के शाक्तों के परास्त 
$६-फिया। अनन्‍्तर वे 'काञ्ची” पधारे जहाँ* श्रीढ़िया के, अजुसए उन्होंने 
सन्दिर बनवाकर भगवती कामाज्षी की प्रतिष्ठा”की तथा तान्त्रिक विधि 


। “विधानों के स्थान पर वैदिक पूजा का प्रचार किया। वे 'बेकुटाचल' में . 
॥ आये | भगवान्‌ का,पूजन कर वे, विद्भंराज'की नगरी भें पहुँचे ओर 


मैरवतस्त्र के उपासकें के मत 'का, खण्डन किया। कर्नाटक देश में 


। कापालिकां का सरदार क्रकच रहता था जिसे परात्त७करने के लिये 


शहर वहाँ गये। उनके साथ में थे उसी देश के बेदिक-माग-परायण 


॥. राजा सुधन्वा। क्रफेंच ने आकर आचाये के भेला-बुरा कहना शुरू 
किया | राजा सुधन्वा ने भरी सभा में से निरादर क्रे साथ उसे निकाल 
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श्र 


. का भेजकर उन्हें भेंट करने के लिये अपने पास बुलाया। वेष 


9 " आजा 


- “न्य 


( ४६.) । 
बाहर किया। फिर कया था ? उसके आयुधधारी कापात्िकों को रु 
निरीह जाह्मणों पर टूट पड़ी और उन्हें मार-पीटकर उस देश से खदेक 
ही चाहती थी पर सुधन्वा की धन्वा ने ब्रांक्षणों को पर्याप्त रक्षा 
अन्त में क्रमच ने अपनी ही शक्ति से भैरवनाथ के बुलाया परल्तु मै 
श्र के अपना द्वी रूप बतलाकर उनसे द्रोह करनेवाले भक्त कापाहि 
का मार डाला। ५९ अं 

अनन्तर आचाये गोकश क्षेत्र गये। यहां पर नीलकण् गए 
द्वेतवादी शैव निवास करते थे। इनके साथ आचाये का तुमुल शाक् 
हुआ जिसमें परास्त हाकर उन्होंने अपना शैवभाष्य फेककर अपनो 
मण्डली के साथ शझ्कलर से अद्गतत-मत की दीक्षा ली। इस स्थान पे! 
द्वारका' गये। यहाँ पाउचरात्रों का प्रधान अड्डा था। आचायो « 
सामने इन्हें भी अपनी हार माननी पड़ी। यहाँ से वे 'उज्जफ्ि रि 
में,आये जहाँ भेदाभेदवादी भट्टभास्कर रहते थे। शह्ढर ने पद 


ईद थी 6७ अ&क्ञा न 


अनश्य, परन्तु अद्वेत की थात सुनकर उनकी शास््राथ-लिप्सा जाग हो ६ 
अब इन दोनों विद्वाों में आरचयेजनक शाल्रार्थ हुआ--ऐसा शर् 5 
जिसमें भारकर अपने पक्ष के समथन में प्रबल युक्तियाँ देते थे औरश 
अपनो सह लुद्धि से उसकी खण्डन करते जाते थे। घिपुल शाला] श 
बाद भाईकर को ,्रभा ्लीण फड़ी और उन्हें भी अद्ेतवाद के ही उपर 
प्रांतपाद्य सिद्धान्त माननं: पड़ा । 
उज्जयिनो के अलन्पर आचाय ने पूर्व भारत छा विजय करने की 
की।  बन्नाज तथा आसान्न विशेषकर कामाख्या में , तान्त्रिक साधन 
अ्रभिनवगुप्त न अचार प्राचीन काल से है। शह 


वे भरत, शुरसेन ( मय 
नेमिष आदि स्थानों: से होंकर आसाम पहुँचे। वहाँ श्रम 
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६ 
हर ( ४७ ) 
पे ( रहते थें' जिन्होंने 
नामक एक प्रख्यात तन्त्राचार्य रहते थें' जिन्होंने अह्मसूत्र पर शक्तिभाष्य 
| की रचना को थी। शझ्कूर के साथ तन्त्रशात्न के ऊपर अभिनव का 
अभिनव शास्त्राथ हुआ जिसमें उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली पर 
व अपने विजेता के इस जगत्‌ से ही बिदा करने की कुत्सित भावना ने 
५ इनके हृदय में घर कर लिया। प्रवाद है क्रि उस समयब्वक्ष देश में ब्रह्मा- 
ननन्‍्द स्वामी नामक एक घैड़े तान्त्रिक रहते थे। 
श्र ने उनसे भी भेंट की। स्वामीजी वयो- 
| वृद्ध थे। शझ्कर की उम्र बहुत हो थोड़ी थी। उन्होंने इस बालक संन्यासी 


| से कहा कि अभी तुम बालक हो, अवस्था में दी नहीं बल्कि विचार में भी। 
तुम अद्वतवादी होने का दांवा करते थे, परन्तु तुमने अभी तक अद्गत का 


के! ब्रह्मानन्द स्वामी से भेंट 


| अपने जीवन की आधार-शिला नहीं बनाया है। देश-विदेश में मिन्न० । 


| भिन्न मतावलम्बियों के साथ शाखतराथ करते फिरना भला किसी भी अ 
!| के शोभा दे सकता है ? कथनी और करनी में महान्‌ अन्तर है। 
9 अतः अभी अद्ठ॒ततत्व के ऊपर मनन करो, तब" प्रचार के लिये उद्योग 
है| करना । कहद्दा जाता है कि इन बचनों ने शद्भुरै के ऊपर बड़ा प्रभाव डाला 
क्ष| ओर उन्होंने वज्ञ देश में मठ स्थापित करने का विचार ही छोड़ दिया | 
|| आचाय इस प्रकार पूरे भारतवर्ष में दिग्विजय कर शक्करी लौट 
॥ आये। नाना प्रकार के अवैदिक मतों का उन्होंने पर्याप्त लण्डन किया | 
ह् अह्ृतवाद की दुन्दुर्भि चार * ओरबजने क्षेगो, पर 
आसाम से लौटने पर आचाये का शरीर अस्वस्थ 
घ| था। अभिनवगुप्त ने आचाय का काम हा तमास कर देने के लिये भया- 
| नक अभिचार का प्रयोग किया | ० अभिचार को विषम फल भगन्दर रोग 
(| के रूप में प्रकट हुआ | इस रोग से शझ्कर का शरीर नितान्त अखत्थ हो 
| गया, परन्तु उन्हें अपनी देह में तनिक भी समता न थ्रीभौ, विदेह "पुरुष 
है। को आँति उन्होंने इसको विषरू बेदना को सह लिया, हट. शिष्यों से यह 
(१ " देखा गया। उन्होंने अनेक लब्धप्रतिष्ठ प्राणाचार्थो का जुद्यया, परन्तु 
(| 'पथर पर तोर के.समात्न इन वैद्यों की रामबाण औषधियाँ व्यथ सिद्ध 
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कु 


'आष्यों के प्राप्त हुईद। ५». * 


१ 
(४८ ) ह 


होने लगीं। दैवी सहायता भा ली गई और वह भी व्यथ हुई । भू 
के सतत निषेध करने पर,भी पद्मपाद ने इस समय एक विशेष सत्र , 
जप किया जिससे अभिनवगुप्त ही इस संसार से सदा के है 
स्वयं कूच कर गया। महाजनों परे किया गया अभिचार अफे| 
नाश का कारण होता है । 

आचाये के स्वस्थ होने पर गौड़पादादाय नें एक दिन श हि 
दशन से उन्हें कृताथ कर दिया। शड्भूर ने उन्‍्हं माण्ट््य-तरति|श। 
का अपना आष्य पढ़ सुनांयों। वेचऋछ|ने 
प्रसन्‍न हुए और आशीवोद दिया कि शू स 
का आष्य सत्र प्रसिद्ध होगा क्ष्योंकि इनमें अढ्ृत के सिद्धान्ों॥ हे 
एरिचय , सम्प्रदाय के अनुकूल किया गया है। जिन रहस्यों | रप 
नहोंने शुकदेवजी के मुख से सुनकर गोविन्द मुनि के उपदेश दिया ३ 
उल्त रहस्यों का उद्घाटन इन भाष्यों में भल्नीं भाँति कियां गया । श 
माण्डक्य-कारिका लिखने सें मेरा जो अभिप्राय था उसकी अभिर्णा है 
कर तुमने मेरे हृदय के अपने भाष्य में रख दिया है। में आशा मा 
करता हूँ तुम्हारे भाष्य इस प्ृथ्वीतल पर अलौकिक प्रभासम्पन्न ः र्पा 
जगत्‌ का वास्तविक मज्ञल साधन करेंगे। इस प्रकार बेद्व्यास होता 
गौड़पाद इन उैभय अद्वेताचायों' की कृपा शद्भर के प्रसन्‍न गशपर 


गौड़पाद का आशीवोद 


आचाये शह्डर ने सुना कि काश्मीर के शारदा मन्दिर में चार दंख 


सर्वज्ञ पीठ का अधिरोहण “परी कर सकता है जो सकल शाल्रों का । | 
दा--सवेज्ञ «है / . पूरब, पश्चिम तथा उ् 
द्वार तो खुले रहुूत है, परन्तु दक्षिण में किसो भी सर्वज्ञ के ना ४ क्‍ 


हे 
| ह 
| ( ४९ ) 
कै| दक्षिण-द्वार खोलकर व्योंही उन्होंने प्रवेश करना शुरू किया कि चारों 
नै॥| ओर पंरिडतों की मण्डली उन पर हट पड़ी और ,चिल्ाने लगी कि अपनी 
है| सर्वज्ञता की परीक्षा दीजिए तब मन्दिर में पैर रखने का साहस कीजिए। 
| श्डुर परीक्षा में खरे उतरे। विभिन्‍न दरशेनों के पेचीदे प्रश्न का 
; उत्तर देकर शह्वर ने अपने सर्वेज्ञ द्वोने के दावे को सप्रमाण सिद्ध क्र 
श| लिया। भीतर जाकिर ज्ये/्दी वे स्ेज्ञ पीठ पर" अधिरोहण करने लगे 
॥| शारदा की भावना आकाशवाणी के रूप में प्रकट हुई । आकाशवाणी 
कि| ने कह्ा--इस पीठ पर अधिरोहण- करने के लिये स्वेज्ञता ही एकमात्र 
श्‌ साधन नहीं है, पवित्रता भी उसका प्रधान सहायक साधन है। संन्‍्यासी 
|| दह्वेकर क/मकला का सीखना, शरीर में प्रवेश कर कामिनियों के साथ 
॥| र्मण करना नितान्त निन्‍्दनीय है। भला ऐसा व्यक्ति पावनचरित होने 


॥| का अधिकारी कैसे हा सकता है? शझ्डर ने उत्तर दिया--क्‍्या चन्यूट 


३ शरीर में किये गये पातक का फल तदूमिन्न शरीर को स्पर्श कर सकदा 
्श| है ? इस शरीर से ते में निष्कलड हैं। शारद! ने आचाये की युक्ति 
बमान,ली और उन्हें पीठ पर अधिरोहण करने की अनुमति देकर उनको 
है पविन्नता पर मुहर लगा दी । पर्डित-मण्डली के ह्रदय के आश्चय 
हा न में डुबाते हुए सवज्ञ शक्कर ने इस पविन्न शारद्ापीठ में सर्वक्षपीठ 
मर अधिरोहण किया। 3४ 


आर सवज्ञपीठ पर अधिरोहण *किस स्थान पर किया ? यह एक 
/विचारणीय विषय है। शह्डूरविजयों में इस विषय में ऐकप्रत्य नहीं 
भरीत दाता । उपर काश्मीर में सर्वश्ञपीठ पर, अफिरोहैश का इंतान्त 


गाधद के : शक्कुरद्ग्विजय के आधार पर है। अधिशेदण के अन्तर ५ । ईः 
#आचार्य बद्रीनाथ गये वहाँ कुछ दिल [विवाकर्र वे दत्तरेय के दर्शन _ ९ 
॥# निमित्त उनकेन्झश्रम. में गये और «उनकी गुद्दी सें कुछ दिनों तक 
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छः 

| 

( ५० ) 
निवास किया | दत्तात्रेय ने शक्कर की उनके विशिष्ट काये के लिये 
प्रशंसा की । इसके बाढ़ वे कैलांस पंत पर गये और वहीं ७ 
शरीर के छोड़कर सक्ष्म शरीर में लीन हो गये। यह वृत्तान्त झझे 
पीठाजुसारी प्रन्‍्थों में उपलब्ध द्वाता है तथा अधिकांश संन्यासी पे 
इसे ही प्रामाणिक तथा भ्रद्धेय मानते हैं । 
केरल तथा कामकेटि पीठ की परम्परा “इससे ' नितान्त प्रिन्ना| 
केरलचरित के अनुसार ( पृष्ठ ५८५) शक्कर ने अपना भौतिकश| 
केरल देश में ही परित्याग .दिया और त्रिचुर के शिवसन्दिर के सै 
ही यह घटना घटी. थी ।.इसी लिये केरल में इस शिवमन्दिर को शि| 
ख्याति है।। कामक्राटि की परम्परा कुछ भिन्न सी है। उसके अत 


..५ 0 5 बन के अब ्स 


» - श्डर ने अपने धम-रक्षण-कोये के पूरा कर कात्लो के अपने अहि 
' जीवन बिताने के लिये पसन्द किया। यहीं पर रहते समय छह 


शिवका्बी तथा विष्णुकाज्ची का निमोण किया। कामाक्ती के माही. 


- के बिन्दु स्थान पर रका और ओचक्र के अनुसार समग्र नागे॥ 


स्थीपना की । यह विलक्षण घटना है. कि काउची के मन्दिर हू 
के मन्दिर का सामना करते हुए खड़े हैं। उन सबका सह उसी पे 
की ओर लक्ष कर रहा है। भगवान्‌ शह्कूर के द्वारा प्रदत्त पाँच शिव 
अर ष्ठ योगिश्वर लिज्ञ की पूजा-अचो करते हुए आचाय ने ॥ 
पीठ का" अधिरोइण ऐसी स्थान पर किया था। अनेक म्रन्थों मे 
घटना का संकेत भी मिलता है ( द्रष्टव्य पृष्ठ ५८९२-८३ ) “ द 
माधव के अजुसार जे! वर्णन ऊपर किया है उसके लिये यह 
है कि कामकाटि पोठ के अध्यक्ष 'धीजाहुए नामक आचाये हु।। 
उन्होंने आदिशड्वर के समान समस्त भरत का विजय किया, शजु 
में सैज्ञपीठ (और अधिरोहण किया और वे केलास में जह्यपदर्श' 
गये। उन्हों के सीवन की घटनाएँ राज़्ती से आदिशकूरःके 
सम्बद्ध कर-दी गई है शह्ढर काब्वी में अपने स्थूल शरीर के 
सूक्ष्म शरीर में लीन'हा गये थे। 5 >प>ह 
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मी 
श. | 


। ! ( ५६ ) 


है] 
छः 
की 
पे 
॥। 
शा 


? ऐसी विषम स्थिति में किसी सिद्धान्त पर पहुँचना कठिन प्रतीत हों 
रहा है। जे| कुछ हें, इतना ते बहुमत से निश्चित है कि शद्बूर ने 
३२ वर्ष की उम्र में भारतभूमि पर वैदिक धसे की रक्षा की सुन्दर व्यवस्था 
कर इस धराधाम का छोड़ा। उनके अवर्सांन की तिथि भी भिन्न 


| भिन्न दी गई है। कुछ लेग उनका अवसान वैशाख , शुद्ध १० का, कुछ 
'लाग वैशाख शुद्ध पूर्णिमा के और कुछ लेग कार्तिक सास को शुद्ध ११ 


तिथि के मानते हैं । ७ 


५-शह्ूूर के ग्रन्य 


आदिश्ूर के प्रन्थों का निर्णय करैना एक विषम पहेली'है। यह 
कहना अत्यन्त कठिन है कि उन्‍होंने कितने तथा किन किन ग्रन्थों की रचन्ना 
की थी। शझ्डराचाये की ऋृतिरूप से २०० से भी अधिक प्रस्थ ब्पत्तघु, 2 
देते हैं, परन्तु प्रश्न ता यह है कि क्या इन समस्त ग्रन्थों का नि्मीण 
गोविन्द भगवत्पूल्यपाद-शिष्य श्री शझ्गर भगवरन्‌ के द्वांरा सम्पंत्न हुआ 
था? आदिशद्वराचाय के द्वारा प्रतिष्ठांपितत मठों के अधिपति भी शह्डर 


| की उपाधि धारण करते हैं। वतेमान समय में भी यह पद्धति प्रचलित 


है। अतः शझ्बरनामधारी अनेक व्यक्तियों ने समय समय पर निबन्ध 
निर्मोण किया और यद्यपि आदिशह्लर ही गोविन्द (भगवत्यूज्यपाद के 


़ि। 
] 
| शिष्य थे, तथापि ग्रन्थान्त सें पुष्पिका की » गा के , कारण ढून विभिन्न 


डछूरों की स्वचनाओं का यथावत्‌ पांथेक्य वरना नितान्त दुरूह व्यापार 
है। आंचाय शद्लुर की अन्थावली मैसूर, पूरा, कलकत्ता तथा भीरज्ञम्‌ 
( श्रीवाणीविलास प्रेस ) से प्रकाशित हुई है। इनमें भी वाणीवित्ञास 

वाला संस्करण शज्लेरी के शड्ट॑राज्ञाय की अध्यक्षता में प्रकाशित होने से 
नितान्त प्रामाणिक माना जाता दै। यह संस्करब् २७ ञिल्दों में है 
ओर छपाई-सफ़ाई की दृष्टि से विशेष कलापूर्ण है ४ इन विभिन्न संस्करणों 
में- भो पारस्परिक भेद है। किसी संस्करण में कोई अन्य अधिक है, 
ते! किसी संस्करण में कोई दूसरा | इस विषय» में प्रत्येक मत्थ के गाढ़ / 
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> रु ही 


; शुकशिष्य/ शब्द के.द्वारा किया गया है। मारदृक्य उपनिषद | 


// 22 / 
(६ 


( ५२ ) ः |. 
अध्ययन तथा छानबीन करने की' ज़रूरत है। तभी किसी सब " क्‍ 
तथ्य का पता लगाया जा सकता है। आदिशहड्लूर के अन्धों को कि 
भागों में बाँट सकते हैँ :--( १ ) आाष्य, ( २) स्तोत्र, (३ ) । 3 
प्रन्थ। आचाये ने अद्वेत-म/|ग की प्रतिष्ठा के तिमित्त प्रस्थानत्रये, प 
ब्रह्मसूनत्र, गीता तथा, उपनिषदों--पर भाष्य बनाये थे, यह सेत्र प्रह 
है . प्रस्थानत्रयी के भ्तयों के नाम इस प्रकार, हैं-- * | 

( १ 2 ब्द्यसूत्र-भाष्य | 

(२ ) गीताभाष्य | । 

(३ ) उपनिषद्भाष्य-- १) देश, (२) केन-पदभाष्य, है 
बाक्यभाष्य, (३) कठ, (४) अश्न, (५) सुण्डक, (६) मास 
(७७) तैत्तिरोय, (८) ऐतरेय, (९) छाल्दोग्य, ( १० ) बृह हे 
(११) श्वेत्ताशवतर, ( १२ ) नृसिंहतापनीय । ः हर 
. > इन उपनिषद्‌-भाष्यों की रचना आदिशह्लर के द्वारा निष्पस्त 
इस विषय में विद्वानों सें ऐरेकमत्य नहीं है। प्रसिद्धि है कि केन व्पक्ति ३ 
के दोनों भाष्य ( पदभाष्य दथा वाक्यभाष्य ) आचाये-निर्मित हैं, ए 
दोलों के अध्ययन से “यह बात सिद्ध नहीं होतों; इसलिये विद्वानों) 
इनके आचायेकृत होने में सन्देह है। किसी किसी स्थल में मूत्र 
व्याख्या दोनों «भाष्यों में“ परस्पर पृथक्‌ तथा विरुद्ध है। ४७ 
ब्रह्म? और “अन्नुम! ए्ों को उ्यास्या दोनों भाष्यें में विरुद्ध है। कि 
के मूल का पाठ पदभाष्य थें 'नाहम्‌? है, परन्तु वाक्यभाष्य में 'नाह मे 
किसी विद्वान्‌ को सम्मतिःमें वाक्यभाष्य आचाय का न देकर विद्या 
का है। श्वेताश्वतर के “भाष्य की रचनापद्धति तथा व्यास्याफं 


58 


शारीरक भाष्य की अपेक्षा निम्न कोटि की है तथा भिन्न है। ॥०६ 


भाष्य में गोडपाट का उल्लेख बड़े आदर तथा सम्मान के साव 


गया है। १७४१४ में जे 'सम्प्रदायविद्‌:? तथा २।१९ में 'सम्प्रदायर्विर्शि 
चाय: कहे गये हैं, परन्तु श्वेत्ताश्वतर-भाष्य में 'उनका निर्देश 


4 


गं 


क्‍ 
| 
| 
|प 
| 
। 


नि 


८ ग 
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( ५३ ) 


गे आसिंह-वापनीय के भाष्य में व्याकरण की अशुद्धि, छन्देभद आदि अनेक 


| क्षषरों से दूषित होने के कारण आ चाये की यथार्थ रचना नहीं माने जाते! | 
| इत्र पण्डितों को युक्तियां की छानबीन करने पर ही हम एक निश्चित 
सिद्धान्त पर पहुँच सकते हैं । 


हर इतर ग्रन्थों के भाष्यष. * 


खा 


(१) माण्ड्क्य-कारिकाभाष्य-मारडक्य उपनिषद्‌ के ऊपर 
| गौडपादाचाये ने जे कारिकाएँ लिखी हैं उन्हीं पर यह साध्य है। कति 
पय विद्वान्‌ लोग अनेक कारणों से इसे आचांये कृत मानने में सन्देह 
प्रकट करते हैं । न्‍ै 

कै (२ ) विष्णुलहर्लननाम भाष्य--प्रसिद्ध॒विष्णुसहस्तननाम पर 
क भाष्य | 


| निमित्त सनत्सुजञात ऋषि ने जे। आध्यात्मिक उपदेश दिया था वह महा 


॥--: है 


|| पवे” कहते हैं। उसी पर यह भाष्य है। 

| । (४ ) दृस्तामत्नकभाष्य--आचाये हस्तामलक के द्वारा विरचित 

 द्वादश पद्मात्मक स्तोत्र का विस्तृत भाष्य | यह ओऔरखम से प्रकाशित 

हर के १६वें खण्ड, में ( प्रष्ठ १६३-- १८६ ) प्रकाशित 
#कैयो गया है। शिष्य के प्रन्थ पर गुरु कौ ्ख्या लिखना असन्नत 

(मानकर कुछ विद्वान्‌ इसे आंचायकृत होने में सन्देह करते हैं। 

*| (५) छलद्षिताबिशंतीभाष्य--ललिता के तीन सो नामों पर 

#|भाष्य। यह भी भीरज्ञम्‌ से प्रकोशित हुआ है। हे 


छः 


९ हष्टव्य 887008॥ 97७7 ॥007]66 ए०प्राछ्ु [07 ९8४४ 
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भारत उद्योगपवे ( अ० ४२ आ० ४६ ) में वर्णित है। उसे 'सनत्सुजातीय- « 


भेत के खण्डन के लिये द्रष्टथ्य 77008४९१श९2४ र्ण[ 20) 8] 
/ ०४०] (५07/6/०726, 77 ॥ पृष्ठ ६९१०७२० की. 


| (३) सनत्खुजातीय भाष्य--घ्वृतराष्ट्र के मोह के! दूर करने बेटी 


० न पर 


222 ह। 
(५४ ) द 


(६) गायज्नीभाष्य--कहीं कहीं शझ्ृर के नाम से गाय्रीभाण| न्‍ 
उल्लेख मिलता है। पूता नहीं यह आयशडए झत है यानहों।* 
(७) जयमच्छला , टीका--सांख्यकारिका के ऊपर शह 
के द्वारा लिखित 'जयमझला” नाप्रक टीका उपलब्ध है। यह कक, 
ओरियन्टल सीरीक्ष ( नं० १९) में प्रकाशित हुई है। परन्तु ग्रह 
लेखन-रौली स्पष्टतः बतलाती है कि यह आचास्े की ऋति नहीं है। ॥ ४ 
राये नामक पणिडित-रचित 'जयमन्नला” नामक दो वृत्तियाँ प्रकाश 
हैं...एक कामन्दक-नीतिसार की व्याख्या ( अनन्तशयन प्र 
नं० १४) और दूसरी वात्स्यायन-कामसूत्र की व्याख्या (चोह 
से प्रकाशित )। यह सांख्यर्टीका भी इन्हीं अन्थों की शैली से हे श् 
शहै। अतः शह्डराबाये की रचना न द्वाकर यह 'शझ्डराय! ( १४५॥ * 


रे । 


<की रचना है# । ४ 
* स्तोत्र-ग्रन्थ ८ 


४] 


५ आंचाये परमार्थतः ऋद्वेतवादी द्वोने ,पर भी व्यवहारभूमि । ( 
देवताओं की उपासना तथा साथकता के खूब मानते थे। रण ( 
उपासना निगुण की उपलब्धि का प्रधान साधन है। सगुण गा २ 
उपासना का हसी कारण«पिशेष महत्त्व है। आचाये स्वयं है द 
के निमित्त इसका आचरण क़रते थें। उनका हृदय विशालथ पु 
साम्प्रदायिक छ्लुद्रता थे लिये कहीं स्थान नथा। यही कारण 

उन्होंने शिव, विष्णु, गणेश, शक्ति आदि देवताओं की सुन्दर 
की रचना” की है। इन स्तोत्रों का साहित्यिक महत्त्व कम तर 
दशन-शासतत्र की उच्च कोटि में विचरण करनेवाले विद्वान की रचना 
लबित, अर से सम्पन्न तथा अलक्लारों क्री छटा पे मे र 
होगो, यह वे हे करे, आलोचकः? के आश्चये का ठिकाना नहीं 


# द्रषठव्य गापीयार्थ कविरज की इस अन्थ की भूमिका एए ८९ 


के ८०४ 
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| (५५ ) 


| शहर, के नाम से सम्बद्ध सुख्य स्तोत्रों की नामावली ही यहाँ दी ज्ञायगी। 
उनके ऊेपर विस्ट्त विवेचन अन्यत्र प्रस्तुत किया जावेगा। 


| 
णे ( १) गणेश-स्ते 
हि तन. 


का. (१) गणेश-पश्चरत्न (६ श्लोक ), (२) गणेशसुजन्नप्रयात ( ९ 
१ श्लोक ), (३) गण्ेशाष्टक, ( ८ श्लोक ), ( ४ ) ढरदगणेशस्तोत्र | " 


के. ( २ ) शिवस्तोत्र 


है (१ ) शिवसुजज्ञ (४० श्लोक ), (२) शिवानन्दलहरी (१०० 
है रलोक ), (३) शिवपांदादि-केशान्त ख्ोत्र (४१ श्लोक), (४) 
' शिवकेशादिपादान्त स्तोत्र (२९ श्लोक ), (५) वेदखार शिवस्तोत्र 
(११ श्लोक), (६) शिवापराध-क्षमापण स्तोत्र (१५ श्लोक), (७) सुवण 
मालास्तुति ( ५० क्ोक ), ( ८ ) दक्षिणामूर्ति वशमाला (३५ छोक), ( 

दक्तिणामूत्येष्टक (१० छोक), (१०) सत्युखय मानसिक पूजा (४६ रोक), 
३ ( ११ ) शिवनामावल्यष्टक € ९ जछोक ), (१३) शिवपथ्चाक्षर (५ रोक), 
(१३ ) उमामहेश्वरस्तोत्र ( १३ फ्लोक ), (१४ ) कल्षणामर्तिस्तोत्र ( १९ 
श्लोक ), ( १५) कालमैरक्ाष्टक (८ श्लोक ), (१६ ) शिवपध्चाक्षर 
नक्ष॒त्रमाला ( २८ श्लोक ), ( १७ ) द्वादशल्क्लक्नतोत्र ( १३ श्लोक ), (१८) 
दशश्लोकी स्तुति (१० कोक)) | * 


कर. (३ ) देबीस्वोग 7 
क्‍ (१ ) सौन्दय लहरी! ( १०० श्लोक ), ७ २ ) देवीसुजईस्तोत्र 
| ( २८ श्लोक ) (३ ) आनन्दलहरी ( २० श्लोक ), (४) त्रिपुरसुद्दरी- 
| बेदपाद स्तोन्न (१९० श्लोकौं, (५) त्रिपुरसुन्दरीमानसपूजा (१२७ 
# श्लोक), (६) देवीचतुःषष्ट्य पचारपूजा ( ७२ शूलोक );०(७) ' 
है त्रिपुरसुन्द्यष्टक (८ श्लोक ), (८) ललिताए॑श्वरत्न (३ श्लोक ), 
4 (९ ) कल्याणवृष्टिस्तंत  ( १६ श्लोक ), ( १० )« नवरत्तमालिकां ( १० . 
| श्लोक), (०१) सन्त्रसातकापुष्पसालास्तव («७ श्लोक ),. ( १२) / 
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( ५६ ) | 
गौरीदशक ( ११ श्लोक ), (१३) भवानीभुजज्ञ ( १७ श्लोक ), ( | क्‍ क्‍ 
कनकधघारा स्तोत्र ( १८ श्लोक ), (१५) अन्नपूर्णाष्टक ( १२ रत 
(१६ ) मीनाक्षीपथ्वरत्ष (५ श्लोक), ( १७) मीनाक्षीस्तात्र ( ८ शेड 
(१८ ) अमराम्याष्टकम्‌ ( ८'श्लोक ), (१९) शारदाभुजन्नप्रया् 
(८ श्लोक )। लि 
(४ ) विष्णुस्तोश्न, .“ | 
(१ ) कामभुजज्ञप्रयात (१९ श्लोक), (२) विष्णुभुजज्ञए ७ 
(१४ श्लोक ), (३) विष्णुपादादिकेशान्त (५२ श्लाक), ( 
पाण्डुरज्ञाष्टक (८ श्लोक ), (५) अच्युताष्टक (८ श्लाक ), (६ $ 
कृष्णाष्टक (८ श्लोक ), (७) हरिमीडेस्तान्र (४३ श्लोक ), (८) 
गेविन्दाष्टक (८ श्लोक ), (९) भगवनमानसपूजा (१७ 0) शव 
( १० ) जगन्नाथाप्टक ( ८ श्लाक )। ै ।पः 
(५ ) युगल देवता-दतोत्र भ 
» (१) अधनारीश्वरस्तात्र (९ श्लोक), (२) उमामदेश्वर्तों 
(१३ श्लोक ), (३) लक्ष्मीचसिंहपच्चर॒त्न ( ५ श्लोक ), ( ४ ) लो 
नसिंहकरुणारसस्तोन्र (१७ श्लोक )। 
) ( ६ ) त्रदीतीर्य-विषयक स्तोत्र 
(१) नमेदाष्ट्रक के श ) (९) गज्लाष्टक ( ८ श्लेक ), (१. 
यमुनाष्टक दो प्रकार॑ का,(९६ श्लोक ), ( ४ ) मशिकर्णिकाष्टक (८ श्ल$ 
(५ ) क्राशीपक ( ५ श्लोक ) | | 
० (७) साधारण स्तोत्र है 
लक आर कम कक 
हवा (४ श्लोक), (४) गुवंष्टक ( ९ श्लोक | 
रे के ” प्रकरण ग्रन्थ, . बे 
. .: जाय शह्डर ने बहुसंख्यक छोटे-छोटे अन्थों का निर्माण किंग! 
जिनमें बेदान्त के साधन्नभूत वैंराग्य, त्याग शम्तदमादि साधन फ् 


का 3५ 
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प. 


| हि ( ५७ ) 
॥ छा तथा वेदान्त के मूंल सिद्धान्तों का बैड़ा ही मार्मिक वर्णन है। आचार्य 
॥ ने सर्वलाधारण जनता तक अद्वेत-तत्त्व के सन्देश को पहुँचाने के लिये 
| यह मनोरम प्रयत्न किया है। आधष्य विशेष कर विदुज्जनों के काम की 
है| चीज़ है। सवसाधारण के उनके परिनिंध्ठित सिद्धान्तों तथा उपादेय 
उप्देशों से परिचित करने के लिये इन प्रकरण-अन्थों की रचना की गई 
| है।.. ऐसे प्रकरणअन्थों “की संख्या अधिक हैं; इनके प्रामार्य तथा 
है; कहुत्व के विषय में समीक्षा करना यहाँ असस्भव है। केवल सुख्य 
(॥ | मुख्य प्रकरण-अन्यों का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रन्थों 
६, के नाम अक्षर-क्रम से दिये गये हैं- 
८(|.. (१ ) अद्लेत-परचरत्त--अद्वेत के प्रतिपादक पाँच श्लोक | प्रत्येक 
॥| श्लोक के अन्त में 'शिवा5हम” आता है। इस पुस्तक का नास फहीं-कहाँ 
। पर “आत्म-पभ्चक' अथवा “अद्भत-पच्चक' भी है। पडचक नाम 
पर भी कहीं-कहीं एक श्लेक अधिक मिलता है । ४ 
मी (२ ) अद्वताज्ुभूति--अद्गत-तर्व का ८४ अनुष्दुपों में व्णन। 
मा ( ३ ) अनात्मभी-विगह णु प्रकरण--औत्मतत्त के साक्षात्कार "न 
| | करनेवाले. व्यक्ति की निन्‍्दा प्रदर्शित की गई है। श्लेक-संख्या १८। 
प्रत्येक के अन्त में 'येन खात्मा नैव साज्ञात्कतेउभूतः चतुर्थ चरण के रूप 
में आता है । 
॥। :>२( ४ ) अपरोक्ताजुभूति-- अपरोक्षानुभवासतु:८ ना नाम ग्रत्थ' इससे 
/सि्न प्रतीत द्वेता है। १४४ श्लोक । अपरोक्त अनुभव के साधन तथा 
द खरूप का वणन | .. * 
+.  आत्मपध्चक “अद्वत-पठ्चरत्न? 'का हो. दूसरा नाम है। 
कोई भिन्न अन्य नहों है।. ०५ « 
५) आत्मंवोध--६८ श्त्लोकों में आत्मा के स्वरूप का विशद 
. | परण।« नाना उदाहरणों छे द्वारा आत्मा को सत्ता' शरीरादिः वस्तुओं 
पे. एंथक्‌ सिद्ध की गई है। बोधेन्द्र (गीवांगेन्ड्र केशिष्प ) ने इस 
7 ्थ के ऊपर 'सावप्रकाशिका' टीका लिखी है। गुर गोवोणेल््र किसी .- 
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( ५८ ) 


अह्ठे त-पांठ के अध्यक्त थे तथा शिष्य बोधेन्द्र त्रिपुरसुन्द्री के 
थे ( तजोर की हसरतलिखित पुस्तक सूची पु० सं० ७१७४ )। कि 
झत्मघटक--निवोणषट्क ( नं० १९ ) का नासान्तर। 
(६ ) डपदेशपण्चक--पाँच पद्मों में वेदान्त के आचण | 
सम्यक उपदेश ।' गह 
(७) डपदेश-साहस्मी--इस पन्थ का पूरा नर्भ है 'सकतों। 
निषत्सारोपदेशसाइस्रो! | इस नाम की दे। पुस्तके' है-( गुर 
प्रबन्ध-गुरु-शिष्य के संवाद रूप में वेदान्त के तत्त्व गद्य में वक्ष 
(२) पद्मप्रबन्ध-इसमें नाना विषयों पर १९ प्रकरण हैं। हु 
की संख्या भी अधिक है। इसके अनेक श्लाकों के सुरेश्र गे३ 
'कैष्कम्येसिद्धि! में उद्धृत किया है। इसकी शज्भुर-रचित वृत्ति सपा 
५ आचाये की नहीं है। आनन्दती्थ तथा बाधनिधि की टीकाएं ॥स 
हैं। रामतीथ ने गद्य, पद्य दोनों पर दीका लिखी है। वेदानों 
८ (१३०० ३० ) ने शतर्दृषणों में गद्य-प्रबन्ध का उल्लेख किया है। है 
(८ ) एकश्लेक्की--सब ज्यातियों से विलक्षण परम ब्यो 
एक श्लेक में व्णन। इस नांम से दे श्लोक प्रसिद्ध हैं, जिनमें ऐ 
* के ऊपर गोपाल योेगीन्द्र, के शिष्य स्वयं प्रकाश यति का सास 
नामक व्याख्यान मे 
(३९) कौषोनपश्न्रक--वेदान्त-तत्त्व में रमण करनेवाले 
का व॒णन.। प्रत्येक श्लोक का चतुथ चरण है--.'कोपी नवन्तः खब 
वनन्‍्तः |” इसी का नामान्तर “यतिपञ्चकः है। 
( १० ) चपटपध्जरिका--९७“शलेकों में गेविन्द मर, 
रसमय उपदेश। प्रत्येक श्लोक का “टेक पद है--'भज गे 
गोपिन्दं भज गाव़िन्दं मूहमते!। नितान्त सरस सुबोध तथा गा. 
पद्य । इसी का प्रसिद्ध नाम 'माहसुद॒गर' है। कहीं कहीं: 
दादशमरूरी” या , 'द्वादशपश्चरिका के नाम से भी प्रसिद्ध है। ' 
मुदूगए एक भिन्न प्रकार का भी, है। :« 5 


कह 
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| है ( ५९ ) 

शी (११ ) जीवन्सुक्तानन्द्छलहरी--शिखरिणी बृत्त के १७ पद्ों में 
|जीवन्युंक्तः पुरुष के आनन्द का ललित वर्णन | प्रत्येक पद्य का अन्तिम 

चरण है--सुनिन व्यामोहं भजति गुरुदीक्षाज्ञततमाः? | 

(| (१२ ) तच्वबोध-वेदान्त के तत्तों क्षा प्रश्नोत्तर रूप से संद्िप्त 
गद्यात्मक वर्णन | ० 

की. (१३ ) तत्त्वोपदिश-हतत्‌! तथा 'त्व! पदों का अर्थ-वर्णन तथा 
)गुरूपदेश से आत्मतत्व की अनुभूति । ८७ अलुष्टप। 

| (१४ ) दशइलोकी--दश . श्लाकों में आत्मतत्त्त का विवरण | 
इसका दूसरा नाम “निर्वाणद्शाकः है। प्रत्येक श्लोक का। अन्तिम 
चरण हे--तदेकेउ्रशिष्ट, शिवः केवलेाडहम!। इन , श्लाकों की 
पारिडत्यपूर्ण ध्याख्या मधुसूद्न सरस्वती ने को है जिसका, नाम 
#सिद्धान्त-बिन्दुः है। 22४ 


| (१५ ) द्वादशपञ्जरिका--१२ पद्यों में वेदान्त का सरस उपदेश | ' 
ये पद्य अपने साहित्यिक सौन्द्ये के लिये नितान्त्र विख्यात हैं । -ध 
(१६ ) धनन्‍्याश्टक--त्रह्मज्ञान से अपने जीवन व धन्य बनानेवाले 
रुषों का रमणीय वणन। अष्टक होने पर भो कहाँ-कहीं इसके अन्त, 
में दे! श्ताक और भी मिलते हैं । 0७ न 


गा (१७ ) निगुणमानस पूजा--गुरु शिष्य-संवाह के रूप में निंगुण 
की मानसिक पूजा का विवरण । इसमें ३३ अनुष्दुप हैं। सगुण 
उपासना के लिये पुष्पाशुलेपन आदि बाह्य उपकरणों की आवश्यकता 


[. १८ ) निर्वाणमञ्जरी--१२ श्लोकों में शिवतत्त्त के स्वरूप का 
। * अद्वत, व्यापक, न्ल्यि शुद्ध आत्मा का कमतीय वर्णन । 

॥ (१९ ) निर्षांसघटक--६ शल्ोकों में आत्मरूप का वन प्रत्येक 
जाक के चतुर्थ चरण के रूप में 'चिदानन्दरूपः शिवो5्ट शिवोहम 
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। 
॥ 
] 


( ६० ) | 
आता है। 'नेति नेतिः के सिद्धान्य का दृष्टान्तों के द्वारा विस्तृत कि 
प्रस्तुत किया गया है। | 

(२० ) पश्चीकरण प्रकरण--पथ्चीकरण का गद्य में वश 
सुरेश्वराचार्य ने इसके ऊपर वार्तिक लिखा है जिस पर शिव-रामती॥| 
(विवरण? मिलता है । इस “विवरण! पर “आभरण?” नास को एड 

पी टीका मिलती है | गोपाल येगीन्द्र के शिष्य स्वयंद्रक्ाश को 'विक्ल! 
व्यांख्यां $ अतिरिक्त आनन्द गिरि ने भी इस पर “विवरण? नामकते 

लिखी जिस पर छृष्णतीथ के किसी शिष्य ने 'तत्त्वचन्द्रिका' का! 
व्याख्या लिखीं है। ये दोनों दीकाएँ प्रकाशित दे गई हैं । | 
(२१ ) परा पूजा--$ परथ्थों में परमात्मा की परा पूजा का वह ् 
«(२२ ) प्रबोधसुधाकर--वेदान्ततत्व का नितान्त मब्जुत्त 
 चन। २०७ आयाओं में विषय की निन्‍्दा कर वेराग्य तथा ध्याए 
मनारम प्रतिपादन | 

(२३ ) प्रश्नोक्तरण्त्नमालिका--प्रश्न-उत्तर के द्वारा वेदाला 
उपदेश । ६७ आयांओं का नितान्‍्त लोकप्रिय ग्रन्थ | ' हे 

(२४ ) प्रौदाईभूति--आत्मतत्त्त का ल़स्बे लम्बे १७ 
प्रौद़ वर्णन । 

(२५ ) इह्ाश्ानावद्ीमाछा--२१ अलुष्टप श्लोकों में तर 
सरल क््शन । ,इसेक्े,कतिपय श्लोकों के चतुर्थ चरण में 'इति के 
डिण्डिसः” पद आता. है, जिसमें वेदान्त के मूल तथ्यों का 
किया गया है। 

(२६ ) अह्माज्ुचिन्तन--२९ पढ्कों में अद्य-स्‍्वरूप का वशन। 

(२७ ) मनीषापञ्चक--चण्डाल-कृपी शिव का शहर 


6 


;॒ | 
|. सजरी! नामक व्यास्या मिलती है । 


छः 
ल्‍ 
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। ( ६१ ) 
का ._( २८ ) सायापञ्चक--पाँच पद्पें में माया के स्वरूप का वर्णन | 


| (२६ ) सुसक्ञुपण्चक--पाँच पद्मों में संसार से अलग हटकर 
मुक्ति पाने के उपदेश का वणन। 
| 


(३० ) योगवाराबढी-२९ पद्मों में हठयोग तथा राजयोग 

“#ा प्रामाणिक वर्णन | इस ग्रन्थ की नाम-समतावाली एक दूसरों 

3 ओगतारावली है जिसके निर्माता का नाम “नन्दिकेरवरः है। 

॥ (३१ ) लछुवाक्यबत्ति--१८ अलुष्दुप, पद्यों में जीव और 
| ब्रह्म फी एकता का प्रतिपादून । इस पर “पुष्पाजलि' नामक टीका 

क्‍' है जे विद्यारए्य के नाम-निद्श होने से १४वीं शताब्दी के पीछे 
मै की रचना है। हे 

| (३२ ) वाक्यबुत्ति--'तत्त्वमसि” वाक्य के पदाथे तथान्वाक्याथ 
| का विशद्‌ विवेचन। इसमें ५३ श्लोक हैं जिनके द्वारा तत्‌, ल॑ 

का पढ़ों के अर्थ का निरूपण भली भाँति किया गया है। इसके ऊपर 
| सहायाग माधव प्राज्ञ के शिष्य विश्वेश्वप॒ पणिडित की 'प्रकाशिका! ० 

दीका है। ९ 


( ३३ ) वाक्यसुधा--यह आचाये की रचना नहीं है। यद्यपि 
! + टीकाकार मुनिदास भूपाल ने इसको रचना शकछुर-ऋत क,मानो है, तथापि 
| ज्द्यानन्द भारती के मत में भारतोतीथे तथा«विद्यारम्ई इन दोनों आआचार्यों 
३! की एक सम्मिलित रचना है। वाक्यसुधा के“दूसरे टोकाकार विश्वे 
“श्वर मुनि के मतानुसारः/विद्यारएय ही इसके रचयिता हैं।. * 
( ३४ ) विज्ञाननौका--१४ पद्यों में अत का निरूपेण। प्रत्येक 
4 पद्म का चतुर्थ चरण है--'परं ज्षह्मा,नित्यं तदेवाहमश्मि! 
|. (३४) विषेकचूड़ामणि--अद्वेत-प्रतिपादक द्तिान्त बिख्यात " 
(| मन्‍ंथ। . यह ग्रन्थ बहुत «बढ़ा है। इसमें ५८६ छोटेबढ़े पद्म हैं 
4 जिनमें वेदान्त के रहस्यों का प्रतिपादन नाना सुन्दर इशून्तों के ह्वरा 
। गया है ॥ ्ः 
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(| 


े  वेसीमांसा, उत्तरमीमांस्त्र तथा देवताकाण्ड ( संक्रषणकाण्ड ) ए 
ही अभिन्न शास्र हैं, परन्तु शझ्भर के मत में पूथ और उत्तर मी#। 


( 8२ ) 


। 
( ३६ ) वैरास्यपञ्चक--५ श्ल्लोकों में वैराग्य का नितास्तसह॥ह ' 
त्यिक रसमय वएुन। है 
( ३७ ).शतश्छोकी--सौ श्लाकों में वेदान्त का निरूपण | के 
( ३८ ) घटपदो--६ पद्मों-का नितान्त प्रसिद्ध प्रन्थ | | 
(३६ ) खदाचाराजुसन्‍्धान--५५ श्लोकों में चित्तस्व । क्‍ 
प्रतिपादन | त ब्> | 
( ४० १ सर्घवेदान्तसिद्धान्तसारखंग्रह--इस विपुलकाय ग्रय 
वेदान्त के सिद्धाल्तों का निरूपण है। श्लोकों को संख्या एक हम 
छः (१००६) है। गुरु-शिष्य के स'वाद रूप से विषय का 
रम प्रतिपादन किया गयो है। “ हि 
« (४१ ) सबवसिद्धान्तसारखंग्रह--यह एक स्वतन्त्र प्रन्थ है हे 
षड्‌ दशनों तथा अवैदिक दशनों का श्लेकबद्ध वणन है। पहछ्| 
यह,शड्धराचाये की रचना नहीं प्रतीत देता । इस अन्थ के अनुफ्| | 


भिन्न भिन्न शास्त्र स्वीकृत किये गये हैं ( द्रष्टन्य त्र० सू० ११ 
शांड्डर भाष्य )। . 


स्वरुपाउुसभ्धानाशक--काई नई पुस्तक -नहीं है। "विश 
( नं० ३४०) का ही नोमिजतर हैँ । 


(४२ ) स्वात्मनिरुपण--१५६ पद्मों में आत्मतत्व का नि 
विशद्‌ तथा , विस्तृत विवेचन। गुरु-शिष्य-स'वाद रूप से * 
विवेचन है | हे 


रुचिर निरूपण | ५ 


साधनपछ्चक-उप्देश-पठचक्कत (नं० ६) का नामान्तर । 
कोई स्वतन्त्र प्रन्थ नहीं 4 पु 


60-0. ४७७७७ 8॥99व॥7 ५व्वाद्यान्‍्वछ (60॥8४०४०7. एछींद्रॉ।2680 0५ 857690॥ 
फ रे रा 


| 

|. सौन्दयलद्दरी आचाये का बढ़ी ही रमणीय तथा पारिषत्यपूर् 
३ स्वोत्र-अन्थ है। संस्कृत स्तेत्न-प्रन्थों में ऐसा अनुपम प्रन्थ मिलना 
| कठिन है। प्रसिद्धि है कि स्वय' महादिवजी ने केलास पर आचाये छे। 


द सौन्दर्यलहरी दी थी। काव्य की हृष्टि से यह जितना अमिराम 
। सरस है, पाणिडत्य को दृष्टि से यह उतज़ा हो प्रोद् तथा 
| 


महत्त्वपूर्ण है। श्स अनशन में आचाये ने तान्त्रिकर्षसद्धान्तों का सार-अंश 
उपस्थित कर दिया है। इसके ऊपर लक्ष्मीधर की टौका सबसे 
प्रसिद्ध है। यह स्तातन्न इस बात का स्पष्ट प्रमांण है कि आचाये श्रीविद्या 
| के उपासक थे। 

|... प्रपषध्चसार---तान्त्रिक परम्परा से आंदि-शछूर हो इस तन्त्र प्रत्थ 
प्| के रचयिता हैं, यद्यपि आधुनिक कतिपय आल्ाचकों को दृष्टि में यह 
लू बात सन्दिग्ध है। इसकी विवरण टीका के रचयिता पद्मपाद माने जाते” 
प्र| हैं। उनकी सम्मति सें इस ग्रन्थ के रचयिता शह्डराचाये ही हैं जिन्होंने 
ए। 'प्रपश्चागम? नांमक किसी प्राचीन तन्त्र का साश इंस ग्रन्थ में रक्खा है 
४ ( इह खलु'*'अग॒वान शझ्भूगाचाये समस्तागमसारसंग्रहप्रपन्‍्वा 
गससारसंग्रहरूपं प्रन्थ॑चिकीषु: )। इसकी पुष्टि अन्यत्र भी की गई 
है। अमरप्रकाश-शिष्य उत्तमबोधाचार्य ने प्रपल्चसार-सम्बन्ध-दीपिका 
| टीका . सें 'लिखा है कि प्रपश्चसार प्रप्चागम नामक किंसो प्राचीन प्रत्थ 
। का सार है, यह कोई शझ्डूर का अमिलव अन्‍्थ रुर्श है ( मद्रास की सूची 
| ज्ञं० ५२९९ )। 'प्रपवः्वसार-विवरण” की टोका ,प्रयोगक्रमदीपिका 

| में स्पष्ट लिखा है कि पथ्चपाद ने अपने गुरु के प्रति आदर-प्रदर्शन के 
निमित्त 'भगवान? पद्‌ का प्रयाझ किया है ( भगवानिति पूजा स्वगुवेनु 
स्मरण ग्रन्थारम्भे क्रियते ) | « प्रपदूचसार का मज्लश्लोक शारदा! को 
स्तुति में है। इसका रहस्य क्रमदीपिका के अनुसार यह्व है कि काश्मीर | 
॥ में. रहब्रे समय ही शक्ुशचाये ने इस ग्रन्थ की रचना की थी। अतः 
ह। उन्होंने उस क्षेत्र को अधिष्ठात्री देवी 'शारदा' की' स्तुति की.है (काश्मीर 
 भर्ठले प्रसिक्ेयं देवता | तत्न निवसता आचायणाय' प्रत्थः ऋत इंति 
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| 


, है। वेदान्त के पढिडितों ने भी इसे आदिशकुर की कृति भाना। 


( ६४ ) 


तदनुस्मरणापपत्तिः सकलागमानामधिदेवतेयमिति प्रष्ठ २८२४ )। 
तिलक के दीकाकांर राघवभट्ट, घट्चक्त निरूपण के टीकाकार कातोक| 
आदि तन्त्रवेत्ता ठीकाकारों के मत में यह ग्रन्थ आदिशड्ुर का 


असलानन्द ने 'वेदान्तकल्पतरुः ( ११३३ ) में इसे आचायेकृत ४ 
है--तथा चाबोचज्ञाचार्योः प्रपद्धसारे-- 

झआवनिजलानलमारुतविहायसां शक्तिभिश्व तद्बिस्वे: 

सारुप्यमात्मनश्च प्रतिनीत्वा तत्तदांशु जयति सुधोीः | ! 

न्र० सू० १॥३।३३ के भाष्य के अन्त में आचाये ने भ्रति द्वार के| 

माहात्म्य के प्रतिपादन करने के निमित्त 'पृथिव्यप्तेजाइनिलखे समुर्ि 

(श्वेता० श्‌१४ ) के उद्घृत किया है। इसी मन्त्र के अथ क्र 


आज | जाओ, 
बा 68# ला लव «५४ का ३ 2॥8 


.. करने के लिये अमलानन्द ने प्रपश्वखार का श्लोक उद्धृत किया॥ 


इतना हो नहीं, नसिंहपृवतापनीय के आाष्य में भी श्र ने प्रपथ्वता।। 
अनेक श्लेक ही नहीं उद्धृत किये हैं प्रत्युत प्रपध्वागमशासत्र को गए > 
ही *“ऋति बतलांया , है-*अतएव हृदयायंगमंत्राणामर्थव्यापज् 
स्माभिरुक्त प्रपत्चागमंशाञ््रं ह॒दर्ण बुद्धिगम्यत्वात्‌ ( प्रप्चसार 8५॥ ६ 
८० )। इस उद्धरण में प्रन्थ का नाम “प्रपण्चागम? दियां गंगा ; 
परन्तु इसी उफ्निषद्‌-भाष्य में (४२) इसे 'प्रपल्चसाए! ही १ 


पं 

गया है |: इन प्रमाणों'छे आधार पर आंदिशइूर के ही 'प्रप॑। 

का रचयिता मानना युक्तियुक्त प्रतोत द्वोता है | कि 
कक 2 कम कक: 

# विवरण तथा ग्रयोगक्रमदीपिका के :साथ प्रपद्चसार कलकत्ते से ता रि 


- .. टेक्ट्स” नामक ग्रन्थमाला ( न॑० १८-१६ ) में दो भागों में प्रकाशित हुआ।। २ 


१ प्रपश्बसार के ५्१९वे पटल यह पूछवाँ श्लोक है ( पृष्ठ २३१ 


इस पद्य की. व्याख्या, भहीं है, पर अमलाननन्‍्द तथा अप्पयदीदित * ५ 
किया है। है, 


या 
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ब9' 
| भ 
| ( ६५ ) 
थे क्‍ ६-आचाये का शिष्य-वर्ग 
आचारये है पर अलोकिक प्रतिभा-सम्पन्न विद्वान्‌ थे, 
॥| दैवयोग से उन्हें वैसे शिष्यों की भो प्राप्ति हे गईथी । श्रोविद्याणवरतन्त्र 
| के अनुसार ( प्रथम श्वास, श्लोक ५२-९७ ) उनके १४ शिष्य बतलाये 
| जाते हैं जिनमें ५ शिष्य संन्‍्यासीं थे और ९ शिष्य गृहस्थ। यह उत्तर 
| औविद्या की परूपरा के अनुकूल है और पर्याप्रपेण ग्राफिक है, 
| परन्तु इस शिष्य-परस्परा का कहीं अन्यत्र उल्लेख नहीं मित्रता | प्रसिद्ध 
पे | बात ते 2 दे कि आचाये के चार पट्टशिष्य थे और ये चारों संन्यास 
५ थे जिन्हें उन्होंने अपने स्थापित चारों पीओं पर अध्यक्ष बनाया । इनके 
है नास हैं-(१) सुरेश्वराचाय, ( २) पह्मपादाचार्य, (३) हस्तामलकाचायु 
| तथा ( के ) तोा(त्रो )टकाचाये । इन शिष्यों में प्रथम दोा--सुरेश्वर तथा .« 
हि पद्मपाद--अलौकिक विद्वान्‌ थे और अनेक बिह्वत्तापूर्ण प्रन्थों के ढ 
हैः रचना कंर इन्होंने शुरूपदिष्ट अद्नत मत का विपुल प्रचार किया। परन्तु 
है हस्तामलक तथा तेटक के विषय में हमारी जाज़कारी बहुत हो कम है [8 
| (१) झरेश्वराचाये आचाये के पद्टशिष्यों मेंश्से थे। पूर्वाश्नम में 
|| इनका नाम सणंडन सिश्र था.तथा वे प्रथमत: छुमारिल के शिष्य थे और 
*। प्रौढ़ सोमांसक थे। आचार ने इन्हें शा्धाथ' में परास्त कर संन्यास 
' ही दी तब ये सुरेश्वराचाय नाम से प्रक्िद/ हुए।# इन्होंने 
“सिद्धि, तैत्तिरीयोपनिषद्‌ भाष्यवार्तिक, हु६दारएयक्रेपनिषद्भाष्य- ँ 
अं ननकननलिलिक शी अल >> 
|. $ शह्लरदिग्विजयों के आधार,पर शुरेशवर और मएडन की अमिन्नता प्रसाण- 
सिद्ध है। सम्प्रदाय इसी की पुष्टि करता है। परन्तु दोनों के अद्वेत विषय में 
* भी मतभेद के कारण नवीन विद्वान लोग इस विषय में संशयूल्ल हैं। *मण्डन 
(| मिश्र की, ्रह्मसिद्धि? अ्रभी हस्त में मद्रास से प्रकाशितरुई है | शसमें निर्दिष्ट 
। सत सुरेश्वर के मत से मित्र पढ़ता है। जिज्ञापु जनों को अधिक , जानकारी के 2 


| 
| 
| 
| 9 
। 
| 


गे [4 ७ 
, चिये 'ब्क्मसिद्धि! की सूमिका देखनीचाहिए। . ०. 


भ्- ] २ 
कर] (५-0. (७५७0 जि0५8 वा 06॥०५#०7, (ंधा269 0५ ९5976०7 मे 


(4 
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है 


|| 


( ६६ ) 


| 
। 
| 


वार्तिक, द्षिणामूर्तिस्तात्रवार्तिक ( अथवा मानसाह्लास ), पव्चीकष| ४ 


वार्तिक आदि नितान्त विद्धत्तामय प्रौढ़ ्न्‍्थों के बनाया था। के : 
वार्तिकों की रचना के हेत॒ ये वेदान्त के इतिहास से वार्तिककाए के, 


से प्रसिद्ध हैं। इनका दूसरा नाम विश्वरूपाचाये भी था और इस से 
से याज्वल्क््यस्पति की जो 'बालक्रीडा” टीका उपलब्ध है वह सुरेश 


की कृति मानी जाती है। बालक्रीडा के अतिरिक्त 'शाद्धकलिका! ज 


आद्ध-विषयक केई भन्‍्थ इनका बनाया हुआ था जिसका उल्लेख हू 
टीका में है। धर्मशास्् में इनका एक अन्य गद्यपद्यात्मक अन्य है ्ि 
आचार का प्रतिपादन है। इस प्रकार सुरेध्वर ने धमंशाज् तथा 
बेदान्त उभय शाख्रों पर प्रौढ़ और उपादेय मन्‍्थों का निर्माण फर हैं| 
धर्म के शर्ग के विशेष रूप से परिष्कृत कर दिया। 

5... (२) पद्मपाद-"इनका यथाथ नाम 'सननन्‍्दनां था। ये चात | 
के 'निवासी थे। बाल्यकाल में ही अध्ययन के निमित्त ये काशी श 


& 
है 


, और यहीं पर आचाये से इनकी भेंट हुई तथा आचारये नेह 
संन्‍्यास-दीक्षा देकर ज्पना शिष्य बना लिया। ये बड़े भक्त शिल्ा। 
इनकी गुरु-भक्ति की परीक्षा आचाये ले शिष्य-मण्डली के ठषभाव ! क्‍ 


करने के लिये ली थी। सका उल्लेख पीछे किया गया है। ? 
सर्वप्रसिद्ध स्चनौ रै-पञ्चपादिका जे! बरह्मसूत्र-माष्य के प्रथर्मांश को 


है। इसके जलाये जाने हथा उद्धार किये जाने की बात पीछे दी गई है| . 


० 


विवरण की विशेष दे व्याख्याएँ प्रसिद्ध है--विद्या रण्य स्वामी का 
प्रमेयसंग्रह” तथा अखण्डानन्द का 'तत्तद्रीपन! | अद्वेत वेदान्त के (# 


प्रत्थान! का मूल प्रन्थ यही पथचपादिका है। इंनका दूसरा पर्थ । 
विज्ञानदीपिक ( प्रयाग विश्वविद्यालय से प्रकाशित ) जिसमें कक 


कृति मानी जाती “हैं। यह कलकत्ते से प्रकाशित हुई है। ' 
अतिरिक्त इन्होंने शिव के पड्चाक्षर भन्‍्त्र की विशद्‌ व्याख्या लि। 


कक 
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( ६७ ) 

नाम है--शज्चाच्मरीभाष्य। इस, भाष्य की काशी के सख्यातनामां 
रामनिस्खन स्वामी ने बड़ी विद्धत्तापूर् व्याख्या लिखी है जे। 'पठ्चाक्तरी- 

| आष्यतत्वप्रकाशिका? के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार पद्मपादाचा्य 

| अद्वैत के अतिरिक्त तन्त्रशांख के प्रकाएड परिडत प्रतोत होते हैं। 
(३) दृस्तामछक -इनका दूसरा नाम पृथ्वीघराचार्य था। इनके 

| "आचार्य के शिष्य, दाने की कथा विस्तार के साथ शह्लुरदिग्िजय में 


है | दी गई है, जिससे स्पष्ट प्रतोत देता है कि ये जन्म से हे विरक्त ये। 
कं इतने अलौकिक थे कि संसार के किसी भी प्रपवूच में ये बँधे 
गन थे। ये जीवस्मुक्त थे, उन्‍्मत्त की भाँति रहते थे। आचाये ने 
है जब इनका परिचय पूछा तब इन्होंने अमने सखरूप का जे आध्यात्मिक 


परिचय दिया वह्दी “इस्तामलकः स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें 
केवल १२ पद्य हैं। इसके ऊपर एक भाष्य भी मिलता है जे! ओर, 
की शहर अन्थावली में छापा गया है और आचाये की ऋति माना जाता 
| है। छुछ लोगों के! इस विषय में सन्देह भी है। इस स्तोत्र की 
॥| विदान्तसिद्धान्तदीपिका नामक एक टीका थे प्रसिद्ध है जो अभी तक 

। अप्रकाशित है। इसके अतिरिक्त इनकी किसी "अन्य रचना का पता 

। नहीं चलता। 
कि (४ ) वाटकाचाये ( चोटकाचाये )-रूनका प्रसिद्ध नाम आनन्द 
गिरि था। मठाम्नांय में लिखा है-*'तेटकू' चानन्दूशिरि प्रणमामि जगदू- 
गुरुम्‌ माधव के श्भूरविजय में उनके संक्षिप्त आम 'गिरि का ही उल्लेख 
रे मिलता है। परन्तु शज्लूर के भाष्यों पर बृत्ति ,लिखनेवाले विख्यातनामा 
“आनन्द्गिरि' इनसे बहुत पीछे हुए हैं। . दोनों मिन्न/मेन्न समय के 
. | आचाये हैं। गिरि की गुरुभक्ति का उज्ज्वल निद्शन इसी ग्रन्थ मे 
दिया गया है। गिरिजो एक बार अपना कौपीन धोने के लिये तुन्नभद्रा_, 
के किनारे गये थे, तब इनको प्रतीक्षा सें शह्ढुर ने प्राठ बन्द कर रखा। 
शिष्यों के यह बहुत-चुरा लगा कि गुरुजी ऐसे वंज्नमू् शिष्य पर इतनी 


अनुकम्पा रखते हैं। आचाये ने शिष्बों को, आवना समर लीऔर 


_क] तक 
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हर र 


प्‌ ् 


कर दा तथा देंद-प्रतिपाद्य अद्ेत मत का विपुल ऊहापोह कर भोव* 


५ अनक व्यापक तथा पपादेय साधनों का अवलम्बन लिया। 


| ( ६८) || 
अपनी अलोकिक शक्ति से चतुदंश विद्याएँ इनमें संक्रमित कर ' 
आते ही ये तोटक बृत्तों में अध्यात्म का विवेचन करने लगे। बा 
की अलुकम्पा का सद्याफल देखकर शिष्य-मण्डली आश्चय सेक्चो 
हे! गई | इनके नाम के साथ काल-मिणंय, तेोटकव्याख्या, तेटक शो. 
भ्रुतिसांरसमुद्धशर्ण आदि अल्थ सूची-अन्धों सें उल्लिखित किये गे| द हे 
काशी के एक विद्वान्‌ के पास बेदान्त पर एक बड़ा गद्यात्मक अन्य ज्ञ के 
लिखा हुआ है। इसदी विशेष छान-बींच करने पर अनेक तथ्यों 
पता चलेगा, ऐसी आशा है । ह दे 
आनन्दगिरि तथा चिद्विलासयति के 'शल्कुरविजयः प्ें पर हे 
'विल्यात चार शिष्यों के अतिस्क्ति अन्य शिष्यों के भी नाम दि ... 
है। इनकी प्रामाणिकता कितनी है, ठीक ठोक कहा नहीं जा पह| था 
तथापि हन नामों का उल्लेख आवश्यक समभकर यहाँ किया जाता थी 
“ीष्यों के नाम इस प्रकार हैं-चित्सुखाचाये, समित्पाण्याचाय्, क््ञ् 
गुप्ताचाये, शुद्ध कीत्योचाय, भानुमरीच्याचार्य, ऋष्णदशंनाचाये, के के 
; बृद्धथाचाये, विरव्चिपादाचन्रांयें, शुद्धानन्द्गियोचार्य, सुनोश्रतण वि 
*घीमंदाचार्य, लक्ष्मणाशायं आदि, आदि। मा 
५... ७-पैदिक धर्म का प्रचार का 
आचाय के जीवन का भ्रध्पन लक्ष्य वैदिक घर्म की प्रतिष्ठा तथा का क 
था। उनके समे८ से पूवे अवैदिक र्श्मो' तने अपने बेद-विरुद्ध सिद्ध पर 
का प्रचुर प्रचार कर बी दर मार्ग के पालन में जनता के हृदय में | 
पैदा कूर दो थी। वेद के तथ्यों के अपसिद्धान्त का रूप देकर हो थी 
अलुयायियों ने इस धमर के जजेरित करने का पयोप्त प्रयत्न ढिया में 
शहर ने अपनी अलौकिक विद्धत्ता केबल पर इन समग्र अवैकि 
अधंबैदिक सिद्धान्तों की धज्ियाँ उंड़ा दीं, उनकी निःसारता प्रम। 


8 
कई हे 


का निरापद्‌ बना दिया'। इस महत्त्वपूर्ण काये के, निमित्त आंच क्‍ 


£। 
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हर ह ( ६९ ) 
। हि 
*. शासक्षीय विचार से तक पक्ष कह अवलम्बन क्र आचाये ने विरुद्ध 
है| उतवादों के अपसिद्धान्तों का युक्तियुक्त खश्डन कर दिया। इन 
| अबैदिकों ने भारत के अनेक पुण्यत्षेत्रों के! अपने प्रभाव से प्रभावित कर 
| वहाँ अपना अड्डा जमा लिया था। आचाये ने इन पुण्यक्षेत्रों * के 
इनके चक्ुुल से हटाकर उन स्थानों को महत्ता फिर से जांग्रत की | 
रे इृष्ठान्त रूप से ओपव॑त्त' के लिया जा सकता है ७ यह स्थान नितान्त 
॥ पत्रित्र है, द्वादश ज्योतिलिज्ञों में से प्रधान लिझ् 'महिकाजुरन! का यह 
स्थान है, परन्तु कापालिकों की काली करतुतों ने इसे विद्वानों की 
दृष्टि में काफ़ी बदनास कर रखा था। काप।/लिकों की उम्रता इसी से 
| समझी जा सकती है कि कर्नाटक को उज्जैमी नगरी में 'क्रकच' कापालिकों 
“का एक प्रभावशाली सरदार थां। उसके पास हथियारबन्द सेना रहती! 
| थी। जिसे वह चाहता झट अपने वश में कर लेता था | उम्र कापालिक ते 
कै आचाये के ऊपर ही अपना हाथ साफ़ करने जा रहा था, परन्तु पद्मपाद 
| के सन्त्र-बल ने उसके पापकऊुंत्य का मज़ा उसे ही ज्खा दिया। पाप का 
पा|विषसय फल तुरन्त फला। आचार्य ने इस पवित्र स्थानों के वैदिक 
सांग पर पुनः प्रतिष्ठित किया। आनन्दगिरि ने अपने ग्रन्थ में 
कापातिकों, शाक्तों तथा नानां प्रकार के सम्प्रदायमुक्त व्यक्तियों के परात्त 
कर पुण्य ती्थों सें वैदिक धर्म की उपासना के! पुन: प्रुद्मारित करने का 
कै पयाप्न उल्लेख किया है । 35 ० 
| (२) वैदिक ग्रल्थों के प्रति अश्रद्धा का कारण उनकीं दुरूहता भी 
थी। उपनिषदों का रहस्य कया है! इस प्रश्न के उत्तर में जब परिडतों 
4|में ही ऐकमत्य नहीं है, तब साधारुण जनता किस मत के अज्ञीकार करे। 
*|आचाय॑ ने इसी लिये भ्रुति के मह्तकरूप उपनिषदों को विशद व्याख्या 
"कर उनके गूढु अर्थ के प्रकट किया तथा बरह्मसूच्र और ग्रीता पर अपने “2 
| सुबोध, प्रसन्न गम्भीर आाष्य लिखे । सीधारण'जोगों के निमित्त उन्‍होंने 
| करण ग्रन्थों की रचणा कर अपने भाष्य के प्लिद्धाल्ल के बोधगस्य 
_भैषा सें, सरस श्लोकों के द्वारा, अभिव्यक्त किथा।। इतंना हो नहोंँ 
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( ७० ) | द 
अपने अन्थों के विपुल प्रचार की -अभिलाषा से इन्होंने अपने हि 
भी बृत्ति तथा वार्तिक लिखने के लिये उत्साहित किया। शिष्यों३#२ 
में आचाये की प्रेरणा प्रभावशालिनी सिद्ध हुईं। उन्होंने इस करा 
आचार के काये का अंतुकरण किया और आज जे विपुल्न प्रकलगी 
अछेत के प्रतिपादन के लिये प्रस्तुत की गई है. उसकी रचना की प्रेहा 
मूल स्रोत आचाये के श्रन्‍्थों से प्रवाहित दवा रहा है ।- उन्होंने ऐसा हे 
कर दिया था जिससे समग्र देश की जनता उनके द्वारा प्रचारितज्ञ 
मम समझ सके और कोई भी अछेत मत के उपदेश से वह 
रह जाय | दे 
( ३ ) धर्म-एथापन के कार्य के स्थायी बनाते के लिये उन्होंने ह 


/ सियों के सन्नूजद्ध करने का उद्योग किया। गृहस्थ अपने ही ञ्र 
चुर है, अपने जीवन के कार्यों के। सुलमाने में व्यत्त्त है, उसे गा 


कहाँ कि वह घम-अचार के लिये अपना समय दे सके, परलु॥, 
समाज का संन्यासीवरग इस कार्य के लिये सबेथा उपयुक्त है। श्र 
की पैनी दृष्टि ने इसी लिये-इस वर्ग को महत्ता पहचानी और उसेज़! 
में सज्ञठित करने कर” नितान्त श्लाघनीय उद्योग किया। विरत् | 
धर्म का सच्चा उपदेष्टा है सकता है तथा अपने जीवन के बैंक 
के अभ्युत्थान, अभ्युदय रथी मद़ल साधन में लगा सकता है। अपर 
ने इस विरक्त तापर्वर्ग को,एकत्र $र, एक सह्ठ के रूप में बाँध 
वैदिक धम के भविष्य कैल्याण के लिये मह्दान्‌ कार्य सम्पन्न कर क्षि|नि 
९४) उन्होंने भागत भूमि की चारों दिशाओं में चार प्रवाव पा 
स्थापित कर दिये । इनमें ज्येततिमंठ ( प्रचलित नाम जेशी मठ) # 
अमर के पास है, शारदा मठ द्वारका पुरी में, शज्ञेरी मठ रामेश्रण 
तथा,गावरधन मठ जगन्नाथ पुरी में विद्यमान है। इन मठों का ४ ॥ 
क्षेत्र आचाये ने निश्चित कर दिया। भारत, का उत्तरी तथा # 


44&«०ह | 
० कर 


| | 
हिट: ( ७१ ) 
न सृति देश अथोत्‌ भारत का पश्चिम सांग द्वारका-स्थित शारदा मठ के 
हा [सन में था; आस्भ्, द्रविड़, कनोटक, केरल आदि प्रान्त अथीत्‌ भारत 
का दक्षिणी भाग हू गेरी मठ के शासनाधीन हुआ। अन्न, वह्ल, कलिज्, 
मगध, उत्कल तथा ब्र देश गोवर्धन मठ के शासनाधीन हुआ। इस 
भकार की व्यवस्था का उद्द श्य नितान्त महत्वपूर्ण है कि आंचाये के 
१. स्तर भी वर्णाभ्रमा धर्म स्रमप्न देश में वेदान्त के ढ़ आश्रय में सुरक्षित 
रहकर इन मठों तथा मठाधीशों की छन्नछ्ायां में अपना प्रभाव फैलाता 
रहे। प्रत्येक मठ का कायक्षेत्र प्थक प्थक था। मठ के अध्यक्षों का 
प्रधान काये है अपने क्षेत्र के अन्तभु क्त व्णाश्रम-धर्मावलम्बियों में धर्म 
ही प्रतिष्ठा बृद रखना तथां तदसुकूल उपदेश देना। ये ऋ्यक्त आचाये 
आकर के प्रतिनिधि रूप हैं। इसी कारण वे भी 'शछ्चराचाय कहलांते हैं ।? 
॥। आचाये ने इन चार सठों में अध्यक्ष के रूप में अपने चारों पढ़ 
| शिष्यों के नियुक्त किया, परन्तु किस शिष्य को किस स्थान पर रखा १ 
बा | आशियाना विषय सें मठास्नाय#में हम ऐकमत्य नहीं 
रे पाते। किसी मत में गेवधेन सठ का अध्यत्त 
रथ पद्‌ दिया गया पद्मपाद को, शव गेरी का प्रथ्वी 
(घर ( हस्तामलक ) के और शारदा मठ का विश्वरूप ( सुरेश्वर ) का 
सु मतान्तर में गेबघेन मठ में हस्तामलक, बा में पद्मपाद, 
शगेरी सठ सें विश्वरूप तथा ज्येतिमठ में "ताटक के अध्यक्ष "पद पर 
नियुक्त किये जाने का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार मठास्नाय में 
व |पाठ-भेद द्वाने से इस "विषय में काफ़ों मतभेद है। इस विवाद के 
| निणय को एक दिशा है. जिधर .विह्ानों का ध्यान यहाँ औक्ृष्ट किया 
वैदिक सम्प्रदाय में वेदों का सम्बन्ध भिन्न भिन्न दिशाओं केसाथ “० 
है साना जाता है--ऋग्वेद का सम्बन्ध पूवे दिशा से दे, यजुबंद का दक्षिण 
0 | दिशा से, सामवेद्‌ का पश्चिम से तथा अथर्व॑ वेदन्का उत्तरसे | याग 
(|| कै अवसर पर अह्ठी पद्धति प्रचलित है। शह्डरीचाये ने मनमाते ढ्ज 
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( ७२. ) । 
> | 
से शिष्यों के सठों में नियुक्त नहीं? किया, प्रत्युत उनके चुनाव कै. 
विशिष्ट नियम का पालन उन्होंने किया है। जिस आचाये का है| 
था उसकी नियुक्ति उसी वेद से सम्बद्ध दिशा में को गई। का 


| 
पद्मपाद काश्यपगोन्नीं ऋग्वेदी ब्राह्मण थे। मठाम्नाय का प्रग्ा्‌ | 


विषय में अकास्य है-- । है 

गेावधेनमठे रेम्ये विमलापीठसंज्ञके ।. । वे 

: पूवोम्नाये भागवारे ओमत्‌ काश्यपगेन्रज: । मे क्‍ में 
माधवस्य सुतः भीमान्‌ सननन्‍्दन इति श्र तः | | 

प्रकाशत्रह्मदारी च ऋग्वेदी सवशाखवित्‌ । ब 

आंपदापाद: प्रथमाचायत्वेनाम्यषिच्यत ॥ प 


ऋग्वेदी पद्मपाद के आचाये ने ऋग्वेद की दिशा--पूष कि 

में नियुक्त किया। शज्लेरी मठ में विश्वरूप ( सुरेधवर ) को हि 
प्रभाणसम्मत प्रतीत हती है--इस कारण नहीं कि प्रधान पीठ प। 
प्रधान शिष्य के रखंना न्‍्यायसद्भत होता, प्रत्युत उनके वेद कह 
ही ऐसा किया गया ॥प। सुरेधर शुक्लयजुबे द्‌ के अन्तगेत कासा 
ध्यायी थे | इस विषय में माधव ने शझ्छरद्ग्विजय में लिखा है- । 
| 


तद्ब॒त्‌ त्वद्यय: 'खल कण्वशा खा 
...  ापि तत्रास्ति तदन्तभाष्यम्‌। 
तद्वातिक कऋपि विधेयमिष्टं 
परोपकाराय सतां प्रवृत्ति! ॥ १३-६६ ॥ 


आचाय' शद्धर ने सुरेधर के। देश उपनिषद्‌-भाष्यों पर वारतिक 

का आइश दिया था--तैत्तिरीय उप० भाष्य पर, क्योंकि शड्भर की 

शाख्! तैत्तिरीयु थी तथा बृदददारण्यक् भाष्य पर, क्योंकि सुरेधर को | 

शुक्ल यजु) की कारण शाखा थीं? ६ 
सत्य यदात्थ विनयिन्‌ मस याजुषी या 

शाखा तदन्‍्तगतभाष्यनिबन्ध इष्ट:। 
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( ७३ ) 


0 . तदूवार्तिकं मम कृते भवध्षा विधेय॑ 

हक. सच्चेष्टित' परहितैकफलं प्रसिद्धम्‌॥ १३-६५॥ 

की सुरेथराचोये के इन्हीं देनों उपनिषद्‌-भाष्यों पर वार्तिक-रचना का 

९ रहस्य. इसी घटना में छिपा हुआ है। यजुबे द से सम्बद्ध दिशा दक्षिण 
है। अतः आचाये ने इन्हें ही श्ज्ञरी मठ का अव्यक्ष बनांया था| . 
| ताटकाचाये उत्तर दिशास्थू.ब्येतिमठ के अध्यक्ष क्ताये गये, इस विषय 

किसी को विसति नहीं है। इनके अथवंबेदी होने के कौरण यह 

चुनाव किया गया ह्वेगा, इसका हम अनुमान कर सकते हैं। हस्तामलक - 
की नियुक्ति परिशेषात्‌ द्वारकामठ के अध्यक्ष-पद पर की गई थी। यही 
| परम्परा न्‍्यायानुमादित प्रतीत द्वोती है। " अत: इन चारों मों के आदि 


कि आचायों के नाम इस प्रकार द्वेना चाहिए-- 6 
हिं। पह्ापाद ऋग्वेदी पूवेदिशा गावघेन मठ 

| सुरेधर . अबजुबेंदी दक्तिण ख्क्लरी” * 

'* हस्तामलक. सामवेदी . पश्चिम शारदा ” ७ 
|. ताहक अथववेदी उत्तर ९ अज्योतिमठ 


पूर्वोक्त अनुशीलन को पुष्टि गोावधेनमठ के प्रधान अधिकारी के द्वारा 
। प्रकाशित सठाम्नाय से भली भाँति हो रहो जे के. को के सुभीतते के 
क्‍ लिये परिशिष्ट रूप में इस ग्रन्थ के साथ प्रकाशित छिंवा जा रहा, है। 

|. 'भठाम्नायसेतु' के अनुसार अद्वेतमत के ७ आज्नाय हैं तथा प्रत्येक 
व्ञान्नाय के सम्प्रदाय, मठ, अद्धित नाम, क्षेत्र, देव-देवी, आचाये, "तीथे, 
| तह्मचारी, वेद, महावाक्य, स्थान, गोत्र तथा शासनाघोर देश के नाम 
॥ मिन्न भिन्न हैं। इस विषय की सुग़मता के लिये यहाँ एक तालिका दी 
(| जा रही है जिस पर दृष्टिपात करते ही इन विभिन्न विषयों का परिचय "० 
_ अनायास ही दे जायगा। « “आम्नाय”का विषय तितांत्त महत्त्वपूण है, 
| परन्तु इसकी समीक्षों समग्र उपलब्ध साधनों की सहायता से अपेक्षित 
_है। कालान्‍्तुर में इसके प्रस्तुत करने की 'चेष्टा की, जायगी। है 
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( ७४ ). 

चारों आज्नायों से सम्बद्ध पीठों'का विवेचन ऊपर किया गया है। 

ऊर्ख्वास्‍्नाय के अन्तगंत काशी का सुमेरु मठ माना जाता है जहाँ आचार्य 
शद्भर ने 'महेश्वर नामक शिष्य का अध्यक्ष-पद पर नियुक्त किया। 
अन्तिम दोनों आस्नायों--आत्मान्नाय तथा निष्कलाम्नाय-का रहस्य 
| गूढ़ है। इनका सम्बन्ध भौतिक जगत्‌ से न द्वाकर झाध्यात्मिक जगत्‌ 
से है। अतः इनका विवेचन यहाँ अनावश्यक है। चारों मठों के 
अतिरिक्त काथ्वी का कामकाटि पीठ भी आचाय से स्थार्पित पीठों में 
अन्यतम माना जाता है। वहाँ के अध्यक्ष पदा- 
रूढ़ आचायों ने कामकाटि का सर्वेप्रधान पीठ 
सिद्ध करने के लिये अनेक ऐतिहापिकी प्रमाणों का रखने की चेष्टा की 
है। उनका कथन है कि श्र ने चारों मठों पर अपने शिष्यों कद 
नियुक्त किया तथा अपने लिये काझवी के पसन्द किया। यहीं यागलिल्ञ 
तथा भगवती कामाक्षी की पूजा-अचों में अपना अन्तिम समय बिताकर 
आचाये ने यहीं अपने भौतिक शरीर को छोड़ा था । काइुचोश्थित 
आस्नाय का नास है--सौलासम्नाय, पी5*-कामकेटि, मढ--शाइदा, 
आचार्य--शक्ूर भगवत्पाद, क्षेत्र-सत्यत्रत काच्वी, तीथ-कस्पासर, 
देव--एकाम्रनाथ, शक्ति--कामकटि, वेद--ऋक , सम्प्रदाय--मिथ्यावार, 
। संन्यासी--इन्द्र सरस्वती, ब्रह्म चयें--सत्य “ऋ्रह्माचारी,...महावाक्य-ओं 
तत्तसत्‌। अपने मत को पुष्ट "करने न्के लिये'सठ से अनेक पुस्तके 
| प्रकाशित की गई हैं |# इन ग्रन्थों में आचाये का सस्वन्ध काडची सठ 
"के स्थान-परिनिष्ठित रूप से सिद्ध क्रिया गया है। इस .विषैय को 
_॥ विशेष छानबीन नितान्त आवश्यक है। हि 
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_ << चाहिए। इन्हें अपने अपने भागों में विधिपून्रेक आचार 


( ७६ ) 


| 
इंन प्रधान मठों से सम्बद्ध अनेक उपपीठ भो विद्यमान हैं | . 
संख्या कम नहीं है। ऐसे कुछ उपपीठों के नाम हैं--बूह्। 
सह श्वर मठ, पुष्पगिरि मठ, विरूपाक्ष मद 
मठ, शिवगल्ञा मठ, काप्पाल मठ, श्रीशैत्ष,! 
रामेश्वर मठ, आदि आदि | ये मठ प्रधान मठ के ही अन्तगत मे । 
हैं आर किसी विशेषऐतिहासिक घटना के कारण मूलभूत मठ पे 
हे। गये हैं । जैसे कूडली सठ, संकेश्वर मठ तथा फरवीर मठ श्यक्षेरी ३ 
प्रथक दाने पर भी उसकी अध्यक्षता तथा प्रभुता स्वीकार करे 
इसी प्रकार गुजरात में मूल बाग मठ द्वारका के शारदा मह पे 
अवश्य है, परन्तु उसी के अधिकारसुक्त साना जाता है। झ।| 
की उत्पत्ति का इतिहास बड़ा ही रोचक तथा शिक्षाप्रद है, परन्तु फ 
की सत्ता रहने पर भी स्थानाभाव के कारण हमें इस विषय क्षे। 
सूमाप्त कर देना पड़ता है। अन्यत्र इसकी प्रमाणपुरःसर चर्चा प 
के साथ की जायगी | । र 
* आचाये ले केवल मठों की स्थापना करके ही अपने कतव्य ग्ले| ' 
श्री नहीं कर दी बल्कि जिन चार सठों की स्थांप्रना की हग। 
मठाधीशों को आचाय- अदाचियों हे लिये एक ऐसी खत 
दे जि बाँध दी हि जिसके अनुसार चलने प/ 
# महान्‌ उहंश अवश्य पूर्ण होगां। # 
के ये उपदेश महाज्ुशासन के नाम से प्रसिद्ध हैं और ए 


» वर . है । 


उपमठ 


ही 


नियम था कि मठ के अधीश्वर लोग ऋपने राष्ट्र की प्रतिष्ठा के है 
अमण किया कर । उन्हें अपने मट में,नियत रूप से निवास ने 


वर्णाश्रम तथा सदात्नार की रक्षा करनो चाहिए | सदां उत्हें 

होकर धम ,की रक्षा में लगना चाहिए। आलसुय करने से धर्म |, 
हि 

है| जाने का भय है-। एक मठ के अधीश्वर के. दूसरे सठ के * 
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( ७७ ) 

हि क विभाग में प्रवेशन करना चाहिए। सब आचार्यों' के मिलकर 
| एक सुव्यवस्था करनी चाहिए। मठ के अधोश्वरों के लिये आचार्य का 
है। यही उपदेश है। 

४ । मठ के आचायों” में अनेक सदूगुण द्वानां चाहिए। पवित्र, जिते- 
गै।| रिद्रय, वेद-ब्रेदाज्ञ में विशारद, योग का ज्ञाता, सब “शाल्नों का परिडत 
|| ह्वीडन मठों की गद्दी पर. बैठने का अधिकारों है। यदि सर्ांधिप इन 
४| सदूगुणों से युक्त न दवा ता विद्वानों के चाहिए कि उसका 'निम्नह करे, 
पे | चाहे वह अपने पद पर भल्रे ही आरूदढ़ हो गया हो : 

पे! | उत्तलक्षणसम्पन्नः स्याच्चेन्मत्पीठभाग्भवेत्‌ | 

| अन्यथा रूढपीठा5पि निग्रहाहों मनीषिणाम्‌ || 

। यह नियम आचाये के व्यावहारिक ज्ञान का परिचय भली भाँति 
| दे रहा है। आचाये ने मठों के अधीश्वरों की देख-रेख उस देश के 
द प्रौढ़ विद्वानों के ऊपर रख छोड़ी' है। विद्वानों के बढ़ा अधिकार है। 
| यदि गद्दी पर बैठनेवाला £आचाये उक्त सरगणों से नितान्‍्त हीन 
। दे तो विद्वानों के अधिकार है कि उसे दण्ड” दे' और पद से च्युत्कर . 
दें। आचाये ने मठाधीशों के! रहने के लिये राजसी ठाट-बाट का _ 
भा उपदेश दिया लेकिन यह धम के उद्दोश से ही--उपकार-बुद्धि से होना 

॥#| चाहिए। उन्हें तो स्त्रयं पद्मपन्र को) तरह निले प्री रहनां चाहिए। 
क| अगठ्चाये का जीवन ही वर्णाश्रम-घर्ं की श्रतिष्ठा के लिये है | ९ उन्हें तन- 
#....भन लगाकर इस काये के सम्पादन के लिये प्रयत्न करना चाहिए। यदि 
| वह ऐसा करने में असभर्थ है तो वह उस महत्त्वपूर्ण पद का अधिकारी 
ह| कभी भी नहीं हे सकता जिसकी स्थापनों सर आचाय-चरणों ने 
| वैदिक घमम की प्रतिष्ठा के लिये: अपने हाथ से की है।, आचाये के ये 
है उपदेश कितने उंदात्त, कितने पविन्र/तथा कितने उपादेयः है। इससे स्पष्ट 
| प्रतीत ह्वाता है कि आयार्य का व्यवहार-ज्ञानं शाल्र-ज्ञान को अपेक्ता 
॥| भथसपि घट कर नहीं था। यह महानुशासन सचूपुच्त महुन्‌ अनुशासन 
| है और यदि मठाधीश्वर लेग इसके, अनुसार चलने का प्रयत्न करे 
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( ७८ ) द 
तो हमें पूरा विश्वास है कि विदेशी सभ्यता के सम्पक में आह | 
तीयों के हृदय में अपने धर्म के प्रति, धम-अन्थों के प्रति, अपने ॥| 
देवताओं के प्रति जा अनादर-भाव धीरे-धीरे घर करता जा रह) 
न जाने कब का समाप्त हा गया देता। और भारतीय जनता हि. 
तथा अम्युद्य की सिद्धि .करनेवाले वैदिक “धर्म? को साधना में जे, 
से लग गई दती । * ३ व 

”. ८-अहत मत की मोौलिकता हे 
आचार्य श्भुर ने अपने भाष्यों में अद्वेत सत का प्रतिपादन किए 
यह तो सब कोई जानते हैं। यह अद्वत्वाद निताल्त प्राचोनछ्ि। , 
है। इस मत का प्रतिपादन केवल उपनिषदों म॑ ही नहों किया ण| 
पत्युत संहिता के अनेक सूक्तों में अद्व॒ततत्व का आभास सह 
उपलब्ध दाता है। अद्वेतवाद वैदिक ऋषियों की आध्यात्मिक जा 
नितान्त महत्त्वपूर्ण देन है। इन ऋषियों ने आप चच्चु से नानाल$)| 
के स्तर- में विद्यमान दोनेबाली एकता का दर्शन किया, उसे ढूँढ कि| 
और जगत्‌ के कल्याण ऊे निमित्त प्रतिपादित किया। इंसोऑ/ , 
आधार पर आचाये ने अपने अद्वंततत््व को प्रतिष्ठित किया है। | 
ने जगत्‌ के काल्पनिक रूप को प्रमाणित करने के लिये “साया? के थि 
को स्वीकार रिया है और इसके लिये भी वे अपने दादागुर | 
गौडपाद” के ऋणी है'। गौडश्ादाचार्य ने जिस अद्वेत सिद्धान्त को 
क्यकारिकाओं में अभिव्यक्त किया है, उसों का विशदीकरण ९ 
अपन आष्यों में किया दै। इतना ही क्यों ९ - आचाये की (९ 


निदश इन प्रसिद्ध पद्मों में मिलता है. 
० नारायण पद्मभवं वसिष्ठं शक्ति च तत्पुन्नपराशरं च | ४ 
व्यास शुक यौडप॑दं महान्तं गोविन्दयगोन्द्रसथास्य शि 
श्रीशक्ुराचायेम्थास्य पद्मपाद॑ च हस्तामलद च शिष्यमू | | । 

ततू तोटक॑ वरतिककारमस्यान्‌ अस्मदगुरु सन्ततम्ा ३ 8 
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( ७९ ) 
आचाये की गुरुपरम्परा का प्रकाश यह है--नारायण-->ज्ह्मा-.> 


। 
| वसिष्ठ--> शक्ति--> पराशर > वेदव्यास-> शुक-.>" गौडपाद-> गोवि 
| न्द्भगवत्पाद-->शकूर । इसका स्पष्ट तात्ये है कि शछूर ने जिस 
गे | सायावाद का विशद प्रतिपांदन अपने अ्नन्थों में किया है उसका प्रथम 
गैर! उपदेश भगवान्‌ नारायण के द्वारा किया गया।, शिष्य लोग जिस 
*,, उपदेश को गुरु से सुनते आये उसी की परस्थरा जारी रखने के लिये 
अपने शिष्यों के भी उन्हीं तत्वों का आलनुपूर्वी उपदेश दिया। इस 


प्रकार यह अद्गतवाद नितान्‍्त प्राचीन काल से इस भारतभूमि पर जिज्ञासु- 


सि जनों की आध्यात्मिक पिपासा के शान्त करता हुआ चला आ रहा है। . 


इसे शहर के नास से सम्बद्ध करना तथा शद्भर का ही इस सिद्धान्त का 
उद्भावक मानना नितान्‍्त अनुचित है। # 
गए द क॒तिपय विद्वान्‌ लोग इस प्राचीन परम्परा की अवद्देलना कर 'माया- 
*॥ बाद! के बौद्ध दर्शन का औपनिषद संस्करण मानते हैं और अपुनी 


कि| युक्तियों के पुष्ठ करने के लिये पद्मपुराण भें दिये गये “मायावाद- 


॥| भसच्छास्त्न प्रच्छन्न बौद्धमुच्यते | मयैव कथित देवू कलो त्राह्मणरूपिशा” ४ 


न्‍ ॥ वाक्य के उद्धृत करते हैं। श्री विज्ञानभिक्तु ने 'सांख्यप्रवचन भाष्य! की 
मिं| भूमिका में इस वचन के उद्धृत किया है। अवान्तरकालोन अनेक 
[श्र छ्वंतमतावलम्बी परिडत इस वाक्य के "प्रमाण कशनकर शब्डर को 
| प्रच्छन्ञ बौद्ध और उनके मायावाद को बौद्ध॑दर्शन के सिद्धान्तों का ही एक 

नया रूप मानते हैं; परन्तु विचार करने पर यह समीक्षा युक्तियुक्त 
कर “नहीं प्रतीत द्वोतो | ; हि 

इस विषय में मार्के फीः बात यह है'कि शाझ्लर मत के खण्डन के 
अवसर पर बौद्ध दाशंनिकों« ने०कहीं पर भी श्डर को थोढ़ों के के 
। ऋणगणी नहीं बतलाया है। बौद्ध परिडतों की € 
| अदेलवादु और विज्ञाननाद दो सूहम थी। यह कहीं भी उन्हें अहतवाद 


जब 


| में बौद्ध तत्वों की सत्ता का आभास ॥ प्रतीय्मान होता, तो वे पहले द 
(॥ व्यक्ति होते "जो इसकी घोषणा डुड्के को चोट करते, अद्नेतवादु के _ 
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का 


कबन्‍नम 


( ८० ) 
विज्ञानवाद या शून्यवाद का आभास्त मांनकर वे इसके खणडन से 
पराइ्मुख होते । परन्तु पराड्मुख होने की कथा अलग रहे शक 
ते बड़े अभिनिवेश के साथ इसके तत्त्वों को निःसारता दिखलाने,| 
चेष्टा की है। बौद्ध अ्न्थों ने अछ्तवादी के औपनिषद मत के बौक्' 
से प्रथक कहा है और उसका खण्डन किया है। शानन्‍्तरक्षित 
विद्यापीठ के आचाये थेऔर विख्यात बौद्ध दाशनिक थे। उन 
विपुलकार्य 'तत्त्वसंग्रह” में अद्वेतमत का खणंडन किया है-- 
नित्यज्ञानविवर्तोच्य' कज्षितितेजोजलादिकः । 
आत्मा तदात्मकश्चेति संगिरन्तेउपरे पुनः || ३२८ ॥ 
ग्राह्मग्राहकसंयुक्तं न किव्ग्चिदृह विययते । 
2 विज्ञानपरिणामोज्य' तस्मात्‌ स्व: समोक्ष्यते || ३२९॥ 
“अपरे का कमलशील ने इस अन्थ की 'पड्जिका? में अथ 
है, 'औपनिषदिकाः। यह तो हुआ शाझ्लर मत का अनुवाद। 
इसका खण्डन भी देखिए-- 
तेषामल्पापराध॑ छु दशन' नित्यतेक्तित: | 
रूपशब्दाद्विज्ञाने व्यक्त भेदापलक्षणात्‌ | ३३० ॥ 
एकज्ञानात्मकत्वे तु रूपशब्दरसादय: | 
स सच प्रसज्यन्ते नित्येइवस्थान्तरं न च ॥ ३३१॥ 
इससे वि तथा «अद्वतवाद का अन्तर स्पष्ट है। आज़ 
शझ्डर 'एकमेवाद्वितीयमः ( छान्दाग्य ६२१ ), “विज्ञानमानन्दं 
( इह० ३९२८ ), इत्यएदि श्रुतियों तथा युक्तियों के आधार पर विज्ञान 
ब्रह्म के एक सानते हैं. तथा उस ब्रह्म क्रों सजातीय भेद, विजातीय्ग 
और खगत भेद से रहित मानते हैं (,पव्चद्शी र२०-२५) ' 
विज्ञायवादी बौद्ध लोग विज्ञान को नाना--भिन्न-मिन्न-- मानते हैं। # 
उनकी दृष्टि में विज्ञान संजातीय भैद्‌ से शूल्प नहीं है। अह्य तो हि 
पदारथ है, परन्तु विज्ञान चणिक है। उनका “आलयविज्ञान! हे 
है। अतः वह वासलताओं का झधिकरण भी नहीं सात़ा.जा सर 


कक जद... 


#_म- किब्क 


््ट हर 


वियल्ज 


ख्ज ॥ 
। 
। (200 »)) 
| आचार्य शह्नर ने अपने शारीरक 'भाष्य (२।५३१) में सष्टत 
| जखा है--- 
|. थद॒पि आलयविज्ञान' नाम वासनाश्रयत्वेन परिकल्पितं तदपि. ० 
ज्णिकत्वा भ्युपगमाद्‌ अनवस्थितस्वरूपं सत्यवृत्तिविज्ञानवत्‌ न वासंनाधि 
करणां अधितुमहति । द 
| इतने स्पष्ट विभेद के हइने पर अद्याद्वेव्वाद विज्ञानाइयवाद का ही 
| हृपान्तर कैसे मांना जा सकता है ९ 
| इतना ही नहीं, दोनों की जगत्‌-विषयक समीक्षा नितान्त विरुद्ध 
है। विज्ञानवादियों का मत है हि विज्ञान या बुद्धि के अतिरिक्त 
| इस जगत में केई पदाथ ही नहीं है। जगत्‌ के समग्र पुदा्थ स्वप्नवत्त्‌ 
| मिथ्यारूप है। जिस प्रकार स्वप्न, मायामरीचिका आदि ज्ञान बाह्य अर्थ 
१ की सत्ता के बिना ही ग्राह्म-म्राहक आकारवाज्ते होते हैं उसी प्रकार 
॥ जागरित दशा के स्तस्भादि पदाथे भो बाह्याथंसत्ताशल्य हैं। परस्ु 
| इसका खणडन आचाये ले किया है। उनका" कहना है कि बाह्य अर्थ , 
| की उपलब्धि सवंद्ा साक्षांत्‌ रूप से हमें हो रहोछलै। जब पदार्थों का. 
। अनुभव प्रतिक्षण हो रहा है, तब उन्हें उनकी ज्ञान के बाहर स्थिति न 
| मानना उसी प्रकार उपहासास्पद है जिस प्रकार  स्वादिष्ठ भोजन कर 
रप्त होनेवाला पुरुष जो ल ते अपनी, तृप्ति के ही छल्ले और न अपने 
"जन की ही बात स्वीकार करे ( शाह्लरसाष्य २२२८ )। विज्ञान- 
(“गठ़ी की सम्मति सें विज्ञान ही एकमात्र सत्य पदाथ है तथा जगत्‌ 
।अनवत्‌ अलीक है, इस मंत का, खण्डन आचाये ने बड़े ही युक्तियुक्त 
| शादी से किया है। स्वप्न तथा 'जागरित दशा में बढ़ा ही अधिक 


4 अतः अनुपलब्धि होने से स्वप्न का बाघ (होता है, परन्तु जामरत्‌ अवस्था 
अचुभूत पदाथ ( स्तम्भ, घैट आदि ) किसी अवश्था में बाधित नहीं 
है शिल वे सदा एकरूप तथा एक स्वभाव से वियमान रहे हैं। एक 
र ५ के अन्तर होता है। खप्नज्ञांच स्मृतिमात्र है, जागरित ज्ञान 
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धप 
( ८२ ) ) 


उपलब्धि है--साक्षात्‌ अनुभव रूप है। अतः जागृत दशा के सु 
मिथ्या मानना उचित नहीं है। इसलिये विज्ञानवाद का जगदबि| 
सिद्धान्त नितानन्‍्त अलुपयुक्त है | आचाये के शब्द कितने मि 
बैधम्य हि भवति स्वप्नजागरितया:। बाध्यते हि सेफ, 
वस्तु प्रतिबुद्धस्थ" मिथ्या मयापलब्धी महाज्ननसमागम इति। । 
जागरितापलब्ध॑ वर्स्तुस्तम्भांदिक॑ कश्याब्विदृपि अवस्थायां ्ु 
झपि घ॒ स्मृतिरेषा यत्‌ स्वप्नद्शनम्‌। उपलब्धिस्तु जागरितद्शनम्‌।. 
“-न्र० सू७ भा० ( शर१) 
माध्यमिकों की कल्पना योगाचार के मत का भी खण्डन है, 
योगाचार विज्ञान की सत्ता मानते हैं, परन्तु शुन्यवादी माध्यमिकों $ 
_अ्द्वेतवाद का झूल्यवाद में विज्ञान! का भी अभांव रहता है। प्ले 
से मेद 'शुन्य” ही एकमात्र तत्व है: 
बुद्धिमात्रं वद्त्यत्न योगाचारों न चापरम्‌ | 
 नास्ति बुद्धिर॒पीत्याह वादी माध्यमिकः किल ॥ 
हि --सब सिद्धान्त 
शून्यवादी 'शूल्य? के सत्‌, असत्‌, सद्सत्‌ तथा सद्सदनुभय दा 

इन चार कोटियों से अलरः मानते हैं :-- 
० न शेज्नासन्न पद्सन्न' चाप्यनुभयात्मकम्‌ | 
चतुष्कोटिविनिमु क्त॑ तत्व माध्यमिका जगुः ॥ 
5 अप -:शिवाकसणिदी पिका रे. 
मत में ब्रह्य 'सत?-स्वरूप है तथा ज्ञानस्वरूप है। हे 
० वादियों की कर्पना में शून्य संत्‌ स्वरूप ,नहीं है, यदि ऐसा होगा े' हु 
+ सत्कोटि में आ जायगा । वह कोटि-चतुष्टय से -विनिम क्त नहीं हो: 
यह शल्य! ज्ञानरूप भी नहीं हैं। विज्ञान-का अम्ताव मानकर ही. 
माध्यमिक लोग अपने-शून्य तत्त्त की उद्धावना करते हैं। उनकी वी: 

विज्ञान पारमार्थिक नहीं है :-- ल्‍्ज् 


है 


6 | 
प् तक ५ 
५ णै हर. 
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( ८३ ) 


हे नेष्टं तद॒पि धीराणां विज्ञान पारमार्थिकम्‌। 
ऐ' एकामेकस्वभावेन विरोधादू वियद्वजवत्‌ ॥ ः 
है “--शिवाकंमशणिदीपिका २२३० 


| परन्तु अद्वेत मत में नित्य विज्ञान पारमार्थिक है। ऐसी दशा में 


। अद्वेत-सम्मत त्रह्म को साध्यसिक्रों का 'शूल्य! तत्व बतलाना कहाँ तक 

इ। युक्तियुक्त है विदज्जन इन्न पर विचार कर।._| 

.। . खण्डनकार ने दोनों मतों में अन्तर दिखलाते समय स्पष्ट रूप से 

| लिखा है कि बौद्ध मत में सब कुछ अनिवचनीय है, परन्तु अद्वेत मत में 

॥ विज्ञान के अतिरिक्त यह विश्व ही सद्‌ अस॒द दोनों से अनिवंचनीय है-- 

॥/._ एवं सति सौगतत्रह्मवादिनारय' विशेषे। यदादिमः स्वृेवानिवंचनीयं 
| वर्णयति । तवहुचक्त भ्रगवतता लझ्लावतारे- हूँ 

' ..बुद्धया विविच्यमानानां स्वभावो नावधायेते। 

अते निरभिलप्याध्ते निंःस्वभावाश्च 'देशिता: ॥ ५ 


विज्ञानव्यतिरिक्त' पुनरिदं विश्व॑ं सदसदृभ्यां विलक्षणं अ्द्यवादिनः ? 
| संगिरन्ते--खण्डल | 

विज्ञानवाद तथा शून्यवाद से इन नितान्त स्पष्ट विभेदों के रहने 

| पर भी यदि केाई विद्वान अद्वेतवादो शह्डरब्का प्रच्छन्न बोद्ध बतलावे 
_ तो तह उसका साहसमात्र है। " पुराणब्वाक््य भी अ्र्‌तिसक्षत दोने 
पर ही प्राह्म होते हैं; .मोमांसा का यह माननीय मत है। अत 
के पूर्वोक्त ऋथब के अति से प्विरुद्ध दाने के कारण 
& फेंथमपि प्रामाणिकता प्राप्त नहीं हे,सकती ।* ऐसी दशा' में शड्ड्‌र का 
(९ सिद्धान्त नितान्त श्र॒त्यनुसादित, प्राचीन एवं प्रामाणिक है। अमैदिक- 
॥. भेषाजुयायी बौद्धों तथा जैनों ने तथा वैदिक इत विशिष्टाइतवादियों *-- 
आदि ने 'सायावाढ? के सिद्धान्त का खौष्टडन बड़े समारोह के साथ किया 
परन्तु बह- तक के धस दृढ़ आधार पर अवलुम्बित है।. वह जितना 
| /पिचार किया, जाता है. उतना दी सौ प्रतीत,दाता है। वेद्ात्तियों 


;- हि 
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( ८४ ) 
का विवर्तंवाद निपुण तके की भित्ति'पर आश्रित है। कार्येकारण भह 
/ यथार्थ व्याख्या के विषय में अह्ढ तियों की यह नितान्त अलुपम देन ३ 


१--विशिष्ट समीक्षा | । 


आचाये शहूर,के जीवनचरित्र, अन्थ तथा मत का संक्षिप्त हे क्‍ 


ऊपर कियां गया है। “इसकी सामूहिक रूप से आलेचना करे । क्‍ 
शहर के सदान्‌ व्यक्तित्र, अलेकिसामान्य पाए्डित्य तथा उद्यात्त चत 
की मालक इसारे नेत्नों के सामने स्पष्ट रूप से चमकने लगठी ॥ क्‍ 
आचाये का मानव जीवन आदश गुणों से स्वथा परिपूर्ण था। छ 
हृदय में माता के प्रति कितता आदर था, इसकी सूचना कतिपय घटनाओं । 
से मिलती है। संन्यास आश्रम के अपने लिये नितान्त कल्याणञ्ञा 

. जानकर भी शंझ्डर ने इसका तब तक ग्रहण नहीं किया, जब तक ; 
ने अपनी अनुज्ञा नहीं दी । उन्होंने संन्‍्यासी हाकर भी अपने एफ 
माता का संस्कार किया, . इस काये के लिये उन्हें अपने जातभाश् 
' का तिरस्कार सहना पड़ा, अवहेलना सिर पर लेनी पड़ी, परन्तु रको 
अपनी प्रतिज्ञा तनिक भी टलने नदी। मात्भक्ति का इतना रमए 
आदश मिलना असम्भव नहों ते दुःसम्भव ज़रूर है। गुरुभक्तिढ 
परिचय आचाये ले नमंदा के बढ़ते हुए जल के अभिसन्त्रित कं 
भीतर पुक्लीभूत करेंके दिया,जहों ते वह गे।विन्द अगवत्पाद की ए* 
की जलसग्न करने पर उद्यत ही था। शिष्यों के लिये शड्भर के हा 
भगाढ़ अज्ुकस्पा थी। ,भ्क्त तोटक में उन्होंने अपनी अलोकिकर्शा 
के द्वारा समग्र विद्याओं का संक्रमण «कर दिया तथा भध्मसात्‌ होते 
अभिव्यक्ति की | इस प्र कल कस रा. सम्पक 
2 जस्र किसी के साथ सम्पक 

उस सम्बन्ध को आपने इतने सुचारु रूप से निभाया कि आल्ोचक 


4 


आश्रय हुए बिना नहीं रहता | है ः 


कं 


ः 


पोज ॥| | 
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आधचाये का पाशिडत्य किस कोटि का था, इसका प्रमाण तो उनकी 
रखमावल्ी ही दे रही है । उन्होंने प्रस्थान-रयी जैसे किन अथच दुरूह 
कि हत्य अध्यात्म-अन्थों के अभिप्राय के अपने भाष्यों में 
| इतनी सुगमता तथा सरलता से सममाया है कि 
| इसका पता विज्ञ पाठकों के। पद-पद पर होता है। इब भाष्यों की भाषा 
| नितान्त रोचक, वाधगम्यू -तथा श्रोढ़ है। शैल्रो"पसन्न गम्भोर है। इन 
है क्ष्ित अन्थों की व्याख्या इतनी प्रसादमयी वाणी में की गई है कि पाठक 
। का पता ही नहीं चलता कि वह किलप्ली दुरूह विषय का विवेचन पढ़ रहा 
के है। विभिन्न मतों के सिद्धान्तों को जिस ता्किक निपुणता.के बल पर 
। आचाये ने आमूल लण्डन किया है वह एक विस्मयनीय वस्तु है। मनेंर्म 
| इृ्टान्तों के सहारे आचांये नें अपने अद्वेत सिद्धान्त का अतिपादन इतने 
0) प्रकार से किया है कि उसके सममभने में संशय नहीं रह जाता। इस 
| विषय में आचार्य शद्भुर के हम भारतीय दाशनिकों का शिरोमणि मात्ते 
| तो कथमपि अत्युक्ति न होगी। जिस प्रकार कोई धनुधर अपना तीर 
है चलाकर लक्ष्य के ममस्थल् को बिद्ध कर देती है, इसी प्रकार आचांगे ने 
है| अपना तकरूपी तीर चलाकर विपक्षियों के मूल सिद्धान्त को छिन्न-मिन् 
£ कर दिया है। मूल सिद्धान्त के खण्डन होते ही अन्य सिद्धान्त वाल की 
॥॥ भीत के समान भूतलशायी हो जाते हैं । वणा के तार-को एक विशेषता 
॥ होती है। उनसे एक ध्वनि निकलवी है* जिसे सर्वंसाधारण “ सुनते हैं 
। ः पहचानते हैं, परन्तु उनके मधुर मंकार के भीतर से एक सूक्ष्म 
ज्वनि निकलती है जिसे फलाविदों के ही कान सुभते और पहचानते हैं। 
है। आचाये के भराष्यों की भी ठोक,ऐसी हो दशो है। उनके ऊपरी अर्थो 
१ का बोध तो सर्वोसाधारण करत्ने हो हैं, परन्तु इनके भीतर से एक सूक्ष्म 


वि 
४ 


9 
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॥ गम्भीर अथे की भी ध्वनि निकलती है जिसे विज्ञ] परिडित ही सममते- 


६ जुसते हैं भाष्यों को ग॑स्मीरता सबंधा स्तुत्य॑ त्थों श्लाघनीय है। 
् । पाएडित्य के अतिरिक्त आचाये की क्वित्वड्ञाक्ति भी अलुपस है। 
| /फवित्य तथा प्राणडत्य, का सस्मिलन नितान्त ढुलंभ होता है। आचाये 
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( ८६ ) 
कौ कविता पढ़कर सचमुच विश्वास' नहीं होता कि यह किसी तक 
पणिडित को रचना है। शह्ूर की कविता निःसन्देह रसभाव-निर्ता| 
' आनन्द का अक्षय स्ोव है, उज्म्मत घं. 
की मनोरम पेटिका है, कमनीय करपना की गे 
उड़ान है। शह्डराचार्य की कविता में एक विचित्र मोहकता है, च 
मादकता है, उसे पढ़ते? ही मश्ती छा जाती है, चित्त अन्य विषयों 
बरबस भूलंकर उन भावों में बहने लगता है। कौन ऐसा भावुद्ध हे 
जिसका सनोमयूर 'भज गोविन्द! स्तोत्र को भावभंगी पर के 
नहीं उठता. ९ ह 

भज गोविन्द भज गेविन्द भज गोविन्द सूढ़मते, 
प्राप्त सभिदििते ते मरणे 
 नहिं नहिं रक्षति डुछूण ऋरणे 
भज गोविन्द भज गोविन्द भज गोविन्द भूढ़मते। 
की मधुर स्वस-लहरी हमारे कानों में जब सुधा बरसाने लगती है, १ 
)  भोता इस ढुःखमय भौतिक जगत्‌ से बहुत झुचे उठकर किसी अल 
लोक सें पहुँच जाता है और सद्य: त्ह्मानन्द का आस्वाद लेने लगता! 
कल्पना की ऊंची उड़ान, अथों'.की नवीनता, भावों की रमणीयता देह 
के लिये अकेले पोन्दय-लह॑री का अध्ययन ही पर्याप्त होगा। भा 
कामाज्ञी करे सीमन्‍त तथा खिल्दूर-रेखा का यह वर्णन बच्तुतः साक्षि| 
संसार के लिये एक नई चीज़ है, कल्पना की कमनीयता का एक अभि. 
उदाहरण है:-- | « ५ 
तनीतु 'क्षेम॑ नस्तव वदनसौन्द्र्यलहरी- 
स्व जज लोद/सरणिरित्रि सोमन्तसरणी। 
ध् दर ० मबलकबरीभारतिमिर- 
दिषां इन्देवेन्ट्रीइंतमिव नवोल्लाककिरएम्‌॥ . | 
भगवती से दयाइष्टि डालने की प्रार्थना किन खुकुमार शब्दों || 
गई है--- अं टीट- ही 


न कवित्व 


बी 
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दशा द्राघीयस्या द्रदलितिनीलोत्पलरुचा 
दवीयांसं दीन स्नपय कृपया मामपि शिवे | 
अनेनायं धन्यो भवति न च ते दानिरियता 
बने वा हम्ये' वा समकरनिपातों हिसकर:।| 

विद्वान लोग मायावाद के पुरस्कर्ता होने के नाते" आचार्य शहर के 
ऊपर जगत्‌ का काल्पनिक बतलाने का दोषारापण करते हूँ। उनकी 
दृष्टि सें इस देश में अकर्मश्यता तथा आतस्य 
के फैलने का सारा देष 'मायावाद? के उपदेश 
। के ऊपर है। जब समग्र जगत्‌ ही मायाजन्य, मायिक ठहरा तब इसके 
लिये उद्योग करने की आवश्यकता ही क्या 'ठहरी ९ ऐसे, तकाभासों का 
| दूर करने के लिये आचाय के कमेठ जीवन की समीक्षा पर्याप्त है| उन्होंने 
। अपने भाष्यों में जिन सिद्धाल्तों का प्रतिपादन किया, उन्हीं का व्यवहार- 
इृष्टया पालन अपने जीवन में किया। इस प्रकार आचाय का जीवन 
| उनके ग्रन्थों के ऊपर आष्यस्वरूप है। शहड्डुर के उपदेशों के प्रभावशात्री , 
भ्रि| होने का रहस्य इसी बात में छिपा है कि वे ऋनुभव की हृ प्रतिष्ठा 
॥ पर आश्रित हैं। अनुभूत सत्य का ही उपदेश सबसे अधिक प्रभाव- 
१ शाली होता है, और आचाय' के उपदेश «स्वाजुभूति की दृढ़ भित्ति पर 
कि अवलम्बित थे, यह तो प्रत्येक आलोचक का मान्य है.” अद्वत मत का 
| मभाव भारतीय जनता पर खूब गहरां पड़ा। रामातुज, मध्व तथा 
(«अन्य आलोचकों ने 'सायावाद? के खण्डन करने में जी-जान से उद्योग 

किया और अद्वेतवाद के! वेदू-विरुद्ध सिद्धान्त” बतल्ाने का भी साहस 
किया, परन्तु शह्डूराचाय' की व्याख्या इतनी सारगर्भित है कि इन 
| विरोधियों के होने पर भी हिन्कू जमता अद्वैत्वाद में भरपूर श्रद्धा रखती,._ 

। वैदिक धर्म की पुन: प्रतिष्ठा करने, तथा पुनः जाप्रति प्रदान करने 
की समम श्रेय कुमारिलभट्ट के साथ-साथ आचार 'शहूर के है। बोढों 
हा कर्मकाएड के खण्डन के युक्तियों से न्तकरण 'कर कुमारिल 
|. 'फा्ड क्षें लेखें की आस्था दृढ़ को थी। आचाय शहडर ने 
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ढव, 
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चल चाहिएं। उनके स्थापित चारों मठों के अधीश्वरों ने भी 
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बौद्धां के विशेषतः आध्यात्मिक सिद्धान्तों का जोरदार खरहन क्र ३ 
अपदस्थ कर दिया। इनका प्राचीन गौरव जाता रहा ओर घोरे॥ . 
इस देश से वह धर्म ही, छप्तताय-सा हों गया। यह काय आक्ष 

के कर्मठ जीवन का एक अज्ञ था। इतनी छोटी उप्र में ऐ 
ब्यापक कार्य के देखकर वस्तुतः आलोचक की दृष्टि आश्चये से । 
दे! उठती, है। अष्टमवष में चारों बेदों का अध्ययन, बारह 
समम्र शा््रों की अभिज्ञता और षोडश वष में (भाष्य को रचना-+ 
सचमुच आश्चयेपरम्परा है :-- 


: अष्टवर्ष.चतुवंदी द्वादशो सबशांलवितू। 
षोर्डशे कृतवान्‌ भाष्य' द्वात्िंशे मुनिरण्यगात्‌ ॥ 


_] 


आचाये शक्कर ने भाष्य की रचना करके ही अपने 5 
इपिश्रो न कर दी, भ्रत्युत उन्होंने अपने शिष्यों के। प्रोत्साहित कर फ्र 
» की रचना करवाई । संन्या|ंसियों की संघ रूप में प्रतिष्ठा तथा मो! 
स्थापना आचाये के कररेंठ जीवन के सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य हैं। वश 
श्रभधर्म की मर्यादा अक्षुएण रखने तथा उसकी प्रतिष्ठा बनाये रखे 
लिये आचाय के अपना कस स्थायी बनाना नितान्त आवश्यक॥ 
और इसी महत्त्वज्ण कार्य के सम्पादन के निमित आचाये ने पूरे 
कार्यो' की नींव डाली । इतिहास इस बात का साक्षी है कि आचार . 
जिस बूक्ष का बीजारोपण किया था, वह फूला-फला; जिस उहोश 
पूर्ति की आकांक्षा से वह आरोपित किया गया था, वह सिद्ध ह४ 
आज भारत-भूमि के ऊपर वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा तथा मयोदा जो 
भो दीख पड़तो है उसके लिये अधिक संश सें आचाये के अभ्रय । 


अपने उद्दात्त कतंव्य दे निभाने का विशेष उद्योग किया। अतः आग 
का कमंठ जीवन सचसुप्र सफल रहा, इस बात के अछेत मत के | 
धियों का थी मानना ही पड़ेगा। 
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" आचार के जीवन की एक विशिष्ट दिशा की ओर विह्वलननों का 
३ ध्यान आकृष्ट करना नितान्त आवश्यक है। वह है उनकी विशिष्ट 
है तान्त्रिक उपासना। शैद्डर ने अपने तान्त्रिक रूप 
' तान्त्रिक उपासना का आष्यों के प्ृष्ठों में कहीं भी अभिव्य॑क्त होने 
हीं दिया है। इसमें एक रहस्य था। भआाष्य की रचना ते स्व- 
साधारण के लिये की गई थी। उनमें ज्ञान क्ली महत्ता का प्रतिपादन 
है। इसके लिये उतनी विशिष्ट केटि के अधिकार की आवैश्यकता नहीं 
ही जितनी तान्त्रिक उपासना के लिये। उपासना एक नितान्त अन्तरज्ञ 
साधना है। उसके लिये उपयुक्त अधिकारी दाना चाहिए | तभी 
उसका उपदेश दिया जा सकता है। थही कारण है कि शह्डर ने इस 
विषय के अपने भआाष्यों में न आने दिया। परन्तु” उसका प्रतिपादन 
उन्होंने सौन्द्य-लहरी ठथा प्रपच्चसार में पयोप्त मात्रा में करे दिया है। 
बे साधना-साम्राब्य के सम्राट, थे, वे भगवती त्रिपुरा सुन्दरी के अनन्य 
उपासक थे; अपने मठों में आचाय' ने भ्रीविद्यानुकूल देवी की पूजा- 
अचो का विधान प्रचलित किया है, यह छिद्ी हुईं बात नहीं है । आचार्य 
का यह साधक रूप उनके जीवन-मन्दिर का कलश-स्थानीय है। उनका” 
जीवन कया था? परमार्थ-सांधन की दीघ व्यापिनी परम्परा था। 
वे उस स्थान पर पहुँच चुके थे जहाँ स्वाध* का कोई भा चिह अवशिष्ट 
| न्‌ था, सब कुछ परमाथे ही था ।" उस अद्दान्‌ व्यक्ति के लिये हमारेहदय 
| ' में कितना आदर हे।गा जा स्वय' हिमालय के ऊंचे शिखर पर चढ़ गया 

_ * दे और घाटी के विषस सात में धीरे धीषे पेर रखकर आगे बढ़ने- . 
4 चले राहियें के ऊपर सहालुभूतिं, दिखलाछर उनकों राइ बतलाता हो। 
आचाय'_ की दशा भी ठोक उसी व्यक्ति के समान है। वे लय प्रज्ञा के 
प्रासाद पर आहूढ़ थे और उस पर चढ़ने की इच्छा करनेवाले, व्यक्तिपें- 
के ऊपर सहानुभूति तथा, अनुकम्पा दिखिलाकर, उनके मांग का निदेश 
| फ'र रहेथे। चढ़तेके अभिलाषी जनों के ऊपर कभी उन्होंने अनादुर 
हि को दृष्टि नू डाली, प्रत्युत उन् पर दया” दिखलाई, अलुकम्पा की जिससे 
हि कुक 20.7 हिएएए"८#० छाब/वा (द्वा्ा83| 009७०. 09280 0५ ४७8वात॒णा' है 


की 3  लमहप 


अं (९० ) 


वे भी उत्साहित देकर आगे बढ़ते जायँ और उस अनुपम आलनत््‌ 
छूटने का सौभाग्य उठावे । । 
प्रज्ञाप्रसादमारुष्य 'ह्यशाक्ष्यान्‌ शाचते जनान्‌। 

जगतोस्थानिवाद्रिस्थः प्रज्ञया प्रतिपयते || 

आचाय शझ्भुर का जो महान्‌ उपकार हमारे ऊपर है उसके कि 
हम किन शब्दों में अपनी झतज्ञता प्रकट करे' ९ वे सवान्‌ शक | 
'साज्ञात्‌ अवदधार थे, अन्यथा इतने दीघकालसाध्य कार्यों' का सम्पाक्ष 
इतने अल्प काल में करना एक प्रकार से असम्भव हाता। हम को 
उनके जीवनचरित का अध्ययन कर अपने जीवन के पवित्र बनादे, 
उनके उपदेशों का अन्नुसरण कर व्मपन भोतिक जीवन के सफल बनायें. 
आचाये के प्रति शैमारी यही श्रद्धाअलि हगी। इसी विचार से क्‌ 
चाक्य-पुष्पीजलि आचार्य शझ्डर के चरणारविन्द पर अर्पित की गई है| 

सर्वत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्‍्तु निरामयाः। 
सब भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग भवेत्‌ ॥ 

> तथास्तु । ओझा शान्ति: शान्ति: शान्तिः। 


ह] 


काशी 
अनन्तचतुदंशी सं० २००० | बलदेव उपाध्याय 


० 
प़ हः 


५ 4 
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0 ७ 


एक अमाण 


आचाय शक्कर भ्रगवान्‌ शह्धुर के अवतार गधा उन्हों ने बदरिका- 
। श्रम में भगवान्‌ विष्णु को मूति की स्थापना की थी, इसका निर्देश भूमिका 
पं के प्रष्ठ ११ पर किया गयां है। पुराणों में इस विषय के यथेष्ट प्रमाण 
| मिलते हैं। उनमें से दे! प्रमाण नोचे दिये जाते हैं--पहला है भविष्य 
| पुराण से और दूसरा है स्कन्द पुराण के वैष्णव खण्ड से-- 
इति भ्रुत्वा वीरभद्रो रुद्र! संहृष्मानसः । 
स्वांश देहात्‌ समुत्पाथ ह्विनगेहमचोदयत्‌ ॥| 
विप्रभेरवदत्तस्य गेह' गत्वा स वे शिवः 
तत्पुत्रोड्भूत्‌ कलो घोर शक्लरो नाम विश्वेत! | , *" ' 
स- बालश्च गुणी बेचा ब्रह्मचारी बभूव ह। 
कृत्वा,शुझ्रभाष्य. च शैज्रमागमदशंयत्‌ ॥। 
त्रिपुण्डश्चाक्षपाला, च मन्त्र) पण्चाक्षश! शुभ 
शैयानां मंगलकरः शझ्भराचारयनिर्षितः ॥| 
* भविष्यपुराणे प्रतिसुगपव णि कलियुगेतिहास्समुच्चये कष्णावतत्य 
शझ्भराचायससमुत्पत्तिवणन' नाम' दशमोाष्ध्याय३ | पे 

ततो5ह' यतिरूपेण तीरथान्ारद्संजकात्‌ । 

उद्धुत्य स्थापयिष्यामि हरि लोकहितेच्चया ॥ २४ |! 


स्कन्दपुराणे वैष्णवर्श्डान्तर्गत-बद्रिकाश्रममाहात्म्ये पंचमेडध्याये 
+ व्प्ठ १२८। $ हि 4 


है .. 8" 00-0. जिधाा/(७॥७ 8॥9७/॥ '४ध्वात्ाध8ां 0008०. ए0ा260 0५ 6७७5६॥60०7 
किक ९ । ; 


(8 3) 


भविष्यपुराण के ऊपर उद्धत धचन में शह्क॒गचाय के पिता क्ष 
भैरवदत्त दिया गया है ] माधवाचाय के ग्रन्थ सें उनका नाम फ 
गुरु' है। कितु दोनों में विराध मानना ठीक नहीं है। एक हो व्यपी 
अनेक नाम होते हैं--जन्म के समय का दूसरा नाम होता है भर ' 
लित नाम दूसरा द्वेता है। अतः शिवगुरु का प्रचलित नाम तथा मेक 
के जल्म-समय पर रखा गया नाम मानना उचित है । 


दर (र्‌ 
बा # 


५ 
७७०-0. ४५७७४ 8॥99५/॥ तक 2004 000 छ9260 0५ 6७०॥४० 
#*ज+ कु 82२ धु 4० चर हर * 


जज 


22 कक. 


>१/४०,२१६ 


27 


3 


(७-0. ४५७॥(७॥७ 8॥99५४8॥ '४६॥88 2 00260 0५ लत स् 


3855:: 5 रु 22025 अप 


3० तत्सदृब्रह्मणे नमः । 


श्रीविद्यारएयविरचित द 


श्रीशड्रादिग्विजय 


अयस सग 


>> 
पक शक >> 3... अकओ अबकी ५._+० 338 2 
2. 


 प्रणम्य परमात्मानं श्रीविद्यातीयेरूपिणम। ' 
प्राचीनशंकरनये सारः संग्रह्मते स्फुटम॥ १॥ 


मव्जुलूवण्ज्ुलकुड्जे गुज्जन्मिछद्लिकेलिवल्लिसुमपुञ्जे। . , ७ 
मरंकतनिकरमनेकज्ञ सकलमनेज्ञ कमप्यह थन्दे ॥ १॥ 
द्निकरतनयातीरे प्रतिफलितात्मरूप इव नीरे। 

जयति हरन भवतापं का<5पि तमालडश्िचिदेकदढसूलः | २॥ , 
वर्षति छुधां दयादा' या स्वदु सम॑ स्वैरम्‌। 

* |. .सा कालिन्दीपुलिने काचित्‌ काद्म्बिनी जयति ॥ ३॥ 

_., यद्वचनास्तपानाज्ञाता हु सरस्वती सद्यः | 
डुमेतवादिनिरासकमाचाये' त॑ शिव बन्दे | ४ ,& 

| : नह्मविद्या के उपायभूत परमीत्मा के प्रणाम कर प्राचीन 'शद्र 
विजय का सारांश इस ग्रन्थ में रंप्टे रूप से संग्रह किया जाता है ॥ १॥ « 
4 | टिप्पणी-- इस श्लोक में परमात्मा और प्रन्थकार के गुर विद्यातीय दोनों 
| को स्तुति की गई है। इस ग्रन्थ के रचयिता स्वामी विद्यारण्य हैं जो शक्ञरी 
_ (5:की गद्दी पर बैठनेवाले शह्ल॒राचायों में ब्रिशेष सौननीय ये" इनके गुर 


छः 
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करी 


; ओशड्डरद्ग्विजय [ज् | । 
. का नाम विद्यातीय था जो उस समय के एक नितांन्त प्रसिद्ध बहषशे 

” पुरुषथे। विद्यारए्य ने अपने अन्य अन्यों में मी अपने गुरु विद्यात॑| 
नामोल्लेख किया है | गुर के परमात्मा का स्वरूप बतलाने से कवि की गुल 
का पूर्ण परिचय मिलता है । । 


यहद्व घटानां पटलो/विशालो विलोक्यते5ल्पे किल 
तदन्मदीय लघुसंग्रहेजस्पन्लुद्दीकषतां शांकरवाक्यसार! ॥ २| 


जिस प्रकार हाथियों का विशाल समुदाय लघुकाय दपण। 
भी दिखलाई पढ़ता है, उसी प्रकार मेरे इस लघु संग्रह में 'शद्ृरविह / 
के वांक्यों काश्सार अच्छी तरह से देखा जा सकता है ॥ २॥ 


 यथा5तिरुच्ये मधुरेअप रुच्युत्पादाय रुच्यान्तरयेजनाओं । 
ः. तयेष्यतां प्राकविहदयप्र्नेष्वेषाउपि मत्पद्यनिवेशभज्जी ॥ ३॥ 


जिस प्रकार अत्यन्त रुचिर तथा मधुर पदार्थ में भी रुचि (सा 
उत्पन्न करने के लिये नीबू , चटनो आदि चटकीले पक 
को योजना की जाती है, 'उसी प्रकार प्राचीन कवि आनन्दगि/ 
सुन्दर पद्मों में रुचि उत्पन्न करने क्रे लिये मेरे पद्मों का यह ह 
विन्यास है || ३॥| + है 


स्तुतोडपि सम्यकविपि! पुराण कृत्याअपि नस्तुष्यतु भाष्य+ ॥। 

क्षीराव्धिवासी सरसीरुद्माक्त: क्षीर'पुनः कि चकमे न गो!" 
। एराने कवियों के द्वारा अच्छी तरह से प्रशंसित होने पर भी गा 

: आर ओ शड्डराचाये हमारी इस कृति से प्रसन्न हों, यही हमारी पर 

है। क्यों कषीर-समुद्र में  रहनेवाले कमल-नयन- भगवान कृष्ण ”| 

- में रहकर गोपियों से दूष को कासना नहीं को १ || ४॥ ... द 


ह्ः न 
८ रह. 
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१ । गन के (पा 5 

ह। यु & 
| | । सर १] श्रोशझ्ूंरद्ग्विजंय 
॥  पयोब्धिविवरीसुनिःरुतसुधाकरीमाधुरी- 
). .... धुरीणमणिताघरीकृतफणाधरघीशितु) | 
हि शिवंकरसुशंकराभिधनगढयुरोः प्रायशो 
... यशो हृदयशोधक कलयितु' समीहामहे ॥ ५॥. 
| क्षीस्सागर के विवरों (छिद्रों ) से । निकलनेवाल्ल असृत»प्रवाह की 
। माधुरी से भी बढ़कर मधुर वचनों से सर्पो' के खासी शेषनाग 
|| ( पतड्जलि ) का भी तिरस्क्ृत करनेवाले, कल्याणकारक, जगदूगुरु श्री 
॥| शझ्डुराचाये के, हृदय के मल के दूर कइनेवाले यश के वर्णन करने की 
। हमारी बड़ी अमभिलाषा है ॥ ५॥ दे 


| गा शझ्डर-गुण-गान 


|| क्षेमे शंकरसह॒गुरोगुणगणा दिग्जालइूलंकपाः 

._' कालोन्मीलितमालतीपरिमंलावएम्भपुष्टिंषया! । ' 
पक. काहं हन्त तथा5पि सहगुरुकपापीयुषपारम्परी- 
....मग्नोन्मस्रकटाक्षवीक्षणब्लाद्स्ति प्रशस्ताहवता ॥३॥ 


* कहाँ शड्भर जैसे सदगुरु के गुण, जो दिशाओं के किनारे को तोड़ने- 
'बृज्षो हैं अर्थात्‌ चारों दिशाओं में फैलनेवात्ने हैं और जो वसतत में 
| खिलनेवाली मालतो के गन्ध के* समुदाय से अधिक सुगन्धित हैं और 
कहाँ मन्दर्सति मैं | दोलों में महान अन्तर है। मुममें ऐसो योग्यता 
| हो' है कि में शह्भर के गुणों'का ठोक ठोक वर्णन कर सकू ; तथापि ० 
(| सुममें वर्णन की जो प्रशस्त येग्यता दीख' पड़तो है वह सदूगुरु के ऋपा- 
| रैपी अमृत के प्रवाह में मग्न और उन्मग्न होनेवाले कटाज्षों के द्वारा. 
है फाहीफताद।हत॥ ताज 


न 
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४... भ्रेशहुरदिग्पिजय ४ 
धन्य॑मन्यविवेकशून्यसुजनंपन्‍या ब्धिकन्या नटी - । 
उत्योन्मत्तनराधमाधमकथासंमद दुष्कदपे! । | 

दिग्घां मे गिरमयय शंकरगुरुक्रीडासमसुद्ययशः- 

. पारावारसमुबच॒लब्जलमभरेः संक्षालयाभि स्पृत् | 


५७ 
बे ० कर 
कु ता 


सेरी,वाणी अपने के धन्य माननेवाले,, विवेवक-सुन्य, कह 
भिमानी और लश्षमीरूपी नदी के जृत्य से पागल होनेवाते, ६ 
मनुष्यों की कथा के संसगेरूपी पंक से लिप्त है। उसको अर 
आचाये शद्डर की लीला से उत्पन्न होनेवाले कीर्ति-समुद्र की जन 
से अच्छी तरहू घो रहा हूँ। आशय है कि अब तक दुष्ट पश 
के वर्णन से कल्लित द्वानेवाली अपनी वाणी को मैं शह्ढर के गुए 
से पत्िन्न करना चाहता हूँ ॥ ७॥ । 


वन्ध्यासूनुखरीविषा णसद्शश्ुद्रक्षितीन्द्रक्षमा- 
शौयदायंदयादिवर्णनकलादुर्बासनावासिताए| 
मद्राणीमधिवासयांमि यमिनस्त्रेलोक्यरड्नस्थली- 
उत्पत्कीतिनिटीपटीरपटलीचरौबिंकीएँ: प्लितो। 


. * वर््या के लड़के तथा गईही के सोंग के समान शुद्र राजाओं देह: 
अध्ता, उदारता, देया आदि गुणों के वर्णन के दुग्गेन्ध से पूर्ण 
अपनी वाणी का आज में यतिराज शह्ढुर की' प्रेल्ोक्यरूपी रहना! 

. नाचनेवाली कीर्ति रूपों नही के शरीर से प्रृथ्वी पर गिरनेवाल्े 

» / चूण्ों से सुगन्धित बना रहा हैँ ॥ ८१ ) 


पीयूषधुतिरूएढंगएडनकृपारूपानएर भी गुरु- 
ल््‌ 0 र हि जज. 
भमस्थेपसमंहरणाइंगधुरव्याहारंसूनेत्कर! | 


ह 


ब / ल्‍्र 
«० ५ ट ८ 
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| [| सर्ग १ ] ओशझ्डरदिग्विजय ; ५ 


| 


। 

| * प्रौद्योथ्यं नवकालिदासकक्तासंतानसंतानको 

$ रम्परीम्‌ 
दद्यादय समुद्यतः सुमनसामामेदपा ॥0९॥ 


| चन्द्रमा का टुकड़ा जिसके मस्तक का भूषण है, ऐसे महादेव को 
| क्रपा-लक्ष्मी से युक्त, प्रेम की ध्थिर्ता से जगद्गुरु शह्नर के पूजन में लगे 
| हुए मधुर वचन जिसके, फूलों के समुदाय हैं छेसा, नव कालिदास जा 
४ कविता-समूहरूपी, यह प्रोढ़ कल्पवृक्त आज सुशोभित हो रहा है। यह 
रा विद्वानों के हृदय में हषरूपी गन्ध के प्रकट करे॥ ९॥| 


सामोदैरजुुमोदिता मगमदेरामैन्दिता चन्दने- 
मेन्दारैरभिनन्दिता प्रियगिरा काश्मीरणेः स्पेरिता | 

वागेषा नवकालिदासबिदुषो दोषोल्मिता दुष्कवि- 
व्रातैर्निष्करुणें: क्रियेत विकृता पेलुस्तुरुष्केरिव॥१०॥ « 


पे 
५! 


नवीन कालिदास (माधव ) की निर्दोष कविता सुगन्ध से भरी, 
| से प्रशंसित, चन्दनों से आनन्दित, पारिजात के द्वारा मीठे बचनों 
॥| से अभिनन्दित तथा केसर से प्रफुल्लित है', परन्तु मुझे! इस बात का 
“भय है कि विद्वानों का मनारड्जन छरनेवाल्री ऐसी कविता को कूर दुजन 
कि कवि उसी प्रकार कही' दूषित न कर दे' जिस प्रकार तुक ( यवन ) लोग 
है ध्गाय को दूषित कर देते हूँ ॥ १०॥ ४ ० 
यद्दा दीनदयालव३ सहृदयाः सौजन्यकल्लोलिनी: 
दे।लान्दोलनखेलनैकरसिकस्वान्ताः समन्‍्तादमी |" 
. सन्त सन्ति पराक्किमौक्तिकजुप) कि चिल्तयाध्नन्तया 
यहा तुष्यति शंकर: परगुरुः काहएयरज्ाकर॥ ३॥ 
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: ६ । ओशक्लुरद्ग्विजय 


कर में विद्वानों के हास्य का पात्र बनू गा ॥ १२ ॥ 


ध्् 


छ 


लेकिन इस प्रकार अनन्त चिल्ता को मुझे क्या आवश्य 
दीनों पर दया करनेवाले, सुजनतारूपी नदी में नौ-कोड़ां में रसिद 
वाले, दूसरों के उक्ति-रूपो मोती के चुननेवाले, सहृदय, सब्जन 
चारों ओर विद्यमान हैं अथवा जब परम गुरु, करुणा के समर 
सन्तुष्ट हैं ॥ ११॥ 
उपक्रम्य स्तेतु' कतिचन गुणान्‌ शंकर गुरोः 
प्रभग्रा: छोकार्थे कतिचन तदर्धाधरचने | 
अहं तुष्टपुस्तानहह कल्ये शीतकिरणं 
करास्यामाहतें व्यवसितमतेः साहसिकताम | 


| 


कुछ लोग शह्डर के गुणों की स्तुति का आरम्भ कर एक रहो 
आधे में ही डूब जाते हैं। आधे श्लोक के बनाने में ही उनका ता 
समाप्त हो जाता है । कुल्लु लोग श्लोक के एक पाद के बनानेग। | 
इतोस्साह हो जाते है। ऐसी परिस्थिति में में जब उनके समग्र गुणो। 
स्तुति करने जा रहा हूँ, तो में इस प्रयत्न के चन्द्रसा के अपने हमें! 
पकड़ने का उद्योग करनेवाले,बीलक का दुःसाहस सममता हूँ। श्र 
है कि जिसू प्रकार बालक अपने हाथों से चन्द्रमा के पकड़ने का खो 
कर उपहासास्पद्‌ बनता है, उसी प्रकार शझ्कर फे समग्र गुणों को हु 


तथा5प्युज्जुम्भन्ते मयि विपुलदुग्धाव्धिलद्दरी 

« लसतछोलालीलसितप्ररिद्यसैकर सिका! 

अभी मूकान्वाचांयितुमपि शक्ताः यतिपते! | 
कटाक्षप/ कि चित्र सशमघटिताभीछघटने ॥ हैं| 


ि « 

; ल्‍ 5: / 
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| [ सूर्ग १] ओशहझ्लरदिग्विजय मे 
॥)| तथापि क्षीससागर के अत्यधिक॑ प्रवाह में चमकनेवाली तरक्षों 
है $ सुन्दर परिदास में रसिक ( क्षीरसागर की तरज्ञों से भी अत्यन्त 
एें (य्छ ) वे कटाक्ष मेरे ऊपर विकसित हो रहे हैं जो यूंगों के भी वाचाल 
| «नाने में सब तरह से समर्थ हैं । तो वे अचिन्तित वस्तु को भी सिद्ध कर 
रे, इस' विषय में आश्चये करने का कौन सा स्थान है-? ॥ १३ ॥ 


! 

अस्मज्जिहाग्रसिंहा सनम पनयतु स्वोक्तिधारामुदारा- 
| मद्ठताचार्यपादस्तुतिकृतसुकृतोदारता शारदास्वा । 
| उत्यन्मृत्युंजयोचेपुंफुटतटकुटीनिःसत्नत्स्व/स्रवन्ती- 


१! बल्ोलोइेलकेलाहलमदलहरीखण्डिपाएिडित्यहिद्याम ॥१४॥ 
|. शहइराचाये के चरणों की स्तुति करने से उत्पन्न पुण्यों से उदारता 
क प्राप्त करनेवाली शारदा अपनी वाग्धारा का मेरी जिला के अप्रभाग के 
| सिंहासन पर बिठलाबे--उस वाग्धारा का,, जो नाचनेवाले शदुर के * 
| मस्तकरूपी कुटो से बहनेवाली आकाशगज्ञा के कल्लोल के कोलाहल 
शो के गव के खण्डित करनेवाले पाश्डित्य से मण्डित है। आशय यह है 
कि सरस्वती अपने मधुर वचनों के कवि कली जिहा पर रखे जिससे 
। । पणिडतों के गव के नष्ट करने में) सम बने || १४७॥ 


। «कैद शंकरसद्गुरो! सुचरितं क्वाहं वराकी कथं , 
निर्बध्नासि चिरार्ितं मप्र यशः कि मज्जसस्यम्वुधों। 

इत्युक्त्वा चपलां पत्तायितृवर्ती वां नियुदनक्ते बलातू 
प्रत्याहत्य गुणस्तुत्ती कविगणशिय्र गुरोगेरवरग ॥१५॥ थे 


न्‍ , .. कहाँ तो यह शहूराचाय का सुन्दर चरित्र और कहाँ मैं अभागिनी ! 
*पलिये बहुत दिनों तक अर्जित किये गये'भेरे यंश्न को क्यों नेष्ट कर रहे. 
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; 
। ; । 
८ श्रोशक्लरदिग्विजय [को 
हो और मुमे समुद्र में क्यों डुबो'रहे हो? यह कहकर सर | 
भाग खड़ी हुई'। परन्तु कवि लोगों ने उनके फिर से लाकर | 
के गुणों की स्तुति करने में लगाया है। गुरु शद्भर की । 
विचित्र है ॥ १५॥ 
रूप्तैकाक्षरधारुनिषणद्शरणेरोणादिकप्रत्यय- 
पायहन्त यडन्तदन्तुरतरेदेबाधद्रान्वयें!। || 
क्रराणां कवितावतां कतिपयेः कष्टेन कृष्टः पदे- 
हांहा स्याइशगा किरातविततेरेणीव वाणी मम ॥१ 
मुझे इस बात का दुःख है कि जिस प्रकार मगी किरातों के उज| 
वश में द्वोकर दुदशा को प्राप्त करती !है उसी प्रकार मेरी कविता 
कवियों के रूक्त अक्षर से युक्त, निघण्दु ( कोश ) की सहायता पे 
जिनका अथ लगाया जा सकता ऐसे उणादि प्रत्ययों से युक्त, यह 
, प्रयोगों से विषमतर, दुबोध, दूरान्वयी, इधर-उधर से खींचकर लायेफ 
पदों से समानता की जे पर दुदंशा को प्राप्त करेगी ॥ १६ ॥ 


नेता यत्रोह्॒लति भगवत्पादसंज्ञों महेश! 
शान्तियेत्र प्रक्षति रसः शेषवालुडुज्वलाधेः | 
यपत्नाविद्याक्षतिरपि फ़लं तस्य काज्यस्य कर्ता 
धन्ये व्यासाचलकविवरस्तत्कृतिज्ञाश्च पन्‍या। | 
ऐसा द्वोगे पर भी शहर के गुण-पर्णन में मेरी प्रवृत्ति अप 
कृतकृत्य बनाने के लिये ही है। जिस काव्य में भगवत्पाद-नाग' | 5 
भद्दादेव नेता हैं, श्रक्धार- आदि अन्य रखा से संवलित शान्त सी 


रू क क 6 + 
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* ग्रन्थ का विषय 


तत्रा5द्मि उपोह्घाते द्वितीये तु तदुद्भवः 

वतीये वत्तदमुतान्धोबतारनिरूपणम्‌ ॥ १८ | 

। चतुर्यस्गे तच्छुद्धाप्टभप्राक्‍्चरितं स्थितम्‌ | 

 पञश्चमे तदथ्योग्यसुखाश्रमप्राप्तिनिरूपणंम्‌ ॥ १९ ॥ 
हताअनेहसा येषा संप्रदायागता गता। 

तस्यांः शुद्धात्मविद्यायाः पष्ठे सर्गे प्रतिष्ठितः ॥ २० ॥ 
तदयासाचायेसंदशविचित्र॑ सप्तमे स्थितम । 
स्थितो5४मे मण्डनायेसंवादो नवमे मुने! || २१ ॥ 
वाणीसाक्षिकसावज्ञनिवाहिपायचि9स्तनम् । 

दशमे येगशक्‍क्त्या भूपतिकायप्रवेशनम्‌ || २२ ॥ 
बुह॒ध्वा मीनध्वजकल/स्तत्पसब्ञप्रपज्ननम्‌ | 

सगे एकादशे तुग्रमैरवामिधनिजंय/न। २३॥  « 
द्वादशे हस्तधात्र्यायेतोटकोंभयसंभ्रयः | 

, वार्तिकान्तब्रह्मविद्याचालन तु त्रंयोदशे ॥ २४ || 
चतुदंशे पत्चपादतीथैयात्रानिरूपणस्‌ । 

सगे पश्चदशे तुक्तं वात यकौतुकम्‌ ॥ २५॥ 
पोदशे शारदापीठर्वासस्तस्य महात्मन! 
अक पोटशप्ि! सगेंब्यत्पादा शपंकरी कया ॥ २६ ॥ 
| 2 
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हे 


अखिल भारत में प्रचार; चतुदश में पद्मपाद नामक शिष्य और 
« यात्रा; पश्चदृश में शंक्षराचायें की दिग्विजय-लीला का वर्णन; ऐ। 


े 


१० श्रीशक्लरद्ग्विजय 


225 


>> ०००«« छडमक........... >> 


है आम 


पहिले सर्ग में उपोद्घात; दूसरे में शझ्भराचाये की उत्पत्ति 

में भिन्न-भिन्न देवताओं के अवतार का वणन; चौथे में शद्भराचायेक्ष 
वर्ष की अवस्था के पूर्व का चरित्र; पश्चम में जोवन्मुक्ति के साफ 
संन्‍्यांस आश्रम की प्राप्ति का.निरूपण; षष्ठ. में अति प्राचीन कह! 
सम्प्रदाय से आई'हुई शुद्ध आत्म-विद्या की स्थापना; सप्तम | 
| 


485 न ४2... न 


शझूर और व्यास का विचित्र दर्शन; अष्टस में सणडन मिश्र तथा श् 
चाये का परस्पर संवाद; नवम में सरस्वती का साक्षी देकर बार! 
शकूर की सवज्ञता सिद्ध करने के उपाय का चिन्तन; दशम में ये 
के द्वारा अमरक नामक राजा के मृत शरीर में प्रवेश तथा ५ 
कलाओं को जानकर उनका प्रकटीकरण; एकादश सग में छे 
नामक कापालिक पर विजय; द्वादश में हस्तामलक तथां आय 


नामक दो शिष्यों को प्राप्ति; श्रयोदश में वारतिकान्त अ्द्यविद्य | क्‍ 


सर में शद्बराचाय का शार्रदा, सठ में निवास --इन षोडश सर्गोंके 

शझ्डराचार्य के जीवन-चरित्र का प्रतिपादन किया गया है ॥ १८-९७ 
सैषा कलिमलच्छेन्नी सकच्छ॒त्याउपि कामदा । 
नानाप्रश्नात्तरे रम्या विद्मारस्यते मुदे ॥ २७ ॥ 


शह्डराचाय को यही जीवन-कथा, जो कलि-मल के दूर करनेवा। 
एक बार भी श्रवण करने से पुरुषांथ का देनेवाली है और नाना # 
से रमणीय है, विद्वानों के आनन्द के लिये आरम्भ की जाती है।र' 


; .. कथयारर्स्म 


कदा देवता रूप्याचलस्थमुपतैस्थरे | 
देवदेव॑ तुषारांशुमित्र प्वोचलस्थितस ॥ २८-॥ 


“2८८ 
था /ः प्र 
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॥ [ गर्ग ! ] श्रीशक्लरदेखिजय ११ 


६  प्रसादालमितस्वायैसिद्धयः प्णिपत्य तस्‌ । 

१ मरुकुंलीकृतहस्ताब्ना विनयेन व्यनिज्ञपूत्‌ ॥ २९॥ 
विज्ञातमेव भगवन विद्यते यद्धिताय न | 

हु वज्चयन्सुगतान्बुद्धवपुधारी जनाद न। ॥ ३० ॥| 

॥ तत्मणीतागमा लुम्बेबेद्धेदेशनदूषके! | हा 
| , व्याप्तेदानीं प्रभो धात्री रात्रि! संतमसैरिष ॥ ३१॥ 


॥। ._[ यहाँ कवि शहृराचाय के अवतार को कथा का आरम्भ करता है। 
| बौद्धों के उपद्रवों के कारण वैदिक धर्म के जो दुदशा हो गई थी, उसो 
९५ | के दूर करने के लिये शिव ने शझ्नृतचाय का रूप किसे प्रकार धारण 
किया, इसका विस्टृत वर्णन यहाँ से आरम्भ होता है।].. ' 

| एक बार देवता लोग उद्याचल पर स्थित चन्द्रमा के समान केलाश 
हे पबेत पर रहनेवाले महादेव के पास गये। शिवजी की प्रसन्नता से 
हे जिनके स्वार्थ के सिद्ध द्वोते का अनुमान किया जा सकता था, ऐसे " 
देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और अखलि जोड़कर, नम्नता-पूवेक 
| यह निवेदन किया कि भगवन्‌ ! यह ते आपके विदित ही है कि 
बुद्ध का अवतार धारण करके भगवान्‌ विष्यु बोद्ध धमोवलम्बियों का 
। उगते हुए हमारे कल्याण में लगे हुए हैं; तथापि हे प्रभो! बुद्ध के द्वारा 
'रचित आगरमों का अवलम्बन करनेवाले वेद-शास्त्र के दूषक बोद्धों के द्वारो 
| इस समय यह पृथ्वी उसतो प्रकार व्याप्त है जिस प्रकार घने अत्पकार 
| .से रात्रि। २८--३१॥ * ७ 0.3 


वर्णाअ्रमसमाचारान्‌ ,द्विम्रन्ति ब्ह्मविद्विष! 

अपन्त्याज्ञायवचरा शीविकामात्रतां प्रभो ॥ २२ ॥ 
. हैं प्रंभो। ये ऋद्यद्ेषी बोद्ध वर्णाश्रम के आचारों की निन्‍दा करते है 
तथा वेद के बचनों के जीविका मात्र बतलाते हैं ३२॥ 


५ > ०. 5 
श 


श्भ 
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है 


१२ ४ अआीशझ्ूरदिग्विजय [ सा । 


न संध्यादीनि कमांशि उ्यासं वा न कदाचन | क्‍ । 
करोति मनुजः कश्रित्सवें पाखण्डतां गताः ॥ ३३॥ 


हे प्रभो | आजकल“कोई भी मनुष्य न तो सन्ध्यादिक छो | 
करता है, न संन्यास का सेवन करता है, ओर सब पाखण्डी ( | 


बन गये हैं ॥ ३३ 
शर्ते पिदधति भोत्रे क्रतुरित्यक्षरदये । 
क्रिया; कर्य प्रवर्तेरन्‌ कथ॑ ऋतुसुजों वयस्‌ ॥ ३४॥ 
सब मनुष्य यज्ञ'.इन दो अक्षरों के कांन सें पड़ते ही कान श्रे !] 
से बन्द कर लेते हैं; ऐनी दशा में यज्ञ आदिक हियाये' कैसे हो 
हैं? और हम लोग भी यज्ञ में अपने अंश के कैसे खाय ९ ॥ | 
| 


शिवविष्णवागमपरेलिज्चक्रादिचिहितैः । 
पाखण्ड ; कर्म संन्यस्त' कारुए्यमिव दुजने! ॥ ३५॥ 


शिव तथा वैष्णव “आगम में निरत रहनेवाले लि६ड् ( शिव 
तथा चक्र ( सुदशेन चक्र ) आदि चिह्ों से अपने शरीर के चिहिः 
* वाले इन पाखरिडियों ने कम को उसी प्रकार छोड़ दिया है लिप ' 
ठुजनों ने दया-भाव के ॥ ३५॥ ः 
अनन्येनेव भावेन गरछन्त्युत्मपूरुषम्‌ । 
अति; साध्वी यदक्षीबे! का वा शाफ्ये दूषिता ॥ से 
एकाम्र चित्त से क्षर तथा अक्तरः से प्रथक्‌, परमात्मा को प्रति 
*- करनेवाली किस साध्वी अ्रति ( वेद्सन्त्रो ) के इन मतवाले बोढ़ों गे. 
नहीं किया है (॥३६॥ |: 
सद्य। कृत्तद्धनशिर!पड़जा चितमेश्पै; | 


न ध्वस्ता लोकभयांदा का वा कापालिकाधमे! ॥ २९| 


शो 


हि / 
० 
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2 ५ 
ही [ सगे १ ] ओऔशझ्ूडरद्ग्विजय १३ 
तुलत काटे गये त्राह्मण के सिररूपी कमलों से भैरव को पूजा 
॥ करनेवाले अधस कापालिकों ने किस लेक-मयादां के ध्वस्त नहीं कर 
या है १॥ ३७॥। 
अन्येडपि बहवों मागां! सन्ति भूमो सकण्टका! 
जनैयेंषु पद॑ दत्त्वा दुरन्तं दुःखमाप्यते ॥ १८ ॥ 


| 
क्‍ 
| पृथ्वी पर और भी बहुत से कण्टकाकीणे ( तार्किक ) झागे हैं जिन 
। 
| 


। | पर॑ पैर रखकर अधिक कष्ट पाया जाता है।॥ ३८ ॥ 

॥।. तद्ठवाल्लोफरक्षार्थमुत्साथ निखिलान खलान । 

सो. वर्स स्थापयतु श्रौतं जगग्येन सुख बजेत्‌ ॥ ३९ ॥ 

| इसलिये आप लेक को रक्षा के लिए इन समस्त दुष्ठों का नाश 


| कीजिए तथा वैदिक मार्ग की स्थापना कीजिए जिसंसे संसार में सुख 


॥ | प् हो ॥ ३९ ॥ 
५ : . इत्युकत्वापरतान्‌ देवानुवाच गिरिज्ञाप्रियः ४ 
झ॑ मनेारथ प्रयिष्ये माजुष्यमवलस्ब्य व।॥ ४० ॥ 


इतना कहकर जब देवता लोग चुप हो »गये तब शिवजी ने कहा कि 
[ मनुष्य-रूप धारण करके आप लेगज़ों के मनोरथ के पूरा करू गा ॥४०॥ 


: दुष्टाचारविनाशाय पर्मसंस्थापनाय च | 
भाष्यं कुबेन्त्रह्मसूत्रतात्पयोर्थविनिणक्स ॥ ४१ ॥ ' 
मोहनप्रकृतिद्देतध्वान्तमैध्यौहमानुभिः | 


यतीन्‍्द्रं! शंकरो सा भविष्यामि मेहीतले । 
मद्त्तया भवन्ताउपि मारुंषी तनुमाश्रित्त: ॥ ७३ ॥ « 


हैः > 
पं 


चतुर्मि! सहितः शिष्येश्रतुरेहरिबद्युने! | 8९॥ , ४" द 


(५-0. है॥॥0/८७॥७ 8॥%/४॥ ४88 00०००. 9[0॥//-०॥०) - 7-02 ०॥/ कि 


| 
| ओशह्करद्ग्विजय "| शा 
त॑ मामलुसरिष्यन्ति सर्दे त्रिदिववासिनः | 


मैं दुष्ट आचार के 'नाश के लिये, धर्म को स्थापना के लिये 
तासपये के निर्णय करनेवाले भाष्य को रचना कर, अज्ञानमूलक है 
अन्धकार के दूर करने के लिये मध्याह-काल के सूर्य की भा 
शिष्यों के” साथ -चार झ्ुजाओं के साथ विष्णु को तरह--इस । 
तल पर यतियों में श्रेष्ठ शद्डर के नाम से उत्पन्न हूँगा। मेरे समता 
लोग भो मनुष्य-शरीर को धारण कीजिए। यदि सब देवता तो । 
अनुसरण करेंगे तो इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि आपका मे 
अवश्य पूरा हेगा | ४१-४४ ॥ 


बवल्नेवं दिविषद्‌! कटाक्षानन्यदुलभान्‌ । 
. कुमारे निदधे भानु) किरणानिव पडजे ॥ ४५॥ 
' देवताओं से इस'फ्कार कहते हुए शिवजी ने स्वामी कार्तिओ 
दुलंभ कटाक्षों से इस प्रकार देखा जिस प्रकार सूय कमलों के ऊपर 
किरणों को रखता है ॥ 8५१. 
ह्ीरनीरनिधेवीचिसचिवाश्प्राप्य तान्गुह! । 
कटाक्षान्मुम्दे रश्मीनुदन्वानेन्द्वानिव ॥ ४६॥ 


क्षौर-समुद्र को लहरी के| समान उन कटांक्षों का पांकर कार्तिक 


प्रकार प्रसन्न हुए जिस प्रकार समुद्र चंन्द्र-किरणों के। पाकर ] 
८ होता है॥ ४६॥ । ' 


अवदचनन्‍्दनं: स्कन्दममन्दं चन्द्रश ख़र! 
दन्तचन्द्रातपानन्दिवृन्दा रकचकी रक!॥| ४७॥ 


८ हि 
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है शुगे ? ] | श्रोशझ्ूरद्ग्विजय ५ १५. 


| शवजी ने अपने बुद्धिमान पुत्र स्कन्द से इस प्रकार कहना प्रारस्म 

 शिया--0 ४७॥ 

ै।..झूणु सौम्य वंचः श्रेयो जगदुद्धा रगोंचरस्‌ | 

0 काएडत्रयात्मक वेदे प्ोहधवते स्पाहइिजाह॒इतिः ॥ ४८ ॥ 

9 तद्रक्षणे रक्षित 'स्यात्सकर्ल जगतीतलमू । ० 

| ' तदघीनत्वता वर्णाश्रमधमेततेस्ततः ॥ ४९.॥ 

४. इदानीमिदसुद्धायेमितिदृत्तिमतः पुरा | 

| परम गूंढाशयविदो विष्णुशेषों समीपगों ॥ ५०॥ 
मध्यम काण्डमुद्धतु मनुज्ञाती मयेव तो । 
अवतीयोंशतो भूमो संक्षणपतञ्जली ॥ ५१ ॥ 
मुनी भूत्वा मुदोपास्तियेगकाएटकुतो स्थितो । 

: अग्निम॑ ज्ञानकाएडं तृद्धरिष्यामीति देवता! ॥ ५२ | 
संप्रति प्रतिजाने सम जानात्येव भवानपि | 

>>. जैमिनीयनयास्भोथे! शरत्मवंशशी भव ॥ ५३.॥ , 

विशिष्ट कमेकाण्डं त्वप्ुद्धर बह्मण! कुते | 

सुन्नह्मएय इति रूयातिं गमिष्यसि तंतोअ्युना || ५४ ॥ 

नेगी कुछ मर्यादामवर्तीयें महीतल्ते । 

निर्णित्य सौगतान्‌ सब॒नाज्नायाथविरोधिन! ॥ ५५२ _ 


ब्रह्माउपि ते सहार्थाथे' मण्डना नाम सूसुरः 
भविष्यति महेन्द्रोडपि सुधन्वा जाम भूमिप/॥ ४५ ॥ 


| 
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तार, लेकर वेदाथ के ' द्िराधी समस्त बौद्धों को जीतकर वेद की पर 
- को स्थापित करो। तुम्हारी सहायता करने के लिये ब्रह्मा झ 
. मेक आक्षण तथा इन्द्र सुधन्वा नामक राजा बने'गे |? ४८-५६ ॥ 


१६ । ओआशहूरदिग्विजय [सं 


“हे सौम्य | संसार के उद्धार-विषयक्र कल्याणकारी वचन क्ष | ह 
कर, उपासना और ज्ञान-भेद से तीन कारडवाले वेद का हत्या 
पर ही दिलों का उद्धार निभर है। उसकी रह्तो होने पर हो॥ 
संसार की रक्षा हे सकती है क्योंकि वर्णाअम-धम का समुदाय | 
के ही अधीन है।. इस समय इसका उद्धार करना बहुत हो भक्त" 
है। मेरे पास रहनेथाले, गरूढ़ाशय के जाननेवाले, विष्णु ५ 
शेषनाग हैं जे मध्यम काएड ( उपासनां ) का उद्धार करने के लिये ३ 
अनुमति से संकषंण और पतजलि के रूप में इस संसार में अक् 
हुए हैं। इन दोनों मुनियों ने आनन्द से उपासना और योग है 
की रचनां क्रमशः की है। अन्तिम (ज्ञान ) काण्ड का उद्धारपें हप 
करू गा | इस बात की प्रतिज्ञा मैंने देवताओं के सामने कर दो है।ए़ 
जैमिनीय न्याय-रूपी समुद्र के लिये शरत्‌पूर्णिमा के चन्द्रमा व 
ब्राह्मणों के लिये तुम विशेष कर -कमेकारड का उद्धार करो, कि 
क्लेक में सुन्नह्णय नाम रे तुम्हारी ख्याति दवोगों। तुम प्रथ्वी परकन 


टिप्पणी--वेद के तीन कारढ तने जाते हैं--( १ ) कमक्राग 
(२ ) देवता-काएड और ( ३ ) ज्ञानाए्ड | कर्मकारड में यश, यागां 
का वरणन् रहता है. देवताकाणड में उपासना और येग का तथा #। 
कारड में अध्य[त्म विषय का विवेचन रहता है। कमकाण्ड का आ 
कार्तिकेय के अवतार कुमारिल भट्ट ने किया, देवताकाणड का उद्धार 
हुप-घारी संकषण ने और येग का शेषावतार पतड्जलि ने किया। !. 
लिये देवंताकाण्ड के संकर्षणंकाएत मी »डते हैं। ज्ञानकाएंड (ह- 
पद ) का उद्धार ब्रह्मसूर्ज़् पर श्ञारीरक साष्य लिखकर शकर के # 
भी शंकराचायने किया।|९ हु क्‍ 


/ः 7 
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| | ्ग १] ओशह्डरद्ग्विजय १७ 
३. तथेति प्रतिनग्राह विधेरपि विधायिनीम | 

|. बरुघानीकपतिवांणी सुधाधारामिव प्रभो! ॥ ५७॥ 

है! - देवताओं की सेना के अधिनायक कार्त्तिकेय“ने ज्ह्मा के भी अ्रवृत्त 
बाली, सुधा के समान, शिव को सुन्दर वाणी ; के भी स्वीकार 
(र्या ॥ ५७ | *- - हा आक। 

||  अयेन्द्रो हृपतिभ्त्वा प्रजा धर्मेश पालयन |. 

कं. दिव॑ चकार पृथिवीं स्वपुरीममरावतीम ॥ ५८ ॥ 

क। इसके बाद इन्द्र ने सुधन्वा नामक राजा बनकर धम से प्रजाओं का 
| # पालन करते हुए इस प्रथ्वी के स्वर्ग और अपनी नंगरी क्ला अमरावती 
बनां डाला-॥ ५८॥ ० 


न सबज्ञोउ्प्यसतां शास्रे कृत्रिमभद्धयाउन्वितः | 
#... भरतीक्षमाणः क्रौज्चारिं मेलयामास प्लोगतान्‌ ॥५९॥ 
५. सर्वज्ञ दाने पर भी बौद्धों के शास्त्र में ऋश्निस श्रद्धा को घारण करने- 


ए वाले राजा ने कात्तिकेय की प्रतीक्षा करते हुए बौद्धों के एकत्र किया ॥५०॥ 

। ततः स तारकारातिरजनिष्ठट महीलले। 

/+भट्टपादाभिधा यस्य भूषादिक्सू दशामभूत्‌ ॥ ३६५९ ॥| 

ं रा उसके अनन्तर तारक असुर के शन्नु कार्त्तिकेय इस ' संसार में पैदा 
# हुए.। उनकी “भट्टपाद”. संज्ञा दिशा-रूपी खियों के लिये अशक्शार 
॥ स्फुटयन वेदतात्पयेमभाज्जैमिनिसूत्रितस्‌ । 

॥: सहसरांशरिवानूरु्यज्ितर भासयञ्ञगत्‌ ॥ ३१॥ 

#.. जैमिनि-सूत्रों में सल्लिवेशित बेद के तालये को प्रकट करते हुए भदपाद..' 
।' जम ) उसो प्रैकार सुशोमित हुए, जिस :प्रफार अरुण के द्वारा 


जा 


७. 


छ 
शी 
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कुछ प्रकाशित किये गये संसारु के भासित करते हुए सूबे 
चमकते हैं ॥ ६१ ॥ 


टिप्पणी--जैमिनि-सुचित दर्शन कर्ममीमांसा अथवा पूर्वमीमांसा के ५ 
विख्यात है। इसमें वैदिक कर्मकाण्ड के रहस्य का सम्यक्‌ प्रतिपाल 
गया है। इसके १२ अ्रध्याय तथा १००० न्याय ( विषय ) हैं ै 
मीमांसा के! 'सहर्न्यायाकुला” कहते हैं| जैमिनि के समस्त सूत्रों की & 
कुमारिलभट्ट ने तीन भागों में की है--( १ ) पहिले अध्याय के प्रयाग 
व्याख्या का नाम है श्लोकवार्तिक ( पद्यात्मक ) | ( २ ) पहिले अध्याय 
पाद से लेकर तृतीय अध्याय तक ग्रन्थ की व्याख्या का नाम है तल 
( गद्यात्मक ) |, (३ ) चौथे श्रध्याय से लेकर बारहवें अध्याय तक की 
टिप्पणी का नाम है ठपू ठीका ( गद्यात्मक ) | 


प् 


| 


॥ 


राज्ञ) सुधन्वनः प्राप नगरीं स जयन्दिश! । 
प्र्युद्मम्य ्षितीन्द्रोथपि विधिवत्तमपूजयत्‌ ॥ ६२॥ 


से।उभिनन्या55शिषा भूपमासीन) काछचनासने | 
ता सभां शोभयामास सुरभिद्यवनीमिव || ६३ ॥ 


कुमारिलभट्ट समस्त दिशाओं के जीतते हुए राजा सुप्ला: 
नगरी में आये। राजा ने भी आगे जाकर उनका स्वागत किया 
विधिवत्‌ पूजन किया । सेने के आसन पर बैठे हुए. कुमार 
राजा का झाशीवोद से अभिनन्द्ित कर उस सभा के उसी 7 
सुशोभित किया जिस प्रकार वर्सन्‍्त स्वर्ग की वाटिका के शी 
करता है ॥ ६२-६३ ॥ ५-० । 


सभासभीपपिटपिश्रितके कि लकू नितस्‌ । | 
अत्वा जगाद-तदकणाद्राजानं परिदताग्रणी! || ९१ | 


१4 
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मलिनैश्वेन्न सज्ञस्ते नीचे! काककुले। पिक | 
तिदूषकनिहदिः श्लाघनीयस्तदा मज़े! ॥ ६५॥ 

सभा के समीप उगनेवाले वृक्षों पर बैठे हुए केकिलों की कूक सुनकर 
| परिष्ठतों में भेष्ठ, कुमारिल'ने उनके लक्षित करते हुए राजा से कहा--ए 
|क्ञाकिल ! यदि मलिन, काले, नीच, कानों का कट पहुँचानेवाले शब्दों 
 ॥ करनेवाले कौवों से तुम्ददारा सम्बन्ध न द्वोता तो तुस अवश्य! शापनीय 
थ हेते । यहाँ काकों के द्वारा मलिनचरित्र, शून्यवादो, श्रृति-निन्दक 
| बौद्धों की ओर संकेत है। शोक का अभिप्राय है कि राजा के गुणी द्वोने 
| पर भी उसमें यह महान्‌ देणष है कि वह «आचारहीन शुत्तयवादी बोड़ों 
की संगति करता है। यदि वह उनका संग छोड़ दे, 'ता सचमुच वह 
| 'छाघनीय होगा ॥ ६४-६५ ॥ क 


| 


| पड़भिज्ञा निशस्येमां वा तात्पयेग्मिताम | 

। : नितरां चरणस्पृष्टा श्ुजंगा इब चुक्रछु ॥ ६६ ॥ 

| छिच्तवा युक्तिकुठारेण बुद्धसिद्धान्तशासिनप्‌ | न्‍ 

द स तहग्रन्थेन्धनेश्चीणें) क्रो धम्वालामबर्धयत्‌ || ६७ ॥ 
बौद्ध ल्लेग इस सारगर्भित वचन के सुबकर पेरों-तले कुचले गये 

सांपों को तरह ऋद्ध हो गये ।_ युक्तिरूपी .ुठार से बौद्ध:सिडान्तःरूपी 

| बह के काटकर कुमारिल ने इकट्ठा किये गये बौद्ध-मन्‍्थ-रूपी इन्धन 

। 2 जलाकर उनको क्रोध-ब्वाला के बढ़ाया ॥ ६६६७ ॥ ० 

सा सभा वदनेस्तेषां सेषप्राटलकान्तिभि/। .. 


बभो बालातपाताप्न/*सरसीब सरोरुहे: | ६८. « 
वह सभा क्रोध से लाज्ञ डेएबाले बैद्धों के सुखों से उसी प्रकार 
 शामित हुई जिस प्रकार प्रात:कालीन बालसूये की किरणों से लाल 
॥ गो से तालाब शामित द्वोता है। ६८॥. /*  * 


| 


४ 
क्त ना 
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उपन्यस्यत्सु साक्षेप॑ खण्डयत्सु परस्परस्‌ । 
तेषूदतिप्ठन्रिर्षोतो भिन्दज्षिव रसातलस्‌ ॥ ६९॥ 
कुमारिल के प्रति आक्षेप-युक्त वचनों के कहने तथा परस्पऋ 
करने से इतना भारी कोलाहल मचा कि जान पड़ता था कि ह 
विदीण हा जायगा ॥ ६९॥ | 
अर पेतुबंधेन्द्रेण क्षताः पश्षेषु तत्क्षणस्‌ । | 
व्यूडककशतकेण तथागतघराधरा) ॥ ७० ॥ 
जिस प्रकार इन्द्र के द्वारा पाँख काटे जाने पर पवत प्री 
गिर पड़े थे उसी प्रकार परिडतश्रेष्ठ कुमारिल के द्वारा विशात ४ 
तक से,बौद्धों के पक्ष ( न्‍्याय-सम्बन्धी पूर्वपक्त ) के खण्टित क्र 
जाने पर वे पृथ्वी पर गिर पड़े ॥ ७० ॥ 
स सर्वेज्ञपद॑ विज्ञोड्सहमान इव द्विषास्‌ । द 
चकार चित्रविन्यव्तानेतान्मौनविभूषितान्‌ || ७१ | 
ततः प्रक्षीणदर्पेषु बौद्धेषु वसुधाधिपस | 
बोधयन्बहुधा वेदवचांसि प्रशंशंस सः ॥ ७२ ॥ 
सवज्ञ कुमारिल ने बोद्धों की 'सबज्ष” उपाधि के नहीं सहो|. 
उनके चितश्र-लिखित (,संज्ञा से रहित ) तथा मौन कर दिया। है 
इस प्रकार दपहीन है। जाने पर कुमारिल ने राजा को वेद का. 
सममाते हुए वेद-सल्त्रों की भूरि भूरि प्रशंसा की || ७१-७२॥ 
बभाषेध्य धराधीशो विद्ययसों जयाजयौ | । 
य। पतित्वा गिरेः भज्ञादव्ययस्तन्मतं भ्रवम | ७३॥ क्‍ 
तब राजा ने कहा कि जय“और पेशंजय तो विद्या के अर 
पहाड़ को चोटी से गिरकर. भी जिसका शरीर अछ्त 
( घायल न हो ), उसी का रत सत्य है || ७३ || # 


्धि 
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। * ओशक्लूरदिगिजय . 
| पे! ] ओीशह्ूूरदि न्‍ २१ 
|. तदाक्य मुखान्यन्ये परस्परमलोकयन्‌ ). .., 
|. हिज़ाग्रयस्‍्तु स्मरन वेदानारुरोह ग्रि! शिरः ॥ ७४ ॥ 
! यम यार पे 
|. यदि बेदा) प्रमाणं स्युमयात्काचिन्न भे क्षति! | 
॥ : इति घोषयता तस्मान्न्यपाति सुमहात्मना॥ ७५ || 
|... इस बचन के सुनकृर बौद्ध लोग तो एक-दूसरे का मुख देखने लगे 
वह ज्राह्मण-शिरोमणि कुमारिल वेदों का स्मरण करता हुआ पहाड़ 


।क्‍ | 
4 


 फे| 


क्‍ परन्तु व 

| की चोटी पर चढ़ गया। “यदि बेद प्रमाण हैं। तो मेरी किसी प्रकार 
| | की जाति न हो”, यह घोषित करते हुए तद्द महात्मा पहाड़ की चोटी से 
; गिर पड़ा ॥ ७४-७० ॥ दे 
रा किस दौदित्रदत्तेषपि पुए्ये विलयमास्थिते। , 

| थयातिश्च्यचते स्वर्गाट्पुनरित्यूचिरे जनाः ॥ ७६ ॥ 

। उन्‍हें चोटी से गिरते हुए देखकर इकट्ठे हुए लोगों ने कहना शुरू 
| क्‍ किया कि दौहिल्र के द्वारा दिये गये भी पुण्म के नाश दो जाने पर क्या* 
| यह ययाति है जो स्वगे से गिर रहा है ! ॥ ७६॥ 
|. अ्पि लोकगुर शैलात्तुलपिण्ड, इवापतत्‌ | 
। ««. श्रुतिरात्मशरण्यानां व्यूसन नाच्किनत्ति किस ||७७॥ 

* बह लोक-गुरु त्राह्यण रूई के ढेर की तरह पहाड़ से नीचे गिर 
» पढ़े। क्या श्रुति अपने शरण में आनेवाले पुरुषों के दुःख का &र नहीं 
करती ९ || ७७॥ कल 202 ६ यु 
भश्ुत्वा तदद्भतं कम हा दिग्भ्य; समाययु | ३ 
घनंघोषमिवा5प्कण्ये/निकुलजेम्यः शिखावला! ॥| ७८ ॥ 
« इस अदभुत कम के सुनकर त्राह्मण लोग* नाना दिशाओं से ब्सी 
भकार आये जिस प्रकैर सेघ की. गज़ञत्ता सुनकर:छुडजों से मर ॥260 
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वर : ओशह्ूरदिग्विजय [ * 
दृष्टा तमक्षत॑ राजा भ्रद्धां भ्रुतिषु संदधे । 
निनिन्द बहुधाइज्त्मान॑ खलसंसगगदूषितम्‌ ॥ ७९ ॥ 

राजा ने कुमारिल के अक्षत देखकर श्रुति में भद्धा धारण की भौ 5 

के संसगे से दूषित अपने आपको निन्दा अनेक प्रकार से को॥ क्‍ 
सौगतास्त्वन्नुवल्नेदं प्रमाणं मतनिरणये । | 
मशिमन्त्रोपपैरेचं देहरक्षा भवेदिति || ८० | क्‍ 

परन्तु बोद्धों ने कहा कि किसो मत के निणय में यह भर 
प्रमाण नहीं हे। सकता, क्योंकि देह की रक्षा तो मणि, मन्त्र और शै 


( 


के बल पर इस प़कार को जा सकती है ॥ ८० ॥ 
दुर्विषेरन्यया नीते प्रत्यक्षेज्येंडपि पार्थिव: । 
भूकुटीभीकरमुखः संधापुग्रतरां व्यधात्‌ ॥ ८१ ॥ 
एच्थामि भवतः“किंचिदवक्तुं न प्रभवन्ति ये । 
. अन्त्रोपलेषु स्वीस्तान्धातयिष्याम्यसंशयम्‌ || ८२॥ द 


जब दुष्ट बोद्धों ने इस प्रकार प्रत्यक्ष होनेवाले भी पदाथ का भर 
कर देने की चेष्टा की तब अं कुटी के कारण राजा का मुख भय. 


गया । उसने बड़ी उम्र प्रतिज्ञा की--“में आप लोगों से कुछ 7 
ओर जो लोग .उसका उत्तर न दे सकेगे उन्तका पत्थर के * 
€ करू ) में दबाकर माई डाछगो |” ॥ ८१-८२ ॥ जे 
इति संभृत्य गोजेशो घट्मांशीविषान्वितस्‌ | | 
आनीयात्र किमस्ती ति पप्रच्छ द्विनसौगतान,। | ८३॥ | 
वक्ष्यामह वर्ं.भूप शव) प्रभातेज्स्थे निर्णयम्‌ | |. 
इति फ्रसाथ राज़ानं तग्युभूसुरसौगता:' ॥ ८8॥ | " 


(७-0. ४५७॥(७00७ 8॥99/8॥ ४9 / 9।0॥/-०80 - €:0० ० जज | ह 


. ह २८४ हे 
| ५५ 
ह। ए 
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.।. थह प्रतिक्षा कर रांजा ने साँपों से भरे हुए घड़े के लाकर ज्ाह्मणों 
| दया बौद्धों से पूछा कि बतलाइए इसके भीतर क्या है १-प्रश्न के 
ब्राह्यणों और बोड्धों ने. कहा--दे राजन] कल प्रातःकाल हम 
॥ जोंग इसका निणणेय करेंगे!। इस वचन से राजा को प्रसन्न कर वे 
दोनों चले गये ॥ ८३-८४ ॥ * 
पद्मा इब तपस्तेपु कण्ठद्वयसपायसि थे 
| . ब्युमणि प्रति भूदेवाः सेा5पि प्रादुरभूत्तत! ॥ ८५॥ 
ते संदिश्य बचनीयांशमादित्येअ्न्तर्हिते द्विना। | 
शे| आजमग्मु रपि निरिचित्य सोगत॥ कलशस्थितम्‌ ॥ ८६ || 
| ब्राह्मणों ने गले भर जल में कमल के समान खड़े हाकर सूय भगवान्‌ 
। के प्रसन्नतांथे तपस्या की। तब सूर्य भगवान्‌ प्रकट हुए और “घड़े के 
भीतर शेषशायी भगवान्‌ हैं” यह कहकर उनके अस्त ( अन्तधोन ) 
होने पर प्राह्मण लोग राजा के पास आये तथा«निश्चय करके बौद्ध लोग 
भी आये ॥ ८५-८६ ॥ ४ » 
ततस्ते सौगताः सर्वे झ॒जंगोउस्तीत्यवादिषु) | 
सोगीशभोगशयनो भगवानिति"भ्ूूपुरा! ॥ ८७॥ 
+/ ०० श्रुतभूसुरवाक्यस्य बदन पूथिव्ीपतेः॥ ६ 
..._कासारशोषणस्लानसा रस श्रियमादंदे ॥ ८८ ॥ 
तब बौद्धों ने कहा कि इसके भीतर साँप'है और ब्राह्मणों ने कह्द 
कि शेषनाग की सेज पर सेशनेकनले भगवान्‌ विष्णु हैं। ब्राह्मणों के 
।' इस वचन के सुनने पर राजाल्का व्सुह उसी प्रकार मुरमा गया निस्‌ 
॥ | भकार तालाब के सूखने पर कु ज् ॥ ८७-८८ ॥ है 
$ .  अथ प्रोवाच दिव्या वाक्सम्राजमशरीरिणी | 
| - ऐदन्ती संशयें तस्य सर्वेषामप्रि शुणताम ॥ ४५ ॥ 


 *- 


3 
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। 

| 

सत्यमेव महाराज आाह्मणा यह बभाषिरे। | 

मां कृथ! संशय, तत्र भव सत्यप्रतिश्रव/ ॥ ९० || । 

श्र॒त्वाज्शरीरिणीं वाणी ददशे वधुधाधिपः । 
मूर्ति मधुद्विष) कुम्मे सुधामिव सुराधिप! ॥ ९१ | 

उसी समय शरीर-एद्वित आकाशवाणी सब ओताओं तथाण 

संशय के दूर करती हुई, प्रकट हुई--"हे राजन! ब्राह्मणों) 

कहा है वह बिल्कुल सच्वा है। इस विषय में सन्देद मत हो 

सत्यप्रतिज्ञ बना” | इस आकाशवाणी का सुनकर राजा ने ह्य। 

में विष्णु भगवान्‌ की मूर्ति के ' उसी प्रकॉर देखा जिस प्रकार " 

सुधा का ॥ ८९-९१ ॥ 

निरस्ताखिलसंदेहों विन्यस्तेतरदशनात्‌ | 

व्यधादाज्ञां ततो राजा वधाय श्रुतिविद्विषाम || ९१। 

«  आसेतारातुषाराद्रेबीदानाइद्धवालकम्‌ | । 
न हन्ति य। स हन्तव्यो भृत्यानित्यन्वशान्नप: | ९| 

घड़े में रक्खी गई वस्तु से भिन्न वस्तु के देखकर राजा का सब 

दूर हे गया और राजा ने भ्ति-निन्दक बौद्धों के मारने की आशा ॥ 

“हिसालय से लेकर रामेश्वरम-पथन्त बालक से लेकर बृद्धों तक) 


का जे। नहीं मारता है वह खयं मारने योग्य है?--ऐसी आज्ञो पा 
अपने नौकरों के दी ॥ १२-९३ ॥ 


इष्टोअपे दृष्ठदोषधच्रेद्ध्य ,एच्रं महात्मनाम | | 

/ णननीमपि कि साक्षान्नावधीदभगुनन्दन! ॥ ९४ ॥ | 

जिसके दोष दिखलाई पढे', व&. व्यक्ति प्रिय होगे 

महात्माओं के लिये 'वध्य होता ही है। क्या संगुनन्दन पे शु(/ 

साज्ञात्‌ अपततो माता“के नहीं मार डाला १॥ ९४॥ 
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. . छकन्दालुसारिराणेन जैना अमद्विषो हताः | 
 ओागीन्द्रेणेब येगप्ना वि्लास्तत्त्तावलुम्बिना || ९५ || 


५१ 
। 
। 
4 
। 
४ कार्चिकेय के अवतार कुमारिलभट्ट की आज्ञा के मानकर राजा ने 
| 
| 


९५ 


षो बौद्धों के उसी प्रकार मार डालां जिस प्रकार :तत्तज्ञानी योगी 
भाग के प्रतिबन्धंक व्याधि, स्व्थान, संशय, प्रमाद, आलत्य आदि विप्नों 
के नष्ट कर देता है ॥ ९५ ॥ 
#  हतेषु तेषु दुष्टेषु परितस्तार काविद! | . 
पृ | ओऔतवरत्म तमिस्रेषु नष्टेष्चिव रविपेहः ॥ ९६ ॥ 
| घन दुष्टों के नष्ट दा जाने पर कुमारिल ने वैहिक मागे का उसी 
| प्रकार सर्वत्र प्रचार कियां जिस प्रकार अन्धकार के नष्ट हो जाने पर 
सूये प्रकाश के फैलाता है ॥ ९६ ॥ 
कुमारिलमगेन्द्रेण हतेषु जिनहस्तिषु | 
| निष्पत्यूहमदर्धन्त अतिशाखाः समस्ततु।॥ ९७॥ , 
। इस प्रकार सिंह-रूपी कुमारिल के द्वारा हस्ती-रूपी बोद्धों के मारे 
॥॥ जाने पर चारों ओर श्रुति को शाखाये' बिना विद्न के बढ़ने लगीं ॥ ९७॥ 
4-७ आागित्यं ज्वल्नभुवा “अवूर्तितेडस्मिन्‌ हि 
: कर्माध्वन्यखिलविदा कुमारिलेन । 
उद्धत शुवनमिदं भवाब्धिमग्न॑ « 
कारुण्याम्बुनिषिरियेष चन्द्रचूढड। ॥ ९८ ॥ 
इस प्रकार अप्नि से उत्पन्न द्वेनेवाले सबज्ञ कुमारिलभट्ट के दवा 


। के उद्धार करने को कामना, करुणा के समुद्र/ भगवान्‌ शंकर, ने सये 
। भेकट की ॥ ९८॥ के कि है: 
। ५ 


& 3 
कल २ ७ 
के 
$ 


तो 


* ] 00-0. ५७७७ ०07 (2॥॥| ९/वाधा83। 04४००. एछिंध्रा264 0५ 658760[॥ 
ही बोर ॥ 


ही 
४ 


रद .... श्रोशछुरदिग्विजय । ' 


| 
टिप्पणी--स्वामी कार्चिकेय की उत्पत्ति अग्नि से है, भरत । 
अवतारभूत कुमारिल्रभट्ट के लिये ज्वलनभू! ( अग्नि से उसन्न ) श 


प्रयोग किया गया है | 3 


| 
। 
इति श्रीमाधवीये तदुपोह्घातकथापरः क्‍ 
| 


55. 


संप्तेपशंकरये सर्गोज्यं प्रथमेउभवत्‌ | १ ॥ 


माधवीय शछुर विजय का उपोद्धात रूप प्रथम सग समाप्त हुध्न 


। 


|| | 

जा ; 

५ 
| कक कक फेक के कक 
। दल द्वितीय सगे 9 
| न कि: न 

_. कक्षकककेककककक कर 
क्‍ आचार्य शक्कर का जन्म 
ततो महेश) किल केरलेघु ! 
श्रीमद्ह॒षादों करुणासपलरुद्र! । 
|. पूर्णानदीषुण्यतटे स्वयंभू- 


बीज 


लिज्ञात्मनाउनड्रधगाविराप्रीत्‌ ॥ १॥ 


| इसके बाद करुणा के समुद्र कामदेव के शत्रु भगवान्‌ महादेव केरल 
देश में श्रीमदूवुष नामक पवत पर पूर्णा नदी के पवित्र तट पर ज्योतितिज्ञ 
के रूप से स्वयं आविभत हुए ॥ १॥ * 

तब्योदितः कश्चन राजशेखरः 

स्वप्ने मुहुद हृतदीयवेभव! । . . ४ 
प्रासादमेक॑ परिकरुष्य सुप्रम॑ « 

प्रावतेयत्तस्य, सप्हे्ण विभोः ॥ २ ॥ 

शह्ढर की प्रेरणा से स्व॒एव में बापस्वार उनके वैभव के देखनेवाणे 


+ राजशेखर नामक राजा ने एक सुन्दर. मन्दिर बतवाकर उनका पूजन 
| आर किया॥ २॥९ ९ 


७-4 ८८>50642:- 
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२८ श्रीशड्डरद्िग्विजय (४ 
तस्येश्वरस्य प्रणतार्तिह॒तुः ! 
प्रसादतः प्राप्तनिरीतिभावः । . 
कश्चित्तदम्याशगते»्ग्रहारः । 

। 


कालब्यभिख्येउस्ति महान्मनाज्ञ/ ॥ ३॥ | 
भक्त जनों के, क्‍लेश के दूर करनेवाले भगवान्‌ शह्डर के पा 
छः प्रकार की 'इति! बाधाओं से रहित, उसी मन्दिर के पास | 
नामक नितान्त रमणीय अग्रहार था | ३ ॥ 

टिप्पणी--इति अर्थात्‌ बाधा |. यद्द छः प्रकार की ऐ-श 
अनावृष्टि, मूषक, टिडी, शुक तथा समीपवर्ती राजा। अग्नहार जा 
को कहते हैं जिसमें ब्राह्मणों की बस्ती प्रधान रूप से रहती हे । दह्विए! 
में ऐसे गांवों की बहुलता है | 


कश्चिद्विपश्चिदिद निश्चलधी र्िरेजे 
विद्यार्थिरान इति विश्वुतनामधेयः | 
. हद्रो हृषाद्विनिलयेज्वतरीतुकामे 
यत्पुन्रमात्मपितर॑ समरोचयत्‌ सः॥ 8॥ 
उस गाँव में निश्चल छुद्धिवाले विद्याधिराज नाम से प्रसिदर। 
परिडत भरिराजमान थे जिनक्ने पुत्र के वृष पर्वत पर रहनेवाते मई 
शिव ने अवतार लेने के लिये अपना पिता बनाने की इच्छा की ॥॥ | 


पुत्रो3भवत्तस्य 'पुरात्तपुण्येः 
। . सुत्रह्मतेना: शिवगु्वेश्रिर्यः । 

”  ज्ञाने शिवों या बचने गुरुस्त-” 
स्यान्वथनामाकृत लब्धवण! ॥ ५१). 
पवजन्स के पुण्य से अक्तेज से चमकते हुए विद्याधिरण | 

शिवगुरु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जे ज्ञान में शिव, शह्लर तथा "| 
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क्‍ णे सगे २ ] 
/ गुरु, इहस्पति था। अत पिता "ने शिव ओर गुरु को सम्ानता 
के कारण उसका सांथेक ;नाम 'शित्र-गुरुः रखा ॥ ५॥ ै 
| स॒ ब्रह्मचारी गुरुगेहचांसी तत्कायेकासी विहितान्नभोजी | 
! साय॑ प्रभातं च हुताशसेवी व्रतेन बेद॑ निजरमध्यगीह ॥8॥ 

हे गुरु-गृह में रहनेवाले, विहित अन्न को खालेवाले, और सायंप्रात 

कर अग्निद्देत्न करनेवाले उस ब्रह्मचारी ने गुरु के काये के करते हुए, 
लियमपूर्वक अपने वेद्‌ का अध्ययन किया ॥ ६॥ 

#। क्रियायनुष्ठानफलो<्थेबोधः स नोपजायेत बिना विचारम। 

ह अधीत्य वेदानय तदह्दिचारं चकार दुबाधतरो हिल्वेदः ॥ण) 
| वेद के अथ का ज्ञान यज्ञ-यागादिक क्रियाओं के ज्ञान के लिये ही 

हेता है। वह बिना विचार किये उत्पन्न नहीं हता | इसी लिये वेदों 

क्ष पढ़कर शिवशुरू ने उन पर विचार किया। बिना विचार किये वेदों 

कि अथ का समझना बड़ा कठिन द्वाता है ॥ ७, 

॥ 


|. देदेष्वधीतेषु विचारितेज्ये 


हैँ 


व 


शिष्यानुरागी गुरुराह त॑ सम । 
“->» अपाठि मत्तः सपढकुृवेदों ह 

व्यचारि कालो बहुरत्यगात्ते ॥ ८ ॥ 

जब उस ब्रह्मचारी 'ने वेदों के पढ़ लिया और वेदों के अथ का 
विचार कर लिया तब शिष्यानुरागी गुरु ने उससे कहा-सुभसे तुमने 
पहज्न वेद के पढ़ा तथा उस्धके अर्थ का विचार किया। इस प्रकार, 
उ'दारा बहुत समय बीत गया है ॥ ८ ॥ काल 
' भक्तोडपि गेहं ब्रज संप्रति ल॑ '" 

जर्नोउपि ते दर्शनलाज़सः श्पात्‌ | " 


८ 
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गत्वा कदाचित्‌ स्वजनप्रमेार्द 
विधेहि: मा तात विलम्बयस्व || ९ || 


. सम्बन्धी तुम्हें देखने की अभिलाषा रखते हैं। कभी जाकर अपने 5 
के आलजन्दित करो । , दे तात | इस विषय में देरी मत करो ॥ |] ः 


विधातुमिष्टं यद्हापराह्द.._ जी 

विजानता तत्पुरुषेण पूषम । 6 

विधेयमेव॑ यदिह श्व इष्ट । 

7 कतु तदब्ेति विनिश्चितोज्य! ॥ १०॥| 

इस संसार में जो काय अपराह्न ( दोपहर के बाद) में |! 

योग्य है उसे ज्ञानी पुरुष के चाहिये कि पू्वाह हो में करते 

काम कल करने के लिये इष्ट हे उसके आज ही कर डालना रु, 

निश्चित सिद्धान्त यही है | १०॥ 

कालोप्रबीनादिह यादशं स्यात्‌ 

सस्‍ये त ताहग्विपरीतकालात | 

# प्रथा विवाहादि कृत स्वकाले । 

फलाय कस्पेत न चेह हथा स्यात्‌ ॥ ११॥ 

धचित समय पर तोये गये बीज से जैसी खेती उत्पन्न होती 

विपरोंत काल में बोये गये बीज से कभी नहीं होती । उसी # 

विवाहादि संस्कार भी रचित समय प्र ,किये जाने पर फल है 

अन्यथा बे निरथक होते हैं॥ ११॥ | 

आ जन्‍्मने! गणयते नजर तान्‌ गताब्दान | 


। ” माता“पिता परिणय तब कंतुकामौं। - | 


(७-0. ॥५७॥॥७॥(७॥0 8॥9५/॥ '४॥8॥93/ 0००० 000॥॥7/-०॥०) ॥- ८:०० लि | 


< 
--> 


4 नर 

/ ० है ् 

थे धरे २] श्रोशड्ूरदिग्विजय ३१ 
|" व्नोरियं प्रकृतिरेच घुरोपनीति 


| यंद्धथायतस्तनुभवस्य ततो विवाहस्‌ || १२॥ 

हि | तुम्दारे विवाद फरने की इच्छा .फरनेवाले “माता पिता तुम्हारे 

जन्म से लेकर बीते हुए वर्षों के गिन रहे हैं। यद्द ते! माता-पिता का 

( लाव ही दाता है कि पहले वे अपने पुत्र के उपनयन की चिन्ता कर हैं 

और उसके अनन्तर विव् को ॥ १२॥ हु ब 
। . तत्तत्कुलीनपितरः स्पृहयन्ति काम 
| तत्तत्कुलीन पुरुषस्य विवाहकम | 
पिण्टप्रदात॒पुरुषस्य ससंततित्वे* हे 
पिण्डाविलोपसुपरि स्फुटमीक्षमाणा! | १३ ॥ 

. | अच्छे, छुलीन पिता लेग कुलीन पुरुष के विवाह की अत्यन्त 

; हों रखते हैं क्योंकि वे इस बात के अच्छी तरह से जानते हैं कि पिए्ड 
वात पुरुष के सन्तान-युक्त दाने पर ही.आगे "चलकर पिएड का कभी 

ल्लोप नहीं देता है।। १३॥ 0 
। अथावबोधनफलो हि विचार एप 
|  तब्चापि चित्रबहुकमेविधानदेतों! | ५ 
“४ “अन्नाधिकारमधिगच्छ॒ति सेद्धितीय! ९ 

 कृत्वा विवाहमिति वेदविदां प्रवाद; ॥ १४ ॥| 

ह के विचार का फलड उनके अर्थों को यथार्थ ज्ान। वेदाथ 

| के जानने का फल है--नाना प्रेकारे के वैदिक कर्मों का अनुष्ठान। 

_ परन्तु इसका अधिकारों वहीं हैं। सकता है जिसने विवाह हब है |. 

_ भुति का नियम है कि पति-पत्नी के ०एक सुंग यागादि कमे करना 

+ चाहिए ( सहेभौ चरतां धंर्मम्‌ू)। अतः यांग-सम्पादन के ल्यि भी 

ह ; विवाह की आवश्यकर्ता हद ॥१७॥ | -डढ है १ हे 


। 
|] 
। 
] 
! || 
। 
| 


न 
द््् 


५० 
में 


«0. ह 
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श्र कर ओंशझ्टरदिग्विजय 


सत्यं गुरो न नियमे।उस्ति गुरोरधीत- 

बेदे। ग्रृही भवति नान्‍्यपर्द प्रयाति। 
वैराग्यवान्‌ श्जति भिक्षुपदं विवेकी | 
नो चेह ग्रही भवति राजपंद तदेतत ॥ १५ 
त्रह्मचारी शिवगुर ने कद्दा कि ठीक है परन्तु गुरु से वेद का ५ 
करनेवाला त्रह्मचारी ग्रहस्थ ही बनता है, दूसरे किसी आश्रम ३ 
जाता है यह कोई नियम नहीं है। क्योंकि विवेकी पुरुष वैश्| 
देने पर सीधे संन्यास आश्रम में जा सकता है। यदि वह 
विवेकयुक्त न हे तब ग्रहस्थाभ्रम में प्रवेश करता है, यह 
मार्ग है॥ १५॥ 
टिप्पणी--भ्रुति का साधारण कथन है कि प्रत्येक मनुष्य जम ऐ 
ऋगों में बद्ध रहता हे--देव-ऋण, ऋषि-ऋण तथा पितृ-आण।॥ 
ऋण का परिशोध यज्ञ हे द्वारा , दूसरे का अध्यापन-कार्य के द्वारा शे॥ 
का पुत्र-उत्पादन के द्वारा किया जाता है। अत: साघारणतया ४ 
आशभ्रममों का निर्वाह करते हुए संन्यास ग्रहण करना चाहिए। यहौए 
नियम है ;-- ब्रह्मचय परिसमाप्य ग्रही भवेत्‌ | णही भूल्वा बनी भके!।| 
भूल्वा प्रशजेतु--जाबालोपनिधद्‌ खण्ड || ४ || ॥ 
परन्तु विशेष नियम यह है कि जिस, दिन वैराग्य उस ॥| 


उसी दिन संन्यास अहण कर ले। यदहरेव विरजेत्‌ , तदहोव #, 
( जाबालोपनिषद्‌ ) ह 


7 


। 
( 


श्रीनेष्ठिकाश्रभपहं परिग्रह्द याव- है 
ज्जीवं वसामि तब थाश्य॑गतश्चिरायु।। | 
दएडाजिनी सविनये बुध जुद्ददग्ों 5 

" वैद: पृठन्‌ पढितविस्पृतिहानिमिच्छन्‌॥ १ 


ण 


5077 कक शक ३३ 


। । 0 व 
|: 


हवन तथा -बेद का अभ्यास करता हुआ. आपके पास रहना चाहता हूँ 
जिससे मेरे पठित ग्रन्थ का विस्मरण न हे! जाय | | १६॥ ह 

| दारंग्रहों भव॒ति तावदय॑ सुखाय * 

| यावत्ह॒वेज्लुभवगोचरतां गतः स्यात्‌ | * . 

| _ पश्चाच्छनैर्विरसतामुपयाति से्यं 

|| . ” कि निहलुषे खमसुभूतिपद' महात्मन्‌ ॥ १७॥ 

| यह विवाह-सम्बन्ध तभी तक सुख देता है. जब तू, वह अलुभव- 
गोचर द्वाता है। अच्छी तरह से जब अनुभव कर लिया जात! है तब 
। गैव्ी धीरे-धीरे नोरस हे! जाता है। दे महात्मन्‌ | इस अनुभव के विषय 
[| क्ष आप क्यों छिपा रहे हैं १ ॥ १७॥ 

क।  यांगोथ्पे नाकफ़लदों विधिना ऋतृश्वेत्‌ 

५ पायः समग्रकरणं झ्ुवि दुल्भं तत्‌। 

है|. दृष्ट्यादिवन्नहि' फर्ल यदि कर्मणि स्थात्‌ 

| .......  दिष्टिया यथोक्तविरहे फलदुर्बिषलयू॥ १८ ॥ 


१॥ 
| 
| 


“क्यों जाय ।. परन्तु अच्छी तरह से यज्ञ का निष्पादन करना दुलूंभ है। 
- | यदि बृष्टि आदि फल के समान किसो कर्म में फूल न हो तो ग्रज्ञ आदि के 
| शरा भी फले के निष्पादन को आंशा'दुराशा मात्र है। यह्यागादिकों से 
के अवश्य उस्न होता है, परौतु चेचित अलुष्ठोन ,तथा विधान निताल्त 
(आवश्यक है। यदि इस अलुष्ठानं० में किप्तो तरह की कमो हो 
जाय, तो'चह यज्ञ आभोष्ट फल देने के बदले अनथ उत्पन्न करने 
| कि है॥ १८॥ ५ + 97 78 068 | 


_। 
५ 00-0. |४॥५७॥॥७(७॥७ 8॥#8/08॥7 ५४व्वाध्वां 20: 000 छिंव्रा।264 0५ 6058760[॥ 
तु १७ ५० शत 9! 


। यज्ञ भी स्वगेफल के अवश्य देनेवाला है, यदि वह नियमपूवक * 


३४ . ओशइरदिखिजय... ५ क्‍ 
. निशस्‍्वों भवेध्वदि ग्रही निरयी स नूनं ॥ 
भोक्त न.दांतुंसपि यः क्षमतेष्णुमात्रमू। ६ 
पूर्णोंअपि पूर्तिमभिमन्तुमशक्सुवन्‌ ये ५ 

। 


मोहेन शं न मनुते खल्लु तन्न तन्र ॥ १९॥ 
* थदि गृहस्थ होकर” ग़रीब हों तो वह निश्चय ही नरक दाह 
होता है; क्‍योंकि वह थोड़ा भी न तो खा सकता है, न दान दे सक्त| 
: थदि वह धन से पूर्ण भी हो, परन्तु मेहवश वह उस पूत्तिक्षेए 
माने और अधिक पाने के लिये लालायित बना रहे, तो वह मिन्नह॥ 
वस्तुओं के होने पर भी सुख का अनुभव नहीं करता। गृहस्थ औ॥ . 
में अधिक पाने की वासना का जब तक नाश नहीं हो जाता, तब का । 
शान्ति कहाँ ! चाहे वह ग़रीब हो चाहे अमीर, दोनों दशाओं 
दुःख भोगना ही पड़ता है॥ १९॥ ':: 
टिप्पणी--इस पद्म “का तात्यय॑ अनेक स्थानों पर वर्णित मे 
पुन्यौवन पाकर विषय भोंगनेवाज्ञे राजां ययाति का यह अनुमई 
सचा, कितना«तथ्यपू् है-- .. +५०८ ६, 2 


न जातु काम: कामानामुपमागेन शाम्यति | 
घंते 
. :इृविषा ऋष्णवरत्मेव भूय एबामिवर्धते ॥| . 


-. यावत्सु सत्मु परिपर्तिरथों अभीषां 
: - साधो ग्ृहेपकरणेषु सदा बिचारः | 
*' एकत्र सेहतव॒तः स्थितपूर्वनाश- - | 
् हु . स्तश्चापयाति पुनरप्यपरेण येगः ॥२०॥ 7 


. पड़ता है कि कितनी चीज़ों के होने पर हमारे परिवार का काम चर ' 
' . है। किसी प्रकार घन एक्न्र करने पर कभो कभो' पिछला से 


|[ युग २] 
| 8 हो जाता है। उस विपत्ति के टलवे.पर नई विपत्ति आ घमकतो है। 


कचरे गृहृस्थ के चेन कहाँ ! बिना संग्रह के गृहस्थी नहों चलती और 

धंग्रह करने पर अनेक अनर्थ !!॥ २०॥ 

एवं गुरौ वदति तड्जनके निनीषु 
रागच्छदत्र तनय॑ स्वगृहं गहेश! | 

|. तेनानुनीय बहुल शुरवे प्रदाष्य 

' यत्नान्निकेतनपनायि ग्रह्दीतविद्य। | २१ ॥ 


| शुरु के इस प्रकार कहने पर अपने पुत्र के घर लाने को इच्छा 
के उनके पिता वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने गुरु का ज्हुतःसी दक्षिणा 


कै 


लाये ॥ २१॥ 
गत्वा निकेतनमसों जननीं बवन्दे । 
<5लिड्गय तदहिरहजं परितापूपोष्फत्‌। , 
प्रायेण चन्दनरसादपि शीतलं तह | 
यत्पुत्रगात्रपरि रम्भणनापधेयग्‌ ॥ २२ ॥ 


/ “ज्पुक् ने घर जाकर अपनी माता की वन्दना की । माताे पुत्र का 

| थ्रालिज्ञन कर, विरह्‌ से उत्पन्न ताप के छोड़ दिया। पुत्र के शरीर का 
: »आलिज्ञन नामक पदार्थ प्राय: चन्दन-रस से भी अधिक शीतल हुआ 
करता है॥ २२... «&. 


(3 . अुल्वा गुरो! सदनतश्चिरमागत त॑ 


प्त्युद्गमादिभिरसावपि बन्धुताया: 
संभावूनां व्यधित वित्तुजुल्ाइसुपामु ॥ र२र | 


9 


श्रोशक्रद्ग्विजय गे ३५. 


विनयपूर्वंक दी सथा विद्या से सम्पन्न अपने पुत्र को. घर लिवा 


तहबन्धुरागमदय ल्वरितेक्षणाय | * 


पल 22600, पक 6 8|५8॥ ४धा६॥०१३४ं 30 2 छिद्ा266 0/ 6छ्यावणा. कप 


बजा हे 0] 


३६ 2 पल औंशछूरदिग्विजय [४ 
गुरु के घर से बहुत दिनों: के बाद शिवगुरु को आग, [ 
सुनकर उनके सम्बन्धी लोग उन्हें देखने के लिये जल्दी आधे, 
इन्होंने भी अपने वित्त और कुल के अनुकूल प्रत्युदमतन ( 
जाकर स्वागत करना ) तथा प्रणाम के द्वारा अपने बन्धु-बार्फे 
अभ्यथना की ॥ २३ ॥ 
वेदे .पदक्रमजटादिषु तस्य बुद्धि 
' संवीक्ष्य तड्जनयिता बहुशोः्प्यंपृच्छत्‌ | 
यस्याभवत्मथितनाम वंसुन्धरायाँ.. 
विद्याधिराज इति संगतवाच्यप्स्य ॥ २४ | 
वेद, पदू, क्रम, जटा आदि में उसकी थुद्धि के देखकर उस फ़ि 
. जिसका विद्याधिराज यह नाम प्रृथ्वीतल पर साथक था, अनेक 7क्‍़र 
से उससे प्रश्न किये ॥ २४॥ 
भाधे नये गुरुमत कणश्ुुरुमतादों 
. प्रश्न चकार तनयरुय प्रति बुशुत्सु) । 
शिष्येप्युवाच नतपृबंगुरु) समाधि 
पिन्रोदितः 4स्मतप्ुखों हसिताम्बुजास्य) ॥ १ 
अपने पुत्र की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिये <उन्होंने की 
( छुमारिलभट्ट के द्वारा प्रतिपादित मीमांसा-मत ), गुरुमत (| 
भट्ट के द्वांरा प्रतिपादित मीमांसामत ) तथा कणाद-सत (का 


च्त्त्त बज ढलीोी 


: जाने पर स्मितमुख तथा प्रसन्नवदन, शिष्य ने भी पूवगुर को | 
कर उत प्रश्नों का उचित सम्राधान कर'दिया || २५.॥ है! 


वेदे च शास्रेच् निरीक्ष्युद्धि .. न्‍ - 
. *अश्नोचसदावपि नेपुर्णी ताम | 


5 रँ है लक 
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| 
| [ सर्ग २ ] 
! दृष्ठा तुतोषातितर्रों पिता5स्य० 

स्वतः सुखा या किप्त शास्रती वाकू॥ २६॥ 

। प्रश्न के उत्तर देने से वेद ओर शास्त्र के. विषझ में पुन्न की निपुण 
द दूर के देखकर पिता अत्यन्त प्रसन्न हुए। पुत्र की नैसगिक वांणी भी 
सुख देनेवाली दादी है परन्तु यदि वह शास्त्र से.संस्क्रत हो। तें। फिर उसका 


कहना || २६ || . » 
। है ः कन्या प्रदातुमनसे बहवो5पि विप्रा- 
| 


| श्रीशदडरदिग्विजण......| ३७ 


। 
| 
॥| 


| 
सतन्मन्दिर प्रति ययुगुणपाशक्ृष्टा! । 
_+  पूबं विवाहसमयादपि तस्स गेहूं 
पर , सम्बन्धचत्‌ किल बथूव परीतुकामे!)॥ २७॥ 
। ।' पुन्न के गुणों से आकृष्ट होकर अपनी कन्या देने की इच्छा से बहुत 


घर अपनी पुत्री के लिये वर पसन्द करनेवाले ज्ञोगों से, सम्बन्धियों से, 
भर गया ॥ २७॥ «2 


, बहथैदायित्रु बहुष्वपि सत्सु' देशे 

कन्याप्रदातृषु परीक्ष्य विशिष्टजन्म | 
-बकैन्यामयाचत सुताय स विप्रवयो ४0 

विष विशिष्ठकुलज प्रथितानुभाव; | २८ ॥ 

उस देश में अपनी कन्या का विवाह करने की इच्छा करनेक्ले ऐसे 

॥ भी बहुत से पुरुष थे जो वर के बहुत सा घन-देने के तैयार ये। परन्तु 
॥ भुभावशाली विद्वान जाह्मण ने विशिष्ट कुल को परीक्षा कर, इुलोन, 
4 भुष नामक ब्राह्मण से उनकी कन्या माँगी ।|२८॥ % 
|. फन्‍्यापितुबरपितुश्च विवाद आसी' 
दित्य+तयेः छुलहुषोः, प्रयिद्वोस्यृत्यो* | 


श 


ड्म्गी 9 
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| से ब्राह्मण लोग उस घर में पधारे। विवाह-समय से. भो पूर्व उनका. 


अप 


. भेरे पुत्र के साथ करोगे तो में बिना धन लिये ही यह विवाह फऋ 


* कन्या के पिता के बुलाकर एकास्त में कहा कि क्या कर रहे हो | | 


"० अ्रौशड्वरदिग्विजय | ' 

कार्यसत्वयां परिणये ग्रहमेत्य पुत्री 

मानीय .सम्य तनयाय सुता भदेया ॥ २९॥ ,. 

सम्पत्तिशाली, छुलीन, कंत्या के पिता तथा वर के पिता 

प्रकार विवाद होने लगा-'हमांरे घर आकर तुम पुत्र का विवाह कर 

यह कन्या के पिता का कथन था तथा “अपनी कन्या को मेरे पर 

विवाह करें? यह वर के पिता का कहना था॥| २९॥ ! 
संकल्पिताद द्विगुणमथ्थमहं प्रदास्ये... 

महगेहमेत्य परिणीतिरियं छृता चेत्‌। 6 

अथ बिंना परिणय द्विज कारयिष्ये ! 

पुत्रेण मे ग्रहगता यदि कल्यका स्यात्‌ ॥ ३ । 

लड़की के पितां ने कहा-मेरे घर आकर यदि यह विवाह 


जाय, तो में संकल्पित धन से दूना धन दूँगा। इस पर वरओ 
बोले--दहे ब्राह्मण | थदि सेरे घर आकर तुम अपनी कन्यांक्राहि 


तैयार हैँ ॥ ३० ॥ रे 


: “कश्चित्त तस्या। पितरं बभाण 
मिथ; समाहूय विशेषवादी । 
अस्मासु गेह गतबत्स्वप्रुष्मे. "' 
ट विश्ृक् कन्यामयरः प्रदद्यात्‌॥ ३१॥ ै. 
इस प्रकार दोनों में विवाद होने त्वगा। . इसे देखकर एक ५ 


न हे कि विवाद करके हम लोग घर चले जाय; - कहीं तीस “| 
अपनी कर्न्या का विवाई न कर डाले ॥ ३५ है 
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शिया 

| सगे २ ] ओशक्लरद्ग्विजय 

|. तेनाइुनीतो वरतातभाषित॑ * 

ह्िजोज्लुमेने वररूपमेहितः ।« 

दृष्टो गुण! संवरणाय करपते . £ 

कप मन्त्रो5भिजापाच्चिरका लभावितः ॥ ३२ || 


| उसके अनुनय के सानकर, वर के रूप से मौहित होकर कंन्या के 
पिता ने वर-के पिता का कहना मान ही लिया। वर में देखे गये गुण 


३९ 


हो उसके चुनाव में कारण होते हैं जिस प्रकार जप करने से बहुत दिनों. 


खय॑ वरण कर लेती है ॥ ३२ ॥| हे 
| पिद्याषिराजमघपरिडतनामपेया.... 
संप्रत्ययं व्यतलुतामभिपृष्य देवम्‌ | 
सम्यड मुहृतमवलम्ब्य विचारणीया , 
'मौहूर्तिका इति परस्परमूचिवांसों ॥ ३३,॥ - , 


तक अभ्यरंत गायतन्नी आदि मन्त्र के द्वारा मुक्ति-हूपी वधू उस साधक को 


नरम ने उचित मुहत में गणेशादि देवताझों का पूजन कर कन्या का 
"दान किया तथा विवाह के लिये ज्यातिषियाँ से विचार कराया जाय, 
[बात दोनों ने आपस में.ठीक की ॥ ३३॥ 

* एड्वांद् शास्रविधिना विदिते मुहृ॒ते है 

।+.. तो संम्रुद' बहुभवापतुराप्तक्मों। ' 

(9  पराआतो*मृशममोदत, बन्धुवग 2 ही 

४! हि कि भाषितेन बहुनो झुदमाप वर्ग! ॥,२४ || 


स्म्न औ ७ 
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त चर्चित मूहूते पर शास्त्रविधि से विवाह सम्पन्न हुंआ। दोलों के _ 
निरथ पूरे हुए और दोनों व्यक्तियों. क्वा ह॒देयँ आनन्द से खिल _ 


के 


इ . इसके अनन्तर वर के पिता विद्याधिराज तथा कन्या के पिता म्घ - . 


न्‍] 3 /' हर है 


$ 


: स्थापना करना गृहस्थ का मुझुय कार्येश्है ॥ ३६॥ 


४० । ओोशह्लुरद्ग्विजय ( 
उठा। वहाँ पर उपस्थित मित्र-लएडली भी ,खुब प्रसन्न हुई। ।' 

. अधिक कया कहा जाय ! समस्त बन्धु-बान्धवों का समक्ष, 
सम्बन्ध से प्रसन्‍न हुझ || ३४ | | 
तौ दम्पती सुबसनों शुभदन्तपडन्क्ती ' 
संभूषितो विकसिताम्बुजरम्यवक्त्रो । द 
सव्रीदहासपुखवीक्षणसंप्रहष्टे.._ | 
देवाविवा5प्पतुरनुत्तमशर्म नित्य ॥ ३५॥ ' 

सती और शिवगुरु का शर्गीर बस्चों से सुशोभित था; उनके | 
| 


रा 


'पाँते' चमक रही थीं। उनका मुखमण्डल कमल के समान 
हो रहा-था। लज्जा और हास्‍्य से प्रसन्‍न अपनी वधू के मुख 
देखने से उनंका हृदय आनन्द से उछल रंहा था। भूतनाथ शशि । 
पावेती के समान उन्होंने अनुपम सुख पाया ॥ ३५॥ । 
अग्नीनथा5डछित भहोत्तरयागजातं 
कतु विशेषजञशलेः सहितो दिजेश!। 
तत्तरफल हि यद्द्यहितहव्यवाहः 
6  स्यादुत्तरेषु विहितेष्वपि नाधिकारी | ३६४ 


विवाह के अनन्तर द्विजवर शिवगुरु के चित्त में बढ़े बढ़ेगी 
करने की कामना जाग ल़टी । अतः विज्ञ वैदिफों की सहायता पे 
अप्नि का आधान किया, क्योंकि अग्नि की स्थापना न करनेवात * 
वेद्विहित उत्तरकालीन यज्ञों का अधिकारी नहीं होता। धर 


यागैर नेकेब हुवित्तसाध्ये- 
विजेतुक्ामो आुवनान्ययह्ट । । 


(७-0. ४५॥॥७॥(50॥0७ 8॥99/8/॥ '४७॥9॥889| (60०७०. 9[0॥॥745- 00०) १- €2॥00)॥| / 
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) [ सर्गर] ओशडझ्डरद्ग्विजय ४१ 
|॥ ... व्यस्मारि देवैरणत तंदाशै- 
है| ै दिने दिने सेवितयज्ञमगैः || ३७ ॥ 


| उन्‍होंने स्वगलोक को जीतने की इच्छा से बहुत घन से साथ्य अनेक 

बागों से यज्ञ किया।.. उस यज्ञ को आशा रखनेवाले दिन-प्रतिदिन यज्ञ 

। भाग के अहण करनेवाले देवताओं ने स्वर्गीय - अमृत का. भी भुत्ा 

। दिया ॥ २७ | 

द संतर्पयन्त॑ पिठ्देवमानुषां- - 
श . - स्तत्तरपदार्थ रभ्ज़ाज्छिते! सह | 
ह विशिष्टवित्तेः सुमनेभिरश्चित 
त' मेनिरे जज्ञमकत्पपादपम ॥ ३८ | 
| शिवगुरु ने चाही गई नाना प्रकार की वस्तुएँ देकर पितरों, देवों 

तथा मनुष्यों का सन्तुष्ट किया | विद्यासस्पन्न म्राह्मयण लोग नित्य उनका 
क्‍ आदर-सत्कार किया करत थे। वस्तुतः वे समैस्त अभिलाषाओं'को 
| पूरा करनेवाले कर्पवृत्त थे। अन्तर इतना ही था कि वृक्ष अचल होता 
। ओर ब्राह्मण देवता थे जज्ञम--एक ज्याद से दूसरी जगह जाने 
' वात्वे ॥ ३८॥ 
परोपकारतिने! दिने दिने 
.. बतेन वेद पठतो मदात्मम! |  .“ ' 

अआतिस्मृतिप्रोदितकर्म कुवृतः । 
& +य समा व्यतीयु्दिनुधाससंमिता। || ३९ ॥ 


| दिन-प्रतिदिन पर-उंपकार में लगेनेवा ले, नियमपूर्वक वेदाध्ययन 
| रनेबालें, श्रुति और स्मृति में कहे गये कर्म का सम्पादन करनेवाले, 
| उस महात्मा के द्नि मीस तथा वर्ष बहुत पे आगे ओर चले गये ॥३९॥ 


लाती मै श 
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पृ 
(। 
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7 शिमला 


९ग- 422 ७० 


शा कर 


| 


| 
| 


४२ . श्रोशहुरदिग्विजय (४ । 
रूपेषु मार! क्षमथा वसुंधरा | 

। विद्यासु रद्धों धनिनां पुर/सरः ! 
गर्वानभिज्ञो विनपी सदा नतः | 


स नापलेभे तनयाननं जरन्‌॥ ४०| 
में कामदेव, छ्मा में पथिवों के समान विद्याओं 
धनियों में अग्रसर, अभिमान से अनमभिज्ञ, विनंयी तथा नम्र वह॥ 
देवता वृद्ध दे गये परन्तु दुर्भाग्यवश पुत्र का मु ह नहीं देखा | || 
गांवो हिरण्यं बहुसस्यमालिनी ; 
० ब॒सुन्धरा चित्रपद' निकेतनस। 
सम्भावना बन्धुजनेश्च संगमो | 
न पुत्रह्दीनं बहवो प्यमूमृहन्‌ ॥ ४१॥ 
गाय, द्रिएय ( ज्लेना ), सस्य-सम्पन्न प्रथ्वी, चित्र-विज्ति/ 
लोगों की दृष्टि में झादर; मिनत्रजन के साथ समागम-लञ 
माह के साधन पदार्थो' ने भो उस पुत्नहीन आह्मण के मोहित नहीं। 
जिसके हृदय में पृन्न-दर्शन की लालसा लगी रहती है. भला उसे गे! 
मुग्ध कर सकते हैं १॥ ४१॥ 
” अस्यामजाता मम सन्ततिश्चेत्‌ श्जु 
शरद्यवश्यं भवितोपरिष्टात्‌ । 
£ तत्रार्प््जजाता तत उत्तरस्या- 
पेवं स कांलें मनसा निनाय ॥ ४९ 
दम्पती के मन में नाना प्रकार की भावनाये' उठती थीं। | 
: में यदि सन्तति उत्पन्न नहीं हुईं ते। अगले साल वह अवश्य प। 
ओर उस सांल भी यदि नहीं उत्पन्न हुईं ते उसके अगले सात 
अद्दी मन में विचार करते हुए उन्होंने समय बिताधा ॥ ४२॥ || 
06-0. ॥एग०७॥० 8॥308॥ ४व्ावअ (68००. 09280 ०५ ०७9० हैः ५ ! हे 


8 ओशझ्डरदिग्विजय 
! जायामचष्ट सुभगे फिमतः पुरं नो। 
|... साहू वये।उधमगमत्‌ कुलने न हृ॒एं #४ 

.. पुन्राननं यदिहल्लोक्यप्रुदाहरन्ति ॥ ४३ ॥ 


॥| 
रे | । 
| 


। 
| 
| क्ष्तव्य कार्यों को सुमाप्त कर शिवगुरु ने अपनो स्री से कहा--हे 
वैम्नाग्यवती ! अब इसके बाद क्या किया जाय ९ आधी उम्र ते हमारा 
| ौरिद्रयों की चमता के साथ साथ बीत चुकी परन्तु हे कुलने | पुत्र का 
मुँह नहीं देखा जो इस लेक में द्वित करनेवाला कह्दा जाता है ॥ ४३॥ 
एवं प्रिये गतवतो) सुतदशरनं चेत्‌ हे 
पत्वत्वमैष्यद्य नो शुभमापतिष्यतू। 
| अस्यास्युपायमनिशं झ्रुवि वीक्षमाणो 

नेश्ते ततश पितननिर्विफला म्प्राभूत्‌॥ ४४॥ 
हे प्रिये | पुत्र-दर्शन के प्राप्त कर यदि हम/री सृत्यु हो जाय/तो 
| । हमारा कल्याण हागा । इस भूतल पर रात-दिन इसके उपाय का चिन्तन 
करता हूँ, परन्तु इसके साधन के नहीं पां ॥ह हैँ। मेरा जन्मे हो व्यथ 
माछूम पड़ता है॥ ४४ ॥ 
| भद्दे सुतेन रहितो श्रुति के वदन्ति 

नौ पुत्रपौत््सरणिक्रमतः प्रसिद्धि! । हक 
लोके न पुष्पफलशन्यघ्रुदाहरन्ति 

तक्ष प्रवालसमये फलित' विहाय ॥ ४५ | 
हे भद्दे | पुत्र से रहित होने पर इस संसार. में भला हमारे विषय में 
५ बातचीत करेगा ९ पुत्न-पैत्र को परम्परा से हो संसाए में पुरुष को 


ए 


] 
| 
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भसिद्धि होती है।. पर्व लगने के समय फल-सहफ्त्न बृत्ठ, को छोड़कर 


| 


छः 
|| 


] 


लड़के उसकी सी उड़ाने से विरत 


0 0-0. ४७॥॥७॥(७॥0 8॥99५व॥॥ है /7 0 | (6००. छ6॥260 5५ 6७52760०॥ हा हा 
के दे «. > 28 


४ ; ओऔशहरदिखिजय दी क [ 


जलकर लड़के के पीने के, लिये हे दिया । बालक उसे दूध मा 


ब््। है 
शो 


॥ 

है 

|| 

क्या काई आदमी इस लोक में फल-फूल से हीत़ वृक्त का नाम कै! 
नहीं, कभी नहीं। ख्याति मिलतो है पुन्नवाले को; पुत्रहीन है 
कहाँ (॥४५॥ . के 


इतीरिते प्राह तदीयभायां 
शिवारूयकरपदुममा श्रयाव३ | . 
४ तत्सेवनान्नो भविता सुनाथ - 

फलं स्थिरं जज्भमरूपमेशम्‌ || ४६॥ 
इतना कहने पर उनकी स्री बोली--महादेव-रूपी जज्ञम कस 
हम लोग आश्रय ले । हे नाथ.] उन्ही के सेवन से सदालाई । 
शिव की कृपा से हमें प्राप्त होगा ॥ ४६ ॥ ' 
भक्ति प्सिताथपरिकरपनकश्पदृक्षं 
देव॑ भभाव कमितः सकलायंसिद्धये। 


तम्रोपसन्युमहिर्मी परम प्रमाण 
नो देवंतासु जडिमा जडिमा मनुष्ये ॥ ४७। 
भगवान्‌ शझ्ढुर भक्त के मनोरथ को देने में साक्षात्‌ कहपक्त 
हम लोग सकल अथे का सिद्धि के लिये उनका भजन करे । झा 
मैं उपसन्यु-की महिसा परम प्रमाण है। देवता में जड़ता नहीं कै 
तो दम मनुष्यों में है। सूखता-वश हम उनकी आराधना कहीं! 
फल कहाँ से मिले १॥ ४७ || | 
टिप्पणी--मक्त उपसन्यु कौ कथा महाभारत में इस प्रकार गिल | 
मुनि-बालकों के दूध पीते देखकर बालक उपमन्यु ने अपनी भाग॥५ 
माँगा परन्तु निधन माता के पास दूध “कहाँ ! इसलिये उसने ॥६ 


/ | 

| 
' ($ 
मे 
[ 
क 
| 
| 


श्र 


गया ओर आनन्द से भाचने लगा। परन्तु उसकी निर्धनतां हैं 
नहीं हुए। उसकी हैंसी के *| 


। है, 
/ रकम. 
कु 


शै। कर] ओशझ्कुरदिग्विजय ् 
५.) नकर ठपमन्‍्यु को बड़ा खेद हुआ और वद भगवान्‌ शह्लर की भाराघना 
भै. २ क्ञीरसागर का स्वामी बन गया। उपमन्यु दवारा विरचित 'शिबस्तेत्रः . 
भक्तों के गले का आज भी द्वार बना हुआ हे। उसमें भक्तिमाव के साथ 
कषितत का भी मब्जुल सन्निवेश है । उसका यह श्लोक कितना भावपूर्ण है-- 
त्वदनुस्मृतिरिव पावनी, स्ठ॒तियुक्ता किम वक्तमोश ! सा। 
मधुरं हि पयः स्वभावतों, न कीहक्‌ू सितशकरान्बितम,॥ 


' इत्यं कलत्रोक्तिमनुत्तमां स 

श्रुत्वा स॒तार्यी प्रणतैकवश्यम्‌ । 

बे! इयेष संतेषयितं तपोमिः हु 

| सेमाधमृधोनम्रुमाधेमीशभ्‌ ॥ ४८ ॥ 

इस तरह से ज्ली का यह उत्तम वचन सुनकर पुत्र की कामना करने 


वाले शिवगुरु ने अधनारीश्वर भर्गवान्‌ शट्डूर को तपत्याओं से प्रसन्न 
करना चाहा जा भक्तों के वश में होनेबाले और चन्द्रमा को कला को 


| पलक पर धारण करनेवाल्ले हैं ॥ ४८॥- * 
कर वस्येपधाम किल संनिद्विता&प्पगैका 
रा ..सनात्वा सदाशिवप्ुपास्त नल्ञे स तस्या। । 


फम्दाशनः कतिचिदेव दिनानि पूर्व न्‍ 
परचात्तदा स शिवपादयुगाब्नभूज।॥ ४५ ॥ 
| उनके सकान के पास हो एक नदी बहती थी। उससे स्नान कर 
ँ. शिवगुरु ने कुछ दिनों तक ते केक्ल » कन्द, मूंल खाकर ही सदाशिव की 
* आराधना की और पीछें शिव के चरण-कमल में संलग्न देकर कन्द-मूल 
मे खाना भी छोड़ दिया। भक्ति से पूज्ञा में जुट गये॥ ४९॥ 


जायाअपि तस्य विमला नियभोपतापे 
रिचकेशै कायमनिश शिवमंचेयन्ती। 


ल्‍्ाा 
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आओ ; | ओशइ्डरद्ग्विजय | 
। 


पेत्रे हपस्य निवसन्तम्ज स भ्तः | 
कालोउत्यगादिति तये।स्तपतोरनेकः | ५५| 
उनकी साध्वी द्वी ने नित्य शिव की आराधना कर नि 
तपस्याओं से अपने शरीर के सुखा डाला। उस बवृषक्षेत्र में ॥ | 
स्वयम्भू शक्कर की तपस्या करनेवाले इस त्राह्मण-दम्पती का बहुत॥)। 
योंही बोत चला || ५० ॥ ह 
देव! कृपापरवशों ट्विजवेषधारी 
प्रत्यक्षतां शिवगुरु गत आत्तनिद्रम्‌ । 
प्रोवाच भोः किमभिवाण्छसि कि तपस्ते 
, पुत्रार्यितेति बचनं स जगाद विप्रः ॥ ५१॥ 
. एक बार न्रांह्मणवेशधारी, ऋपाल भगवान्‌ शह्डर गहरी जो! 
वाले शिवगुरु के ,सामने सपने में प्रत्यक्ष उपस्थित हुए और बह 
चाहते हो ? क्यों तपस्था कर रहे हो ? तब ब्राह्मण ने उत्तरत्त 
भगवन्‌, पुत्र के लिये॥ ५९ ॥ 
देवेध्प्यपृच्छदय त॑ं ह्विज विद्धि सत्य 
सर्वेक्ञमेकरप सवगुणोपपत्नस्‌ । 
पुत्र ददान्यथ बहुन्विपरीतकांस्‍्ते | 
,. भूयायुषस्तनुगुणानवदद द्विणेश! ॥ ५९॥ 
इस प्र.श्डर ने पूछा-हे ब्राह्मण | मेरे कथन को ठीर || 
क्या मैं सबंगुणसम्पन्न, सरवज्ष, एक्र दुत्न दूं” अथवा विपरोत भा 
वाले, अधिक आयुवाले, अल्पगुण-रूम्पत् बहुत से पुत्र दूं || 
राय ठीक कर लो। इस पर वेज्ाहमण बेले॥ ५९॥ | | 
पुत्रोअस्तु मे चहुगुणः प्रथितानुभावः ,. 
वेहतपदमितीरित आवभापे | . 


| 
। 
। 
॥॒ 
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ग२] ओशहझ्ूरदिग्विजय कं घ७ 
द्यापृदीरिंतपद' तनय॑ तपो ,मा 

। पूर्णो भविष्यसि गृह द्विन गच्छ दारे। ॥ ५३ ॥ 
ण। श्षेरा पुन्न बहुगुण-सम्पन्न प्रतापशाली, सवज्ञ, हो। इतना कहने 
ऐप शक्कर बेले-हाँ, मैं ऐसे पुत्र का दूंगा, तपत्या मत करों। हे 
॥/्रक्षण | तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा । अतः अपनो स्लो के साथ घर चते 
जाओ॥ ५१५॥ .. « ह 

|. आाकर्णयन्निति बुबोध स विप्रवर्य 
| 
| 
| 


औ हि.“ 
&+ -- ५७० हर्च््नू- रं 
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स्तं चाब्रवीज्निजकलत्रमनिन्दितात्मा । 
स॒प्नं शशंस वनितामणिरस्फ भायो 
सत्य॑ भविष्यति तु नौ तनये महात्मा ॥ ५४ ॥ 
इस बात के सुनकर वह पतिन्न चरित्रवाल्ा ब्राह्मण नींद से जाग 
हे. छठा | उसने अपनी स््री से उस सपने की बात कह सुनाई । नाएयों में श्रेष्ठ 
'#भाँयों बोल उठी कि हम लोगों का पुत्र सचमुच महात्मा होगा। शड्ढर का 
यह वरदान है । ५४७॥ | - 2 
तौ दम्पती शिवपरो नियतो स्मरन्तो 
स्वप्नेक्षितं ग्रदगतों बहुदक्षिणान्ने! | 
रॉतप्ये विपनिकर' तदुदीरितामि- ५ 
राशीर्भिरापतुरनल्पप्रुद' विशुद्धो ॥ ५५॥ 
दोनों शिव-पूजक दम्पती ने घर जाकर स्व॒प्त के कथन का' स्मरण 
। करते हुए ब्राह्मणों के भूयसी दुक्षिणा दी तथा अस्न से सल्तुष्ट किया । 
॥ ना्यणों ने खूब आशीवोद दिया जिससे शुद्ध चरित्रवाले, पति-पत्नी अनन्त 
| आनन्द से गदुगद हो गये ॥ ५५ [| * 
॥. तस्मिन दिने शिवगुरोरुपभोध्ष्यपाणों 
भक्ते प्रविष्टमभवत्किल शैबतेज़ञ/। 


8 


” के 
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घ८ से श्रीशड्भरदिग्विजय द | 


भक्तान्नविप्रवचनादुपसुक्तरेपं 
सेउश्रुरुक्त साअपि निजभतपदाब्भभृद्ढी | 
उस दिन, कहते.हैं कि, शिवगुरु के भाजन करने के लि, 
सात में भगवान्‌ शह्लर का तेज प्रविष्ट कर गया। भोजन का] 
हेनेवाले त्राह्मणों के बचन मानकर शिवगुरु ने अवशिष्ट मेक 
प्रहण किस़ा तथा अपने पति के चरण-कमल की, सेवा करनेवाते॥ 
भी वही अन्न ग्रहण किया ॥ ५६ | द 
' गर्भ! दधार शिवगर्भगसों शगाक्षी | 
गर्भोव्ष्यवर्धत: शनेरभवच्छरीरमू । | 
तेजोतिरेकविनिवारितदृष्टिपात- | 
विश्व॑ रवेदिवसपध्य इवोग्रतेन/ | ५७॥ '* 
उस मृगनयनी ने शिव के तेज से युक्त गर्भ घारण किया। 7 
धीरे बढ़ने लगा ओर उश्का शरीर विशेष तेज से समस्त लोगोंश 
में, उसी प्रकार चकाचोंध उत्पन्न करने लगा जैसे भगवान्‌ सूये ]| | 
का उप्र तेज देखनेबालों को आँखों में पैदा करता है || ५७॥ 


गर्भालसा भगवती'गतिमान्यमीष- 
? दापेति नाद्भुतमिद' घरते शिवंया।  * | 
ये विष्ठपानि विभृते हि चतुद शापि क्‍ 
._« थस्यापि सूर्तय इमा वसुधांनलाबा! ॥ ५४ 


ज्ड्ट 


की ध्रथ्वी, जल, सूरे, चन्द्र आदि अष्ट मूर्तियाँ है। 
अह्याएड का, अपने में तारण करनेवाले महादेव (जब गर्भ में * | 


(७-0. ४५७॥(७॥0७ 8॥99५/8/ '४॥॥889| जय 0 एांधा।260 09 8७०॥६७०॥ । 


॥ 


| 


[ [वर्ग २] श्रीशइुरदिग्विजय न्‍ ४९ 
हों, तो माता की गति के इस गुरु गर्भ के भार से मन्द होने में आश्चर्य 
१ क्या है? ॥ ५८ ॥ 


कै टिप्पणी--शह्लर की मूर्तियाँ आठ हँ--धथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, 
३ दूर, चन्द्रमा तथा यजमान ( आत्मा ) | श्ाइन्तल की नान्‍्दी में शिव की इन 


गेट मूर्तियों का सम्यक्‌ उल्लेख है।. - थम ! 
हु संव्याप्तवानपि श्री रमशेषमेव 9 - 
| . नोपास्तिमाविरसकावद्ुृतात्र कांचितू | 

त्यूबमेव महसा दुरतिक्रमेण ः 


व्याप्त शरीरमदसीयमछुष्य हेतो; ॥ ५९ | 

| गर्भ में शिव के आते ही माता का शरीर महनीय तेज से व्याप्त हो 
। गय्या--पेज इतना अधिक था कि काई उसका अतिक्रमण कंष्ट से कर 
परपक्ता था। इस प्रकार शिव उनके समग्र शरीर में व्याप्त हो रहे थे 
| शाप मांता के किसी प्रकार का उद्वेश पेदा बहीं हुआ। देवता को 


शादिा ही ऐसी है॥ ५९॥ पर 

|. रम्याणि गन्धकुसुमान्यपि गर्धिमस्ये 

| ना5थ्धातुमेशत भरात्‌ किंपु भूषणानि | 
न्‍ क्‍ ः' यह गुरुत्वपदमसिति पदार्थनात' हे 

तत्तद्विधारणविधावलसा बभूव ॥ ६० | 
सुन्दर, सुगन्धित फूल भी भारभूत द्वोने के कारण (उस सती के 
| हृदय सें इच्छा उत्पन्न करने में समभ्र नहीं हुए। गहनों को तो कथा 
ही क्या ? जो जे पदार्थ भाझे थे उन - पदार्थों को धारण करने में वह 
(| पन्त आलसी बन गई ॥ ६०॥ ५ ! 
(॥ . ता दौहृदं भशमबाघत दुःशरारि! 
पाय; पर किल न सुख्वति पुरचुतैंपि । 


२८ है] 

# $ नि 
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५० श्रीशड्डरदिग्विजय 


आनीतदुल्लभमपोहृति याचते्यत्‌ 
| है ७ क्‍ 
तच्चाप्ण्पोश् पुनरदंति साअन्यवस्तु ॥ ६१| 
गर्भकालीन इच्छी ( दोहद ) ने उसको अच्छी तरह से हे 
चांया | प्राय: यह कहा जाता है कि दुष्ट शरारि पन्नी दूसरे 
पर भी उसे नहीं छेड़ता अथोत्‌ उसे कसकर पकड़ लेता है। | 
साथ दोहद ने भो वही आचरण किया। स््रो दुलंभ वस्तु केक 
भी उसे छोड़कर दूसरी वध्तु माँगती थी और उसे भी छोड़ा| 
तीसरी वस्तु के पाने की इच्छा प्रकट करती थी ॥ ६१॥ ._' | 
टिप्पणी--शरारि नामक एक़ विशेष पक्की द्वाता है जिसका | 
ध्आा्टि! या “आई? है। 'शरारिराटिराडिश्च” इत्यमरः | इसको विशेष्षा। 
कि जिस वस्तु को वह पकड़ लेता है, उसके छोड़ने पर भी यह 
छोड़ता । देइद की उपमा इसी पक्षी से यहाँ दी गई हे । 
: तां बन्धुता5थ्गमदुपभ्र तदोहदार्ति 
रादास दुेममनध्येमपथेवस्तु । 
आस्वाद बन्धुजनदत्तमसों जहषे - 
हा हन्त गर्भधरणं खलु दुःखहेतुः॥ ३२॥ | 
बन्दु“बान्धव दोहद्‌ की बात सुनकर दुलेम, अनमोल झा 
वस्तु लेकर वहाँ आये। इनके द्वांरा दी गई वस्तुओं का * 
लेकर वह स्री अत्यन्त प्रसन्‍न हुईं तथा कहने लगी कि गभ धाणी। 
अत्यन्त कटिन होता है ॥ ६२ || हा 


मालुष्यधर्ममलुरुत्य मयेदपुक्त |! 

* कांप व्यया,शिवमहोभरणे न वध्वा! | 
सपव्ययाव्यतिकरं परिहतेकामा ४; 
देव॑ भंजन्त दृति तत्त्वविदां प्रधादः ॥ $* || 


पर पा 
(०-0. |॥७॥॥७॥/(500 3॥99५/व॥ ५व्वा्ाध5ां 5 और जिंधा।266 0५ 8959॥80॥ /ँ जो हु 
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| 
| [ सर्ग २] श्रीशझूरदिग्विंजय ह है 
। प्रन्थकार विद्यारणंय स्वामों का ,कहना है कि मैंने मनुष्य-घर्मे के 
। | अनुरोध से यह बात कही दै। सच तो यह है कि शिव के तेज छो 


| रण करने में उस वधू के किसी प्रकार का क्लैश नहीं हुआ। क्योंकि 


| | तत््तज्ञानियों का यह सिद्धान्त है कि समस्त व्यथा को दूर करने को इच्छा 
|| (रजेवाले पुरुष भगवान्‌. शक्कर का भजन करते है और जहाँ श्ढडर का 
| द्वयं निवास हो वहाँ क्लेश को सत्ता कहाँ १॥ ६३॥ 
फ| ५ 
॥। - उह्ष्णा निसर्गधवलेन महीयसा सा 
| स्वात्मानमैक्षत समूठध॒पाचनिद्गा | 
|. संगीयमानपपि गीतविशारदाइये- 
गा विद्याधरप्रभृतिभिर्षिनयेपयातेः ॥ ३४ ॥ 
क्‍ । सेने पर वह स्री यह सपना देखती थी कि स्॒भाव से सफ़ेद एक 
| बड़ा भारी बैल उसके ढो रहा है. तथा गीत-विद्या में निपुण विद्यांघर 
। लोग विनय-पूवक उसके पास आकर उसको स्तुति कर रहे हैं॥ ६४॥ . 
| है 
| आकणयज्जय जयेति वर' दधाना 
| । रक्षेतरि शब्दमबलोकय मा दृशेति | 
| आकण्ये नेात्यितवती पुनरुक्तशब्दें हे 
सा विस्मिता किल शुणोति निरीक्षमाणा ॥६५॥ 
“जय हो; जय हो; मेरी रक्षा करो, सुझको अपनी ऋृपार्ष्टि से 
दैखो” इन शब्दों को उस सती" ने अपने कानों से खवयं शुत्ता। शब्द 


उसने इन्हीं शब्दों को फिर से जुनां ॥ ६५॥ हर 
नमेक्तिकृत्यामपि खिद्यमानों ,. 
.._ किंचापि चब्चत्तरमण्च्रसेहे | « 
9 5 ु हू 
(७५-७२ ४७॥॥७॥९७॥0 889५8॥ 'एव्वा095 (0॥6९०॥०॥7. 0ध260 0५ €0कवाप॒णां 


० को सुनकर जब वह नहीं उठी, तव विह्मित होकर इधर-उधर देखती 


( 


| न ४ श्रीशझ्डरदिग्विजय 


जित्वा मुदाप्न्यानतिहविद्या-.., ! 
सिंहासनेञ्सो स्थितिमी क्षते स्तर | | 


ह ह चमकीली से पर चढ़ने में भी थक जाती थी और मै 
हँसी कंरने में भी खिन्‍न हो जाती थी। उसी ने सपने परे 
बात देखी कि वह अन्य भेद्वादी विद्वानों के जीतकर हृदय के 
करनेवाली विद्या से सम्पन्न भगवती सरस्वती के सिंहासन पर छ| 
मान है। ( इस वृत्तान्त से स्पष्ट प्रतीत होता है कि गर्भत्य पा क्‍ 
मत का प्रचारक होगा )॥ ६६ ॥ जज 


] 
समानता सात्विकृदृत्तिभाजां 
विरागता वैषयिकप्रहत्तो । | 
। 
| 


ब््नत्क 
2. 


: तस्याः ख््रिया गर्भगपुत्रचित्र- 

चरित्रशंसिन्यजनिष्ठ चेष्ठा ॥ ६७॥ 

जिस प्रकार साक्त्तिक बैत्तिवाले सज्जनों के संसार के विषयों पे 
उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकांर की उसकी चेष्टा भी हुई मिस 
ग से रहनेवाले पुत्र के विचित्र चरित्र की सूचना होती थी ॥ ३४ 
“तद्रोमबर्ली रुरचे कुचाद्या- |. 
हृण्वत्परभाधुन्युरुशैवला लि! | 

. यृत्नाच्छिशोरस्य कृते प्रशस्तो 

न्यस्ता विधादेव न्‍नवीनवेणु! || ६८ | 
एस ख्री की रो्वह्ल्ली इस प्रकारु. शामित होती थी मार्गों 
रूपी पवतों को ढकनेवाल्ी प्रभरूपी नदी के सेवांर की बढ़ी थि 


अथवा उस बालक के लिये विधाता के द्वारा स्वयं रक्‍खां गे 
॥। 
बॉस हो ॥ ६८॥ * » बे 


श्र 
के 
। 


रि 


66-0. ४७७७७ 8॥4५व ४93 ,0०॥8००॥. ए9ॉ286 9५ 6०७०ाहणाए है क 
5० है ५ रच 


8. दर] ओीशइ्डरद्ग्विजय थे ४ ५३ 
|. परयोधरदंदमिषादसुष्याः ४ 
| पयः पिवत्यथविधानयोग्यों | 
४  क्ुम्भौ नवीनाझतपूरितों दवा. « 
| वम्भोजयेनिः कलयांबभूव ॥ ६९ ॥ द 
| दरतप्रवाद' कुचकुम्भमध्ये ल्‍ल 
थ मध्ये पुनर्माध्यमिक मतं च। 
| .. मुम्न मणेगभंग एवं सोअभे 
। द्राग्गहयामास महात्मगह्मम्‌ || ७० || 
| 


्रह्मां ने उसके देनों स्तनों के व्याज से दूध पोमै के लिये नवीन 

| अमृत से भरे गये मानों दे! घड़े बना दिये हों। उस ख्री के क्ोनों स्तनों 

क्‍ के बीच में ढ्वेतवाद निवास करता था और कटि में माध्यमिक मत 
| |( शूल्यवाद )। महात्माओं के निन्दनीय इन दोनों स्॒तों की निन्दा उस , 
7 नितान्त सुन्दर के गर्भ में रहते समय उस बाल़क ने ही कर दो। साधा 
क्‍ रण दशा में दोनों स्तन एक.दूसरे से अलग अपनी सत्ता बनाये हुएं ये 
0 'एठ गर्भदशा में उनमें इतनी पोनता आ गई कि दोनों का पाथेक्य मिट 
 गया। वे मिल-जुलकर एक हो गये इसी प्रकार उनके मध्य 
उद्र में अ्रध्यमता--कशता--निवास करती थी । परन्तु अछकटि इतनों 
पत्ती पड़ गई कि उसके अत्तित्व का भान भी किसी को न होता थां। 
| इतमत तथा साध्यमिक मत के खण्डन का यही तात्पये है॥ ३९:७० ॥ 


शुक्र का जन्म. . 
लग्ने शुभे शुभयुतते सुषुवे कुमार हो 
| ओऔपाबतीव सुर्खिनी शुभवीक्षितेचं। 
|. "या सती शिवशुरोनिनतुज्नसंस्थे द द 
द से छुजे रविसुते च गुरो के केले ॥७१ ॥ 
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ण्ष्ठ श्रोशकुरद्ग्विजय । 


शुभ ग्रहों से युक्त शुभ लग्न में और शुभ राशि से देह 
तथा सूये, मज्ञल और शनि के उच्च स्थित होने पर तथा गुर) 
स्थित होने पर शिवगुरु की सती पत्नी ने उसी प्रकार ए३७| 
किया जिस प्रकार पावती ने कुमार के जन्म दिया था ॥ ७१॥| | 

टिप्पणी--ज्योतिष-गणना के अनुसार विशेष राशि में स्थित | 
सूर्यादि गरदद उच्चस्थ माने जाते हैं । सूथ मेष राशि में, मज्ञत्ञ हु 
में तथा शनि ठल्ला राशि में स्थित होने पर उंच का मानाकऋ 


कुएडली में प्रथम, चत॒थ, सम तथा दक्म स्थान को केन्द्र कहते हैं। | 

' ब्‌ 

दृष्टा सुतं शिवगुरुः शिववारिराशौ । 
मप्ने5पि शक्तिमलुरूत्य जले न्यमाड प्षीत्‌। । 

व्यभाणपद््‌ बहु धन बसुधाश्व गाश्व_ . '| 
जन्मोक्तकर्मविधये ह्िजपुज्ञवेश्यः || ७२॥ 

शिव-गुरु ने पुत्र का मुह देखकर सुख-ससुद्र में डूबे फ 

भी अपनो शक्ति के "अनुसार जल्ल में स्नान किया। अतत्ोन्‍ 
आह्मणों के जन्म के समय विधि-सम्पादन के लिये बहुत-सा घर प 
तथा गांये' वितरित की' || ७२।॥| । 
तरिपन्‌ दिने मृगकरीन्‍्द्रतरक्षुसिह- ० 
सपाखुप्रुरूयवहुजन्तुगणा द्विपन्तः । 
बर' विहाय सह चेरुरतीब हृष्टा क्‍ 

, फएडरमपाकृषत साधुतओ निमृष्ठा। || ७३॥ 

हे उस दिन शग, हाथी, व्याप्र, सिंह, सप, चूहा, आदि पा 
करनेवाले जन्तुओं ने अपने सहज वैर के। सुलांकर प्रसन्‍न हों ता 


अमण किया तथा एक दूसरे के शरीर के घषण,कर अपनी $ | 
दूर की॥ ७३. . ६, .- की 


र#नकतत ४ 
2 इथ्ट, 


है 


टट 
श्स्उ्ड् (४ 


व्ट 


4 _तू 
“मा 
ह्््ज्ट्टडि ----. 


- | 
स्ा२] ओशह्ूरद्ग्विजय ५६ 


न्‍. टेक्षा लताः कुसुमराशिफलान्यम्ुर्चनू.._ 
कप नद्यः प्रसन्लसलिला निखिलास्तयैव । 
| 


!|। : ज्ञाता पुहुजंलघरोडपि नि॑ विकार “” 
हे भूभृदृगणादपि जलं सहसेत्पपात ॥ ७४ | 


| बु्चों और लताओं ने फल-फूलों की 'राशि गिशई। सब 
नदियों का पानी प्रसन्‍न, निमल, हे गया। मेघ ने भी बारम्वार जत् 
४ बरसाया और पहाड़ों से -भी जल सहसा गिरने लगा || ७४॥ क्‍ 
अद्वृतवादिविपरी तमतावलम्धि- 
क्‍ हस्ताग्रवर्तिवर॒पुस्तकमप्यकस्मात्‌ |. 
|. डच्चे! पपात, जहसुः श्रुतिमस्तकानि 
हे श्रीव्यासचित्तकमलं विकचीबभूव | ७५॥ 
& अद्वेतवाद्‌ के विपंरीत मतवालों के द्वाथों में खखी गई पुस्तके 
अकस्मात्‌ ज़ोर से गिर पड़ी! और श्रुति के मस्तकभूत वेदान्त प्रत्थ हँस 
पढ़े। ओ व्यासदेव का चित्तरूपी कमल खिल उठा। आज उस 
सहापुरुष का जन्म हुआ है जो वेदान्त की भूथार्थ व्याख्यां कर वेद्व्यास 
के अभिश्नय का संसार में फेला देगा ॥ ७५॥ ४ 
ः सवाभिराशाभिरलं प्रसेदे 
.. वॉतैरभाव्यदशुतदिव्यगन्पै | 
. प्रजब्व॒लेजपि ज्वलूप्ेस्तदानीं 
प्रदर्षिणीक्ूतविचित्रकीले! ॥ ७६ ॥ 
सब दिशाये' एकद्स निर्मल हो गई तथा बायु अद्भुव दिव्य गन्ध का 
| चारों ओर बिखेरने*लगा। अग्नि जल उठी और सकी विचित्र 
+ आालाये' दाहिनी ओर/से निकलने लगीं ॥०७६३॥ डा | 


! 
[|| 


| 


& 
(७०-००४४५७॥॥७/(७प 8829५व॥ 'व्वाव्ाव5ा ७0॥6०॥०7. 06260 0५ 859॥6800॥ ५ * 22228 थ 
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(हु 

हि ...... ओशकुरदिखिजय हे! 

सुमनाहरगन्धिनी सता .. | 

सुमनेवद्धिमला शिवंकरी । | 
सुमनेनिकरप्रचोदिता 

सुमनेादइृष्टिरभत्तदाहुआतम्‌ || ७७ | 

सुन्दर; मनोहर गन्ध को धारण करनेवाले, सब्जनों के मन है| 


निर्मल, कल्याणकारिणी, देवताओं से प्रेरित फूलों की बक्व 
' होने लगी ॥ ७७॥ 


लेोकत्रयी लोकदशेव भास्वता मं 
मही धरेणेव मही सुमेरुणा । प 
विद्या विनीत्येव सती सुतेन सा | 
रराज तत्तादशराजतेजसा ॥ ७८॥ !' 
जिस प्रकार लोकल्ञयी०्जगत्‌ के नेत्रभूत सूये से प्रकाशि ] 
है, पृथ्वी सुमेरु पहाड़ से और विद्या, विनय से; उसी प्रका(क 
विशिष्ट सूयोदि तेजस्वी पदार्थों के समान . प्रकाशमान उप | 
सुशोभित हुई ॥ ७८) 
सत्कारपृवमभियुक्त मु ह॒र्तवेदि 
विप्रा! शशंसुरभिवीक्ष्य सुतस्य जन्म | 
सबज्ञ एवं भविंता रचयिष्यते-च 
शास्त्र स्व॒तन्त्रमय थागपिपांश्च जेता | ४१/ 
सत्कारपूवक अपने काम में लगाये गये, मुहूर्त के जाननेगो 
ने पुत्र के जन्म के देखकंर उसके पिता से कहा कि यह सो । 


स्वतन्त्र शाल्र की रचना करेगा तथा बड़े-बड़े बावदूक "हे 
जीतेगा | ७९॥ .६ 


हे 


60-0. ॥७॥७७॥५ 8#99५व॥ ५व्वा्रा 00॥8००ा. छी92607५ 65च्वावणा #. हु 


[ | स्ाँ २] .. ओरोशझरदिगिजय <+> लिप 
कीर्ति स्वकां झवि विधास्यति यावदेषा 

' कि बोधितेन बहुना शिशुरेफ पूरे) | 
| नापृच्छि जीवितमनेन च तैन चोक्त॑ 

॥ | प्राये विदज्नपि न वक्तयशुमं शुभ! ॥ ८०॥ 

कै यह प्रथ्वी जब तक स्थित दे तब तक वह इस पर अपडो ढीर्ति का 

परक्नेविस्तार करेगा। बहुत क्‍या कहां जाय, यह बालक सब प्रकार से 
परिपूर्ण है। पिता ने न तो बालक को आयु के विषय सें पूछा और 
न ज्योतिषियों ने उसे बतलाया क्योंकि कल्याण जाननेवाज्ले ज्योतिषी लोग 
जानकर भी अशुभ बात मुंह से नहीं कहते ॥ ८०॥ । 
। तज्वातिबन्धुसुहृदिष्ठ ननाज्ञनास्ता- 
। स्तं सूतिकाग॒हनिविष्ठपथों निदध्यु) | 
| सोपायनास्तमभिवोक्ष्य यथा निदाछे 

शा . चन्द्र मुदं ययुरतीव सरोजपेक्‍्द्रम्‌ || ८१॥ 

| उनके जाति, बन्धु, मित्र, इष्टजन की ख्ियों ने उपहार लेकर सूतिका- 
धर में रहनेवाले, कमल के समान मुखवाले उँस बालक के देखा ओर 
बे उसी प्रकार आनन्द-मग्न हुई जिस प्रकौर प्रीष्म ऋतु 'में सूये के 

. ताप से सन्‍्तप्त पुरुष चन्द्रमा के देखकर द्वेता है ॥ ८१॥ 


तत्सूतिकाग्रहमबैक्ञत प्रदीप... «» 
तत्तेजसा यदवभातमरभूत्षपायाम्‌। 
आशयेमेतद्जनिष्ठ समस्तजन्ता- 


स्तन्मन्द्रिं वितिमिरं अदभूददीपस॥ ८२ ॥* 


के 
|; | 00-00 ५५0७५ 869५0व7 ५व्वाद्या89 00॥8००7 09260 0५ ७9६॥6०॥ * 


उस सूतिका-गृह में दीपक नहीं था, बल्कि'उंस बालंकके तेज से... 
“३ घर रात के सम्नय सुशोमित दे। रहा था|" परल्ठु, आश्चये की 


५ हर « ओीशहूरदिग्विजय [ सा ) । 
बात ते यह है कि जा-जे घर दीपक से रहित थे उन घरों के झा! 
के दूर कर उस बालक ने उन्हें भी प्रकाशित कर दिया ॥ ८२ [[ 
यत्‌ पश्यतां शिशुरसो छुरुते शमग्रूय 
तेनाकृतास्य जनक किल शंकरारूयाम्‌ | 
'यद्ढा चिराय किल शंकरसंप्रसादात्‌ 
जातस्ततो व्यधित शंकरनामबैयस्‌ ॥ ८३॥ | 
चह बालक देखनेवाले पुरुषों के हृदय में उत्कृष्ट सुखक्षेज् 
करता था। इसलिये उसके पिता ने उसका नाम रत़्खा 'शह्ढए (श 
कल्याण या सुरू, कर--करनेवाला ) अथवा वह लड़का बहुत हिे। 
घाद शड़र के प्रसाद से पैदा हुआ. था इसलिये भी उसका नागर 
रक्‍खा गया || ८३॥ 
सर्वे विदन्‌ सकुलशक्तियुतो5पि बालो ._ 
.  - मानुष्यणातिमनुरुत्य चचार तद्त्‌ | 
बाल! शनेहंसितुमारभत क्रमेण क्‍ 
स्रप्तं शशाक्र गमनाय पदास्बुजाभ्याम्‌॥ ८१॥ 
सवक्षेत्ता तथा सकल-शक्ति-सम्पन्न द्वोने पर भी वह बाढुक, रखो 
ः जाति के घमे का अनुसरण कर, चलने लगा । लड़का होते हुए गे 
धीरे प्रीरे हंसने शगा और क्रम से कमल के समान छोटे बटन 
कामल चरणों से चलने के पदिले पेट के बल चलते लगा ॥ ८४॥ | 


बालेज्य मण्चे किल शापितेशसिमिन्‌ 
रे सतां प्रसल्ल॑ हृदय॑ बभूव । 

 संवीक्षमाणे' मणिगुच्छवर्य ः हा 
:  " विदन्युखं हन्त विनीलमासीत्‌॥ ८५॥ | 


हा 


५ 
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। ः ध२] .. ओगह दे 5५ 
५ पर उस लड़के के सुलाये ,जाने पर सब्जनों का मन प्रसन् 


धया सेज में लगी मणि की भालरों के देखकर प्रतिपत्षी विद्वानों 
हे विशेष रूप से नील ( काला ) पड़ गया | द५॥ 
हन्त शने! पदाभ्यां पयेक्वर्य कपनीयशय्यम्‌। 
दिनेद सथ! शतधा समूहान्‌ विभेदवादी न्द्रमनेर थानाम ॥८६॥ 


क्मनीय सेजवाले पलेंग के अपने पैरों से धीरे धीरे पीटते हुए उस 
॥ बातक ने भेदवादी (छेतवादी ) विद्वानों के मनोरथों के सैकड़ों 


दिज्राणि वणोनि वद्त्यप्रुष्पिन ७ 
ट्वेतिप्रवीरा दधुरेव मौनपू। | «5 
पुुदा चलत्यडः प्रिसरोरुह्मभ्यां 
दिश! पत्तायन्त दशापि सद्य! ॥ ८७॥ 


। उस बालक के दे-चार वर्णो' के उच्चारण करते ही द्वैत के घुरन्धर 
विद्वानों ने मौन धारण कर लिया तथा चरण-कमलों से आनन्‍्द-पूवक 
चलने पर द्शों दिशाये' तुरन्त भाग चलीं ॥१८७॥ ५ 

] है 


(| « 'देपीरयदर्भका गिरः पद्चारानतनेदलन्तरम्‌ 
१७ । पिकेलो3भवदादिमात्तये! पिकलोकश्चरमान्मरालक/॥८८॥ 


से बालक ने पहिले शब्दों कां उच्चारण करना प्रर्म्म किया 
| "तर बह पैर से चलने लगा । इस देनों में पहिली बात से ( वाणी के 
, | परसे ) कायल विकल हो "उसी और दूसरे (पाद-संचार ) से हंस 
' |. कल है गया। शिशु शहर की कोमल वाणी सुन कायल 
मन्द पाह-विन्यास का देखकर हंस की 'प्रसत्नता जाती रही | 
केता के चिह थे॥ ८८॥ .,. ११  » 


4 
० | 
हे कै । ((-. ४७॥॥७॥९७॥0७ हि।90४8॥॥ '/बांच्या95 (0०॥6९००ा7 एछींध्रा।266 9५ 6७8॥6०॥ ४ 


६० कर ४ ओीशहझ्ूरद्ग्विजये [ सो | 
. जबविदुपपस्लवास्तृताप्रिव काश्मीरपरागपाटलाय। 
रचयज्नचलां पदूत्विषा स चचारेन्दुनिभः शनेः शने)। 
चन्द्रमा के समाने सुखवांला वह बालक घीरे धीरे जब 
तब प्रृथ्वी उसके पैरों की कान्ति से लाल हे गई; ऐसा जान पज्ञ 
कि मूँगे के नत्रीन पललव बिछे हों तथा केसर के पराग बिद्षे 
गयेहों॥८९॥.. 
मूधेनि ० ७ श्र है 
मूधेनि हिमकरचिह्र निटले नयनाइूमंसयेः शूलग। 
'बपुषि रफटिकसवरण प्राज्ञास्त' मेनिरे शम्भुम | ९०॥ 
उनके माथे८रर चन्द्रमा का चिह्न था, ललाट पर नेत्र का एवं 
पर शूत्र का ओर शरीर भर में स्फटिक का रक्ञ, जिन्हें देखकर दि 
उनके साज्ञात्‌ शक्कर का अवतार माना ॥ ९० ॥ 
राष्यभीरिव नृयकेाविद्रय राज्ो 
विद्येत व्यसनद्वीयसे। बुधस्य । 
. शुभ्रांशोश्वेविरिव शारदरुय पित्रो! 
.. सन्तोषः सह बहधे तदीयमूर्तिः ॥ ९१ ॥ 
जिस प्रकार नोति में निपुण राजा की राज्यभरो, वफ्यनर 
रहनेवाले ब्राह्मण को विद्या तथा शरत्कालीन चन्द्रमा की घर 


बढ़ती, है; उसी प्रकार उस बालक की मूर्ति माता-पिता के सल्तोररे] 
बढ़ने लगी 0 ९१॥ 


... नागेनारस्ि चापरेण चर बालेन्दुना फालके | 
कं पाएयेशचक्रगदापूतुढंमर॒कैसूर्धिन र्ध्नि त्रिश्यूलेन च। | 

' तत्तस्याहशुतमाकलय्य लतित' लेखाऋते लाज्बि! | 
चित्र शापमंस्त तन्न जनता नेत्रेनिगेपोर्मिते | 


दर फ 
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। " कर] श्रीोशक्रदिग्विजय क ९१ 
ल्‍ पर सर्प से [चह्नित, चरण में चामर से, मस्तक पर बाल्-चन्द्रमा 
| गो पर चक्र, गंदा, धनुष तथा डसरू से एवं मत्तक पर त्रिशुल्ष से 
; रे 7) द्वारा चिह्रत उनके अदूसुत सुन्दर शरीर का पत्कों से 
। हीन नेत्रों से देखकर जन-समूह ने उनके शरीर के रेखाओं के द्वारा चिहित 
पक्ष एक चिंत्र समझा ॥ ९२ ॥ 
सगे श्राथमिके,प्रयाति विरतिं मार्गे स्थिते दो 

स्वगें दुर्गमतामपेयुषि. भुशं दुर्गेज्पवर्गे सति | 
बे देहभृतां निसगमलिने जातोपसगगंडखिले 

सर्गे विश्वर॒जस्तदीयवधुषी भर्गोज्वतीण शव ॥९१॥' 


जब सनक आदि कऋिषयों को पहिली सृष्टि समाप्त हो एई; वैदिक 
मार्ग की दुर्गति होने लगी, स्वग दुर्ग हो गया, मोक्ष दुष्प्रष्प 
है| गया, जीवधारी प्राणियों के स्वभाव मलिन हों गये. ओर 
समस्त जगत्‌ में विघ्नों ने डेरा. डाल दिया, तब इस भूतल पर वेदिक : 
माग के संस्थापन के लिये भगवान्‌ महादेव ( भग ) आचाय शह्डर 
के रूप में अवतीण हुए । आचाये शछूुर के आवविभोव को उस समय 
बढ़ी आवश्यकता थी। यदि उनका उद्यःडस समय न के तो न जाने 
पृ वैदिक सांग किस पाताल के गहरे गत॑ में गिरकर कब दा समाप्त हो 
: गधा रहता ! शह्ढगर के जन्म का यही रहस्य है ॥ ९३॥ 


इति श्रीमाघवीये तदवंतारकथापर। | _ . » 
संक्षेपशंकरजये संग! पूणा द्वितीयकः ॥ १॥ 


भाधवीय शह्ूर-द्ग्विजथ से शह्वर की अवतार-कथा के सूचित 
करनेवाला दूसरा रूगें समाप्त हुआ।._ 


०० ७ 
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न 


मण्डन ओर भारती का विवाह 


: इति बालशगीड्शेखरे सति बालत्वश्ुुपागते ततः | 
दिविषत्मवराः प्रजज्ञिर भवि पदशास्रविदां सतां कुले॥ 
._ इस प्रकार बालं-चन्द्रमा को अपने मस्तक पर धारण करे 
भगवान्‌ शझ्डर ने जब बाजक रूप धारण किया, तब स्वर के रह के 
लाग़ इस भूतल पर छह्ीं शास्त्रों के जाननेवाले ब्राह्मणों केश 
उत्पन्न हुए ॥ १॥ 
हे नेलयः केलानिधेर्विगलारूवादजनिष्ट भूतुराद। 
! पद्मपद बदन्ति यं सविपद्येन विवादिनां यश |॥ 
ि कलाओं के निधान “'विमल? नामक तह! द 
उत्पन्न हुए पद्यपाद! नाम प्रति 
के यश को विपत्ति में अं ॥ हे गा जि. /। 
पवमानाउ्प्यजनि भभाकरात्‌ संब्ननेन्मीलितकीर्तिमण्डलाद । 
गदायइर्तितभेदवाद्यसों किल् हस्तामलकामिधामधात्‌ || *|| 
वायु देवता ने यज्ञ के द्वारा अपनी कीर्ति राशि के प्रकटित 
प्रभाकर माह्मण के थरु जन्म्‌ प्रहण किया। इन्होंने भेदवारी | 
“२ 3 


र ५ 
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श्रीशझ्ुरद्िग्विजय ४३ 
से मौन कर दिया» इसो लिये उन्हें 'हस्तामतक की - 


| इत्ा मराप्त हुई ॥ है | 
पवमानदशांशवो5जनि प्लवमानाथज्चति, यद्यशोखुषो | 
« धरणी मथिता विवादिवाक्‌ तरणी येन स तोटकाइय१॥४)| 
बायु के दशवे अंश से ताटक नामक विद्वान्‌ की उत्पत्ति हुई जिनके 
यश-रूपी समुद्र के ऊपर तैरती हुई पृथ्वी आज भी सुशोभित है तथा 
जिल्दोंनें विवादियों की--प्रतिपक्षियों की --वागरूपी. नौका के मथ 
डाला था॥ ४ ॥ 
उदभावि शिलादसूलुना मदवद्वादिकदम्बनिग्रहें | 
सप्नुद्ञ्चितकीर्तिशालिनं यम्नुद ब्रवते महीतले ॥ ५ ॥ 
शिल्लादि के पुत्र नन्दी ने भी इस भूतल पर जन्म प्रद किया | 
जो उनका नाम हुआ 'उदकू! । ये इतने बड़े 8 थे कि इन्होंने अपने 
3 विपक्षियों के विपुल समूह के ध्वस्त कर अतुल कीति प्राप्त की ॥ ५॥ 
विधिरास सुरेश्वरो गिरां निधिरानस्देगिरिव्यंणायत | 
अरुण! समभूत्सनन्दनो वरुणोड्ज हि -चित्सुखाहय। ॥६॥ 
म्रह्मा सुरेश्वर रूप से प्रकट हुए, बृहरुणति आनन्द गिर के रूप में, 


भरुण सनन्‍दन रूप में तथा वरुण “चित्सुख” नामक ब्राह्मण के रूप में 
| पट हुए ॥ ६ ॥ 


|. शिणणी--इन श्लोकों' में उल्ललिखित पद्मपाद,, दस्तामलक, तोटक तथा 
| झोेएर आचाय श्र के साक्षात्‌ सप्रश्तिद चार शिष्य हैं। उदड़, 

| ४ पथा चित्सुख वेदान्त के मानी (नीय आचार्य हैं जिन्होंने भपने अनुपम 
3 । "थे से अद्दोत मत के सिद्धान्त के सर्वत्र विस्तारित किया है | 

.. अप्रेण्यभवनू दिवौकसः स्वपरेष्यापरविद्धिपः पभो! । 

|. यं परिसेवितु जगच्छरणं प्रूसुरएंगधालजा! ॥ ७॥ 
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'[ रा है 


कया पा फामा ऑकफांहड ७ डाडा अदा आना “का 


दूसरे भी बहुत से देवता लोगःजो अपने ओर दूसरे तोगें३ 
ईर्ष्या करनेवाले दैत्यों से ढेंप करनेवाले है; शह्डराचार्य के ७, 
शरणभूत चरणों को सेवा करने के लिये बड़े बड़े विद्वानों के पं! 
रूप से उत्पन्न हुए || ७॥ - 


चार्वाकदशनविधानस रोषधात- 

.. शापेन गीष्पतिरभूद्ुवि मण्डनारूयः । 
नन्‍्दीश्वर! करुणयेश्वरचोदितः सन्‌ 
आनन्दगियेमिषया व्यजनीति केचित्‌ | ८॥ 


कुछ आचार्यीं का मत है कि बृहस्पति ने ही 'मण्डनः केला 
इस भूतत पर अवतार .लिया थां। क्योंकि चार्वाक दर्शन को 
करने से क्रृद्ध, होकर त्रह्मा ने उन्हें मनुष्य-रूप में आने का शाएई 
था। उनका यह भी कहुना है कि भगवान्‌ शह्ढूर की प्रेरणा से नही 
ने ही दया कर 'आनन्द गिरि! के रूप में जन्म धारण किया | ८॥ | 
टिप्पणी--चार्वाक दर्शन के अनुसार यह शरीर ही आत्मा है| | 
शरीर के नष्ट है जाने एए आत्मा का भी नाश दो जाता है। यह पक्का गा| 
मत है रा अंगुसार न ईश्वर की सत्ता सिद्ध है और न प्रत्यच॑ के की। 
' किसी अन्य प्रमाण की। इस मत, के संस्थापक का नाम या-ध्यूहा 
इनके बनाये हुए अनेक सूत्र 'एक आत्मन; शरीरे भावात? ( अहयूत्र शश| 
के शाझ्लरमाष्य तथा. भास्करभाष्य में, गीता £ १६११) की नौ 
भीधरी ओर मघधुदृदनी टीकाओं में तथा भ्रद्वैतत्नक्नसिद्धि में उद्धुत मि " 
हैं जिनसे इनकी ऐतिहातिकता रुष्ट 'रर्तात होती है। इस गत 
जानकारी के वास्ते देखिये श्रनुवादक के 'भारतीय दर्शन', एड १ रा 8 


सरस्वती सा खलु चब्तु्त्त्या लोकेउपि ता बक्ति सरखतीी| 


६४ ४ श्रोशछूरदिग्विजय .. 
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| [हुं ३]. मोशन 
इसके बाद अद्या के अवतार लेने पर उनकी पत्नी सरखती ने भी 
| दम प्रदेश किया |. उन्‍हें, “दमयभारती” की संज्ञा प्राप्त यी। वह 
ही सरस्वती थी । इसी लिये लोक में भी उसे 'सरस्वती! के नाम 
| में पुकारते हैं ॥ ९ | । 
पुरा किलाध्येषत धातुरन्तिके ह 
“सर्वज्ञकरपा छुनये। निज निमस्‌ | 
बेदं॑ तदा दुबवंसने5तिकेपने 
...._ वेदानधीयन क्वयूचिदस्खलत्‌ स्ब॒रे ॥ १० ॥| 
तदा जहासेन्दुपुखी सररखती. ). -: 
यदज्गभमणोद्भधवशब्द्सन्ततिं। |. * 
चुकेप तस्य दृहनानुक्कारिणा |] द 
_ निरेक्षताक्षणा घ्ुनिर्ग्रशासन! ॥ ११॥ 
प्राचीन काल को बात है कि ज्ह्मा के पास सर्वज्ञकर्प मुनि लोग 
| भपने अपने वेदों का अध्ययन कर रहे थे। उस समय वेद पढ़ते,हुए 
के| शेष दुवोसा मुनि ने स्वर के विषय में एक" का करे च्ये | उस समय 
| 'एवती>- जिसके अज्जं वर्णों से उत्पन्न होनेवाले शब्दःसंभूह हैं--हँस 
| पढ़ी। अयड्डर शासनवाले दुर्वासा सुनि इस पर अकर्मात्‌ कद हो 


छा गे ओर आग को तुरह -जलते हुए लाल लाल नेत्रों से सरसती 
 मि हे लगे।। १०-११॥ « हे $ 


# | गशापतां दुर्विनयेव्यनीतल्ते ज/यस्व मर्त्येप्वविभेत्‌ सरखती | 

|. मात निसर्गकापन तर्पादमूले पतिता विषादिनी ॥१२॥ 
५ हर सरस्तो के शाप दिया कि हे अबिनीते | अवनीतल् पर 
. अ हे 3 इस जन्म प्रहुण करो। इस शाए के सुनकर सरखती ढर 
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&. ३ सीशइरविखिजय 
गई और विषाद करती हुईं उसने धुनि के पैरों पड़कर स्वभाव से है, । 
करनेवाले दुवोसा के प्रसन्न करने का उ्योगकिया॥ १९॥ | 
हृ्डा विषणणां मुदयः सरस्वती प्रसादयांचक्ररियं तप्राद। 
. कृतापराधां भगवन्‌ क्षमस्व तां पितेव पुत्र विहितागसं परुने॥| क्‍ 
मुनि लोगों ने जब सरस्वती का दुःखित देखा तब आदरपूवक | 
ऋषि को प्रसन्न किया--है भगवन्‌ , हे सुने ! जिंस प्रकांर पिता ऋण! 
पुन्न को क्षमा करता है; उसी प्रकार अपराध करनेवाली इस सरल 
आप क्षमा प्रदान कोजिए ॥| १३॥ 
प्रसादितो5्भूद् संप्रसन्नो वाण्या मुनीन्‍्द्रेरपि शापमेक्षर। |. 
ददौ यदा मानुपशंकरस्य संदशन स्याद्धवितास्यमत्या ॥॥ 
इस प्रकार सरस्वती और मुनियों के द्वारा प्रसन्‍न किये गये हु 
न॑ सरस्वती के शाप से /मुक्त कर दिया--'जब मनुष्यरूपधारी शै 
का दर्शन तुम्हें प्राप्त देगा “तब तुम मत्येलोक के छोड़कर इससा 
आ जाओगी!।॥ १४॥ 


सा ०४2 >कनि घिभकन्या स्वाथेवित्सवगुणोपपन्ना | 


यर्या ब/घु। सहजाश्च विद्या! शिरोगत॑ के परिहतेगीश]॥॥ 
शोण नद के तोर पर वह सरस्वती सब अर्थ के जाननेवात॥ 

गुणों प्ले युक्त जाद्मणकन्या के. रूप में जन्मी जिसे समस्त विद्यायें मै 
रूप से प्राप्त हो गई । सिर पर स्वभाव से उगनेवाले देश के | 
कोई पुरुष दूर करने में समर्थ होता है ! दुर्वासा के शाप के | 
, सरस्वती के! भो इस भूतल पर जन्म *जे्ना पड़ा।. उन्हें समत्त | 
जन्म से ही प्राप्त हे गई. ॥ १६१ । 


सवाणि शास्राणि पदडुवेदानू री 
काव्यादिकान्‌ वेक्ति पर॑ च सर्वभू | | 
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ओशझइरद्ग्विजय ६७ 


तस्नास्ति ने वेचि यदर वाला 
तस्मादभूबित्रपद जननाम्‌॥ १६॥ 
बह सब शासरों, षडन्नः वेदों ओर काव्यादि के जानती थी। 
हमें वह वस्तु नहीं थी जिसे वह बालिका न जानती,थी। इस प्रकार 
हुई ,पुष्यों के हृदय में उसने महान्‌ आश्चय उत्पन्न कर दिया॥ १६॥ 
सा विश्वरूपं गुणिन ग्रुणज्ञा 

मनोभिराम॑ द्विजपुंगवेभ्यः । 
शुभ्ाव तां चापि स विश्वरूपं- 
द स्तस्मात्तयेद्शनलालसाउभूत्‌ ॥ १७॥ 
गुण का जाननेवाली उस ब्राह्मण -कन्या शी ब्राह्मणों के मुख से गुणो, 
| गगोमिराम, सुन्दर विश्वरूप ( मण्डन सिश्र|) का नाम सुना और 


प्त| पिश्वरूप ने भी उसके बारे में सुना। इस प्रकार दोनों के हृदय में 
देखने की लालसा जगी ॥ १७॥॥ 


अन्येन्यसंदशंनलालसोौ तो, सि ्स््् 
«..... चिन्ताप्रकषांदधिगम्य निद्रामू |) ' 
अवाप्य संदशेनभाषणानि 
पुनः प्रबुद्धों,विरदाप्रितृप्तो॥ १८ ॥ « 
७ गा के दशन के इच्छुक? वे दे।नों अत्यन्त वित्ता के कारण 
३ तब सपने में दशन/ और भाषण के सुख को प्राप्त करते 
५ जग जाने पर विरह से दुःखी दे! जाते थे॥ १८॥ 

| (गाया वेक्षमाणावन्यान्यवार्ताहतमानसौ वी ।._ 
। 'पाहरविह्ारदीनौ तनौ तंबुर॑ स्पस्पाहुपेतौ ॥ १९ ॥ 
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शक दूसरे का देखना चाहते थे परन्तु देख नहीं सकते थे। षे रे 


न्‍ ल्‍ 
६८ ् श्रीशछरदिग्विजयं . ' जा 
एक दूसरे की बात से उनकी मन आहृष्ट हे गया था| ३| 


आहद्दार-विद्दार से द्वीन थे। स्मरण-मात्र से उनका शरीर श्ल 
गया था || १९॥ 


हृष्ठा तदीयाो पिवरों कदाचित्‌ 
अपूच्छतां तो परिकशिताज्नो। 
बपु! कुश ते मनसे।उप्यगर्वों 
न व्याधिमीक्षे न च हेतुमन्यम्‌ | २०| 


उनके माता-पिता ने इस प्रकार उनके क्षीण शरीर को के 
पूद्ठा--“शरीर तुम्हारा कृश है। मन में अभिमान नहीं है।। 
में इसकी कोई व्याधि 'देखता हूँ और न केई दूसरा कारण है॥* 
कृशता का कारण क्या हैं ? ॥ २० ॥ 


(े ] 


इहस्य हानेरनभीए्ठयेगाह्‌ 
2 कै नयन्ति दुःखानि शरीरभानाम्‌ | 
“वीक्षे न तो द्वावपि वीक्षमाणों ! 
पिना निदान नहि कार्येजन्म ॥ २१|॥ 
ईप्ट की हानि से तथा अभिलषित. वस्तु के न मिलने से 
जीवों का दुःख उत्पन्न हुआ करते: हैं. परन्तु देखने पर भी गम || 
दोनों बाते नहीं दिखाई पढ़ती' | .'बिना कारण के कार्य की वस| 
दती, अत: इसका काई कारण अवश्य होना चाहिए॥२१॥ | 


'नतेज्त्यगादुइइनस्प काल॥ 6 «| ; 
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कुदुम्बभारों मयि दुःसहोथ्य॑ | 


कुमारहततेस्तव काज्त्र»पीटा ॥ २२॥ 

हुर्दारे विवाह का अभी समय नहीं बीता। दूसरे के हाथें अपमान 
का पसनझे भी नहीं है। न घर में निधनता है । हल कुटुम्ष का 
पार मेरे ऊपर है। कमार-अवस्था में तुम्हें दुःख कौन-सा है? ॥ २२॥ 
॥ मृहभावः परितापहेतुः पराजितिवां तव तन्निदानम्‌ | 
 बिदवत्सु विस्पष्ट तया<्ग्रषाठात्‌ स॒दुर्गभायांदपि तकंविद्धि! श्शा 

मूखंता परिताप का कारण नहीं हो सकती। न शात््रा में पराजय 
है शैना ही इसका कारण द्वो सकता है । तुम्हारी विद्वत्ता का लोहा कौन नहीं 
के | मानता ? विद्वानों के समाज में जब तुम उन अर्थो' की व्यास्या करते 
है। | हे जो तक जाननेवालों के लिये भी ढुगगम हैं, तब तुम्हारे पाएडत्य का 
ए है॥' गौरव सब लोग मानने लगते हैं || २३ ॥ 
आ जन्मने विहितकमेनिषेवर्ण ते | 
स्वप्नेषपि नास्ति विहितेतरकर्मसेवा | 

तर्मानन भेयमपि नारकयातनाभ्य! पालक जा 
कि ते मुख प्रतिदिन गत॑शोभमास्ते 0 
॥ ६ जम से लेकर तुमने शास्त्र-विहित कमे का आचरण कियां है। सप्त 

में भी तुमने निषिद्ध कर्मों के नही किया, अतः नरक-यातनाओं से तुम्हे 
शा च्सी प्रकार का डर नही है। तब क्‍या कारण है कि दिनप्रति दिन. 
५] पे । ुन्दारे मुह को शोभा फीकी पड़ती, जा रही-है ९” ॥ २७ | 
| निरषन्धते। बहुदिन अत्वायमानौ | 
क। वक्तूं कृपाभरयुताविदमूचतुः स्प | 
2 निरेन्धतस्तबु वदामि मनेगतं मे ७» 
|... बाच्य॑ न वाच्यमिति ग्रद्धितवेति ल्नाम ॥ २५॥ 


हक ( 


5 *, डर 
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७०. ओशडुरविखिजय ! | 
इस प्रकार बहुत दिनों तक हृठपूवंक पूछे जाने पर इन दोनों रे 
कपालु माता-पिता से इस प्रकार कह्ा--आप लोगों के हृड करे ९ 
अपने मन की बात कहते हैं। जो वस्तु कहने योग्य हो परनु३/४ 
न. कही जाय तो लग्जा उत्पन्न करती है ॥ २५॥ ' 
शोणारूयपु नद॒तटे वसतों द्विजस्य 
कन्या भ्रुति गतब॒ती द्विजपु मवेश्यः । 
सर्वकज्ञतापदमलुत्तमरूपवेषां 
तापमद्टि वक्षति मने भगवन्‌ मदीयम्‌ ॥ २६॥ 
. . मैंने ब्ाह्मणी से सुना है कि सान नद के तट पर रहनेवाले बहा 
घर में एक कन्या है, हे भमगवन्‌ | मेरा सन अनुपम रूप और वेश केए 
: करनेवाली उसी सबंगुण-सम्पन्न कन्या से विवाह करने का है ॥ १ 
पुश्रेण साइतिथिनयं गद्तो<न्वशाह दौ 
वि्रो' वर्धूवरणकमेरि संप्रवीणों । 
_ताबापतुरदधिजगह ह्विजसंदिहक्षू 
हज अब बहुलान्िजकायेसिद्धय ॥ २७। 
"थक अत्यन्त नम्नतापूवंक कहने पर पिता ने व्ूंके कर 
.. निषुण दो आइणों के आज्ञा दी। वे देनें आह्मण देखने के 
से, अपने काये की सिद्धि के लिये अनेक देशों के पार करते हुए 


शत | 


के पिता के धैर पहुँचे ॥ २७॥ 


भूभून्निकेतनगत! भुतविशेशा्रः द | 
श्रीविश्वुरूप इति य; प्रथित; पृथिव्याम। | 

.._.. तत्पादपधरज॑से स्पृश्यामि नित्य॑ 0 
.. 7 _ साहाययामत्र “यदि तात भवान्‌ विदृष्याद | || 
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पे 
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अपने पिता से कहा--राज़धानो में रहनेवाले, समत्त शांत ' 
आतमेवाले, विश्वरूप नाम से इस पृथ्वी में प्रसिद्ध एक ब्राह्मण हैं। 
हे मे बरण-कमल की धूलि के लिये में नित्य लालायित हूँ। आप 
2 विषय में सहायता दे ॥ २८ ॥ 
दिप्पणी--यद पथ ऐतिहासिक इष्टि से बड़े महत्त्व का है। इससे 
८ है कि मए्डन मिश्र किसी राजा की राजधानी में रहते ये ्लौर उनका « 
| मे विश्वरूए' था। इस विषय में आधुनिक विद्वाों की समीहदां के . 
पृष्या बच; पिचति करणोपुटेन ताते 
श्रीविश्वरूपगुरुणा गुरुणा द्विनानाड्‌ | 
आणमग्मतु; सुबसनो विश॒दाभयही के 


संप्रेषितों झतबरोइदनकियार ॥ २९ ॥| 
पिता जब पुत्री के इन वचनों के सुन हीरहे थे तब ब्रांहणों में 
प्रष्ठ विश्वरूप के पिता के द्वारा लड़के के किवाह,के लिये भेजे गये दो 
शह्षण देवता, अच्छे वस्मों से सजे, हाथ में चमकती हुई छद्ढी लिए 
भा पुँचे | २९ ॥ 


तावाच्ये स ट्विनवरौ विदितोपचारे । 
के रायानकारणमथो शनकेरपच्छत। 
विश्वरूपगुरुवाक्यत आगतो स्व 


' ऑत्यूचतुबरणकमेणि कन्यकाया! ॥ ३०१ 
! गण ने उन्तका उचित पूजन कई आने का कांरण धोरे से पूछा। 
। नह्षणों ने कहा कि विश्वरूप कै पिता के कहने पर आपकी कन्या 
। रण के लिये हम लोग आये हुए हैं ३० ॥ 

गा श्रुतवय/झुलहृत्तपमें: |, 
.. साधारण अंतवता स्वसुतस्य वेन। 


55%), र 
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याचावहे तब धुतां द्विज तस्य हेतो- 


रन्येन्यसंघटनमेतु मणिह्दयं तत्‌ ॥ ३१॥ - 


* शाल्ाध्यंयन, उम्र, कुल तथा चरित्र के विषय में अपने: पुत्र ३; 


तुम्हारी कन्या को सुनकर उस न्राह्मण न॑ ह भेजा है। से 
» हम लोग तुम्द्दारी कन्या माँग रहे हैं। ये दोनों मणि केसप् 
हमारी प्रार्थना है कि इन दोनों मणियों का परस्पर संयेग हो ॥ ३॥|| क्‍ 


मह्न' तदुक्तमभिरोचत एवं विभो 
पृष्ठा वधू मम पुनः करवाणि नित्यम्‌ | 
कन्याप्रदीनमिद्मायतते वधूषु 
नो चेदमृव्यसनसक्तिषु पीडयेयु।॥ ३२॥ 


भ्यभारती? (स॒सस्‍्वती ) के पिता ने कहा--यह कफ [ 


अच्छा लगता है लेकिन अपनी स्लो से पूछकर में इस काये केश 
क्ट्रोंकि कन्या का प्रदान ( विवाह ) स्त्रियों के ही अधीन होता है। | 
ऐसा न किया जाय, तो कन्या के दुःख द्वाने पर स्लियाँ अपने 


230 कान हैं ॥ ३२॥ 
यामपृच्छदय कि करवाव भद्दे 
षिप्रो वरीतुमनसौ खलु राजगेहात्‌ | 


*एतां सुतां सुतनिभा तब याउरित 'कन्या . 
ब्रहि समेंकमनुपाप पुन वाच्यम्‌ || २३ |. 


द् 


उन्होंने अपनी ख्री से पूछा 'है भट्वे । क्‍या किया जाय ! ४ | 
घर से ये दोनों ब्राह्मण तुम्शरी कन्या के विवाह के लिये श्र ५ 
. फ्योंकि वह कन्या वर्र के समान ही है। तुम ठोक विचार #ए ४ 


जिससे बात'फिर बदलनी न पढ़े? || ३३ ॥ 
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हे स्थिति/ शरुतवयःकुलहत्तचात॑ 
+. ल्षज्ञायते तदपि कि प्रवदायि तुम्यस । 
वित्तान्विताय कुलहचसमन्विताय 
जे देया सुतेति विदितः अ्रुतिलोकयेोश्च ॥ ३४ ॥ 
का इस पर भार्या बाली--वर बहुत दूर देश में रहता है| शासत्र, 
ऐ॥| ु, छुल तथा चरित्र के विषय में मैं छुछ जानती ही नहीं। अतः 
मैं तुमसे क्या कहूँ ? यह बात तो शात्र और लोक दोनों में प्रसिद्ध है 
कि जो वर धन-सम्पन्न, छुल तथा घरित्र से युक्त हो उसे ही कन्या 


देनी चाहिए ॥ ३४ |। ५ परध्के 
नैव॑ नियन्तुमनधे तव शकक्‍्यमेतत्‌. ब 
तां रक्षिणों यदुदलाय इशस्यलीशे। 
| प्रादात्‌ स भीष्मकतपः खलु कुणिडन्श- 


स्तीर्यापदेशमठते त्वपरीक्षिताय ॥ ३५ ॥ 
इस पर लड़की के पिता विष्णुमित्र बोले--इस तरह का नियम नहीं 

वाया जा सकता क्योंकि कुश्डिनपुर के कप मुक ने अपनी कन्या 
पकमणी तीथे के व्याज से घूमनेवाले; कुशझली ( दारके३ के अधिपति 
| पहुव॑ंशी जक्ष्ण के क्‍या नहीं दी? परन्तु विशेषता यह थी कि 

पिता के न ते वर के कुल का ही पता था, न उसके शील का ॥| ३५ ॥| 

कि केन संगतमिदं सत्ति मा विचारी;... « 

| ये वैदिकों सरशणिषप्रहतां अयल्नात्‌ | 
/ पु भातिष्ठिपत्‌ सुगतदुर्णयन्शयेन 
के शिष्यं यमेनमशिषत्‌ स च भट्दपाद! ॥ ३६ | 


र् 


५] कक है संती ! 


| 
मा है “ 
है, हि | 
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पे कोन किसके उपयुक्त है, इसका विचार मंत करो । इनको 
जा किसी प्रकार को. त्रुटि नहीं द्वीख पढ़तीं। क्या तुमने महू. 


झ४ 22] श्रीशझुरदिग्विजय [४ 
कुमारिल का नांम नहीं सुना है डिन्‍्होंने बौद्धों के दुजय 
अपने तके से जीतकर इस भूतल पर बैदिक मागे को प्रति, 
की है? ये विश्वरूप ऐसे ही विग्विजयों गुरु के पहुशिष्य हैं , 
अपनी कन्या तथा वर के गुणों को संगति के विषय ें 
चिन्ता मत करो ॥ ३६ | 
6 विद्या-प्रशंसा , 

कि बस्येते सुदति यो भविता वरो नो 

विद्या धनं द्विनवरस्य न बाह्मवित्तम्‌। 
याञ्चवेति/संततमनन्तदि्गिन्तभाज॑ 

« यां राजचोखनिता न च हतंगीशाः ॥ ३७॥ 
हे सुन्द्री | हमारी क्या के वर की क्या प्रशंसा की जाय। # 
के लिये विद्या ही धन है गहरी धन, धन नहीं है--वह विद्या, जे ऋ 


दिगन्तों में फैली रहती है और जिसे राजा, चोर और गगणिज्नः 
करने में समथ नहीं होते ॥ ३७॥ 


8 नुप्रिब्ययगानि तानि.._ 

वित्तानि तित्तमनिशं परिखेदयन्ति | 
रान्त्रपात्स्यजनतश्च भय॑ धनानां ही 
शर्मेति जातु न गुण! खलु बालिशर्य | २४॥ 
. : है प्रिये!' अजेन,'रक्षण तथा व्यय के समय बाह्म समा 
सा क्लेश पहुँचाया करतो है।! च्येर, राजा तथा स्वजन से । 
सदां डर लगा करता है। अतः वविद्याहीन पुरुष के हु | 
नहीं मिलता ॥ ३८॥ उडदेल | 
केचिद्धन॑ निदधते सुवि नोपभोगं. « 


इपन्ति लोभपशगा न विदन्ति केचित्‌ 


(७-0. ॥५७॥॥७/(७॥७ 8॥99५4॥ '४३॥95| (0॥९९००॥. 202 9५ €७976०ा, 


त बाण] ओभीशक्रदिग्विय .  अुछ 
अन्येन गोपितमथान्यजना दरन्ति 
तच्चेन्‍्नदीपरिसरे जलमेव ह॒तु ॥ ३९ ॥ 

ज्ञाम के वश में देनेवाले छुआ आदमी घन का ज़मीन में गाड़कर 
मै दे हैं, उसका उपभोग नहीं करते। कुछ लोग धन को प्राप्त ही नहीं 
| रे। दूसरे के द्वारा एकत्रित धन के दूसरे पुरुष हरण कर ले जाते 
हैं। वह यदि नदी ०फे किनारे हा तो जल ह्दी से हरण कर 
. केता है । इस प्रकार लोकिक धन नितांन्त अस्थिर है। विद्या-धन हो 
ग्रे घन है ॥ ३९ ॥ 

सवात्मना दुहितरों न ग्रहे विधेया- ... 

स्ताश्चेत्पुरा परिणयाद्रज उद्गत स्यात्‌। 
पश्येयुरात्मपितरा बत पातयन्ति १ 
दुःखेषु घोरनरकेष्विति धर्मेजास्र | ४० ॥ 
क्या लड़कियों का घर सें रक्खा जा सकती है $ यदि उनका विव्वाह 

से पूव रजेदशन है जाता है ते वे घोर नरक और दुःख में अपने 
गावापिता के डाल देती हैं। यही-धमेशाजूरूर प्स््ू है ॥ ४०॥ 

मआयूदयं मम सुताकलहः कुमारी है 

, . श्ज्याव सा वद॒ति यं भविता बरोज्स्याः | 
. "पे विधाय समय पितरौ छुमरार्या ,. | « 
| अभ्याशमीयतुरितो शादितेष्टका्यों ॥ ४१ ॥ 
| हे के विषय में हम लोग रगढ़ा न करे । चत्ते, ज्सी से पूछे । 
कब हे पह उसका वर चुन ० लिया जायगा। इस प्रकार से 
धुन + पिता:मातां कुमारी के पास आये और उसे अपना मनेरथ 
(२ ॥ ( या ॥ 8१ ॥ ] ७ 


है 


3] 


छ 
७७-५९. ४५७॥(७॥७ 8॥99५9॥ '/्वा्याव9 (0॥8०॥०7 00260 0५ 6590॥60[/ 
१.7 है 


७६ 0] श्रोशकुरद्ग्विजय [ 


श्रीविश्वरुपगुरुणा प्रहितो द्विजाती 
कन्यार्शिनों सुततु कि करवाब वाच्यमू| 
तस्या; प्रमोदनिचये। न ममो शरीरे 
रोमाञ्चपूरमिषतों चहिरुज्णगाम | ४२॥ 
दे सुरुदरी, विश्वरूप के पिता ने कन्या के वरण के तियेदे॥/ 
के भेजा है। कहो, हम लेग कया करें। इतना सुनते हो क!। 
प्रसन्न हुई कि उसकां आनन्द शरीर में समा न सका रु 
रोमाझ्च के व्याज से . बाहर निकल पड़ा । आनन्द से उसके 
खड़े हो गये || ४२॥ 
'तेनेव सा प्रतिबचः प्रददो पिदुभ्यां 
तेनेव तवपि तयेयुगलाय सत्यम्‌ । 
आदाय विप्रम५र॑ पितृगेहतेउस्या- 
स्तो जर्ममतु्दिजवरो स्वनिकेतनाय ॥ ४३॥ 
उस रोमाव्च ने हो माता-पिता को उत्तर दे दिया और ऋनक्े 
भी उसी सा ग़ाह्मणों के ठीक “उत्तर दे डाला।। 
अनन्तर य दोनों ब्राह्मण कन्या के पिता के घर से एक दूसरे अर 
अपने साथ लेकर घर लौट आये | ४३ ॥ आई 
“ अस्माच्तुदंशदिने भविता दशम्यां 
यामित्रभादिशुभग्रेग्युत्ते परहृ्तः । 
के एवं विलिरूप गणितादिए कौशलास्पा || 
.. व्याख्यापराय दिशति सम सरस्वती सा 
वह कन्या गृणित-विद्या में निपुण थी, 'अतः संवय॑ | 


उसने अपने ब्राह्मण को यह लिखकर दे दिया (कि आज के पा 
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श्रीशझूरद्ग्विजय ; & 
मे यामित्र तथा नक्षत्र आदि शुभ योग से युक्त शुभ मुहृत 
| हरी । वहीं दिल विवाह के लिये नितान्‍्त उपयुक्त है॥ ४४॥ 
तौ हृष्टपृष्टमनसो विहितेष्ठकायों हा 
श्रीविश्वरूपशुरुसुत्तममेक्षिषाताम्‌ । 
सिद्धं समीहितमिति प्रथिताजु भावों | 
दृष्न व”तन्मुखमसावथ निर्चिकाय || ४५॥ 
वे दोनों त्राक्षण इष्ट काये कर अत्यन्त प्रसन्न होकर विश्वरूप 
के गुणी पिता से मिले | प्रभावशाली पिता ने भी उनके मुख के देख- 
कर ही निश्चित कर लिया कि उनका कार्थ सिद्ध हो य्था है ४५॥ 
अन्यः स्वहस्तगतपत्रमदातू स पत्र ; 
हृष्टा नहास सुखवारिनिधो, ममण्ज । 
विप्रान्‌ यथेचितमपृषुजदागतांस्ता* 
नत्वांब्शुकादिभिरयं बहुवित्तज्भ्ये! ॥ ४६ |, 
तीसरे ब्राह्मण ने अपने हांथ से पत्र दिया जिसे देखकर विश्वरूप 
॥ $े पिता हँसे और आनन्द से सुख समुद्र में; “डूबें गंय>२, उन्होंने बहुमूल्य 
कल्ादिकों के द्वारा इन आये हुए ब्राह्मणों कौ डजेत रीति से 
| भम्यथना की ॥ ४६ ॥॥ रा । 
पिन्राध्लुंशिप्नसुधासरशंसितेन 2 
: विज्ञापितः सुखमकाप स विश्वरूपः | 
कायोएयथा55ह पृथुगात/ननान समेतान्‌ 
..... पन्पुप्रियः परिणयेचितसाधनाय ॥ ४७ ॥' 
है े कर ने ज्राह्मण का वचन अपने पुत्र के. कद सुनाया दल 
$.। प प्रसन्ञ हुए। इसके अच्चन्तर भन्धुओं के! प्रेमी विश्वरू 


! 


की । 


॥| [३] 
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७८ श्रीशक्लुरद्ग्विजय 
ने उपस्थित हुए अपने सम्बन्धियों से विवाह के लिये सा, | 
करने के लिये कहा ॥ ४७ ॥| ! | 
मौहूतिकैबहुमिरेत्य मृहृतकाले 
संदर्शिते.द्विनवरेबहुविद्विरिऐ: | 
माड़ुल्यवस्तुसहितो5खिलभूषणात्य! 
स प्रापदक्षततनु! पृथुशोणतीरस ॥ ४८॥ | 
बहुज्ञ, मित्रता-सम्पन्न, मुहूर्त के जाननेवाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों नह 
उचित मुहत का निर्णय क्िया। उसी मुहूर्त पर अनेक 
वस्तुओं के साथ, गहनों से ० सज-धजकर विश्वरूप सोन के ह 
पहुँचे। उनके अजन्ञ-प्रत्यज्ञ में शोभा झलक रही थी; आमषो| 
शरीर अत्यन्त दीप्यमान था ॥ ४८ ॥ 
शोणर्य तीरप्नपधावप्पाश्रणोत्‌ सर 
जामातर बृहुविधं किल विष्णुमित्र:। 
. प्रत्युक्नगाम मुध्दे प्रियदर्शनेन 
अर ग्रहमसुं बहुवाद्यघो पे! ॥ ४९॥ | 
कन्या / पिता भत्र ने जब अपने जामाता को शाण॥ 
किनारे आया हुआ सुना तब अग॒वानी करने के लिये वे आगेशी 
उनके प्रिय दशैन से बे प्रसन्न हुए और अनेक गाजे-बाजे के सारण 


अपने धर लिवां लाये ॥०४९ || 
दत्त्वा&सन मद बच! समुर्दीय तस्मे 
पा ददों समधुपकमनघपाजे | 
€ ८ 2 
अध्यं ददाषहप्रिथं तनया ग्रहमस्ते के 
« गावो- हिरण्यमखिल भवदी यमूचे ॥५०॥ | 
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। 


हें [ धर ३ , 
क्षमल वचन कहकर उन्हें आसन दिया तथा बहुमूल्य बर्तन में 
९ खख़कर उन्हें अध-पादय ( पैर धोने का जल ) भो दिया। थे 
। व लिये कहने लगे कि यह कन्या, ये घर, «ये गाये--मेरी यह्‌ 
|कयूएं सम्पत्ति आप दी की है।। ५० ॥ 
अस्माकमथ पवितं कुलमाहताः स्मः 
: संदशन परिणयव्यपदेशते<्भूत्‌ | 
जो चेद्धवान बहुविदग्रसरः क्व चाह... 
भद्रेण भद्रप्॒पयाति पुमान्‌ विपाकात्‌ | ५१॥ 
* आज हमारा कुल पवित्न हा गया, हम लोग आदरणीय हो गये 
पे क्योंकि विवाह के बहाने आपका यह, दशन हुआ। नहीं ते प्रण्डितों 
के अप्रणी आप कहाँ और में कहाँ ९ मनुष्य पुण॒य-कर्म के विपाक से 
इस्याण प्राप्त करता ही है। मेंने पूर्वजन्म थ॑ अनेक पुर्य किये हैं, 
उसी का यह फल आपका शुभ दर्शन है ॥ ५१ || 


यथह ग्रहेज्त्र भगवन्निह रोचते ते 

तत्तन्निवेद्यमखिलं भवदी यमेत॒त्‌ ! सज 

रा वश््यामि स्बगभिलाषपढद त्वदीयं. ० पु 

। युक्त हि संततप्न॒पासितहृद्धपगे ॥ ५२ ॥ 
भगवन्‌ | हमारे इस घर में जो कुछ आपके पसन्द हो वह सब 
ये य आप ही हे निवेदन करने के लिये है। , इस पर विश्वरूप के पिता 
के 5३ आपकी जो वस्तु अमिलषित है उसे अवश्य छहूँगा। 
शाह की अच्छी उपासना को है। उनके संसर्ग से आपके 


| ना खूब शोभा देता है॥ ५९२ हर 
|. 'प सिथः परिनिगयय विशेषमदृव्या " 
| .: पाना युतो झुदमवापतुरुणपां तो 


4 
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थे 2: । श्रोशकुरद्ग्विजय [७ 


'अन्ये च संघुप्ुदिरे सियसत्कथामिः 
स्वेच्छातिहा रहसनेरुभये विधेया। ॥ ५३ | | 
इस प्रकार ये दोनों व्यक्ति एक दूसरे से मीठी बोली वोह, 
तरह कौ बातचीत करते थे। इस परस्पर आलाप से ये आह 
दे! गये। दूसरे लोग भी मनोहर कथाएँ कहकर एक तप 
मने।रखन करते थे। दोनों पक्त के लेग रूच्छापूवक विद 
हास्य से इझतकृत्य हुए ॥ ५३ ॥ 
कन्यावरौ प्रकृतिसिद्धसुरूपवेषो 
इक्लो भयेषपि ५रिकमे विल्मम्बमाना! | 
ज़क्नर्विधेयमिति कर्तमनीश्बरास्ते 
शेभाविश्रेषमपि मज्ृलवासरेडस्मिन ॥ ५४॥ 
वर-कन्यां का रूप सभाव से ही- सुन्दर और वेश मनोंतर। 
उभ्य पक्ष के ल्ेग उस महल के दिन वर और कन्या के देख 
इतने आसक्त-चित्त थे कि अपने शरीर को सुसब्जित | 
असमथ हर रद आर परन्तु अवश्य कतेव्य था यह विचार कर बढ़े गिल 
उन्होंने अपरे“रैरीर की सूजावट की ॥| ५४ ॥ 
एतलभापतिहतात्मविभूवषिभावा-.,. ( , 
दाकरपनातप्रपि नातिशयं वितेने | 
लादप्रसिद्धिम॑तुरुत्य विषेयवुद्धया 
भूषां व्यघुस्तदुभये न विशेषयुद्धया ॥ ५५ | 
गहनों की प्रभा से शरीर का स्वाभाविक सौन्दय हिं।] 
* है। इस कारण उन्होंने अधिक गहने के धारण नह 
वधू ने लोकव्यवहार के अनुरोध एवं “कर्तव्य-ुद्िं * | 
का धारण किया, किसी पिशेष अभिप्राय से नहों। ये 
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। ्यं हर ओशह्लरदिग्विजय ' $ 
। २ थे। अतः सजावट के | लिये नहीं, बल्कि कर्तंव्य-बुद्धि से 
| (हहुनों के पहना ॥ ५५ ॥ ४ 5 
पौहूर्तिका बहुविदेउपि पहूतकाल-  “ 
मप्राधु रक्षतधिय' खिलतीं सखीभिः | 
परचात्तदुक्तशभयेगयुते शुभांगे 
. मौहूर्तिका! स्वमतितों जग्॒हुमृहतंम॥ ५६ ॥ 
ब्योतिषियों ने बहुज्ञ होने पर भी सखियों के साथ खेलनेवाली, 
रिमेतन-बुद्धिसम्पन्न उभयभारती से मुहूर्त पूछा। पीछे उनके बताये 
हुए शुभ योग से युक्त शुभ अह्द के नवांश में उन्होंने? अपनी म॒ति से 
मुहृत को समझ लिया ॥ ५६॥ है 
बिंवाह ै 
जग्राह पाणिकमलं हिममित्रसूुचु! 
श्रीविष्णमित्र दुह्िितु! करपरंलवेस | 
भेरीशदज्ञपटह्ाध्ययनाब्जघोषै- 
दिरूमएडले सुपरिमूछेति 'दिव्यकाले'। ५७ ॥ 
| ञ्स छुल्दर समय में जब भेरी,, सद्ग, नगाड़े, वेदपाठ और शक्ल 
जी सं बदिल्संडल चारों ओर से व्याप्त' दे रहा था तब हिससित्र 
लि “डे इ / ने बिष्युसित्र की कन्या ( उभयभारती )क कप 
ननेक्षथों में लिया॥। ५७॥  « 
ये य॑ पदायमभिकामयते शुमान्‌ य- 
स्त त' प्रदाय समतूतुषतां तदीड्यों |. ' 
ऐरइु पराविष प्रहासुमनस्लवयुक्तो.. * 


(१. रपेतो सद्सि चेरतुरात्मलाभौ ॥ ५६ ॥ 


9 
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' भारती के साथ भसज्ञवदन हाकर उन्होंरे दीक्षा धारण 
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लोग जिन जिन पदार्थों का>चाहते थे उन्हें देकर फन्या 
पिताने प्रशंसित द्वाकर विशेष सन्तोष प्राप्त किया। कल्पवृतत हे 
अत्यन्त उदारता से, सम्पन्न वे दोनों अभिलाषा से युक्त होक्न न 
विचरण करते थे ॥ ५८॥ 
आधाय 'वहिमय तत्र जुद्ाव सम्यगू_ 
< ग्रह्योक्तमा्गमन्ुरुत्य स विश्वरूप! । 
लाजाब्जुद्दव च वधू! परिजिप्रति सम ल्‍ 
धूम प्रदक्षिणमथाकृत से5पि चाग्नियू॥0७॥ 
इसके अनस्तुरु, विश्वरूप णे अग्नि की स्थापना कर गृह्ययुतर॥ 
हुए प्रकार का अनुसरण कर विधिवत्‌ हवन किया। वधुरे 
( घान का लावा ) हवन किया तथा गन्ध के सूँधा। वि 
भी अग्नि की अरदक्षिणा री ॥ ५९-॥ | 
* हेमावसानपरिताषितविप्र बये; 
प्रस्थापिताखिलसभागतबन्धुवर्ग! । 
संरक्ष्य वह्ििमनया सममग्निगेहे 
“दक्षाषरों द्निचतुष्कप्रुवास हट! ॥ ६०॥ 
द्वाम के अन्त में विश्वरूप ने स्रब आाह्मणों के सस्टतुष्ट “कि 
आये हुए बन्धु-बान्धवों के भेज 'दिया। वहि की रक्षा 


अग्निशार्ला में चार दिन तक निवांस फिया ॥| ६० ॥ 
प्रतिष्ठभाने दयिते बरेउस्पिन्‌ 
उपेत्य मात्ापितरों बरायाः | 
आभाषिषातां शृणु सावधानो . 
बोलेव ब्लाला न तु वेति किल्चित्‌ | || 


पर "जू 7- > का कर जज  अ+ज-+ 


शद्धूरदि ह्रुरदिग्विजय । 2 
[ [ संग ठ ] ञओो क्कः 3] ८३ 
प्रेय पति के प्रश्धान के समय कन्या के माता पिता ने . आकरे कहा 
होकर सुना--ठधसुंही बच्ची को तरह - सुकुमार मेरी यह 


फे ! दि सावधान 
ू क्‍ कत्या संसार की केई बात नहों जानती | ६१॥ ७ 
बहैरिय क्रीडति कन्दुकायेजांतशुधा गेहरुंपेति दु/खात्‌ । 


पकेति बाला शहकर्म नेक्ता संरक्षणीया निनपुत्रितुर्या ॥६२॥ 
यह लड़के के साथ गेंद खेला करती है, भूख लगने पर घर में चल्न 
भरती है। एकंशौती पुत्री देने के कारणं हमने घर कां काये इसे नहीं 
१ सखलाया है। अत अपनो पुत्री के समान इसको भी रक्षा करना ॥६२ा। 
बालेयमड़ वचनेम दुभिर्विषेया. ... 
कार्या न रूक्षवचनेन करोति रुष्टा | 


केचिन्मूदूक्तिवशगा विपरीतभादा 
केचिद्विहातुमनलं प्रकृति जने हि ॥ ६३ ॥ 

इस सुकुमारी के कोमल वचनों से आज्ञा देना; कभी रुखें वचन 
पिकहना | रुष्ट हाने पर यह कोई काये नहों करती। कुछ आदमी 
रु वचन के वश में होते हैं ओर कुछ लाग रूखे वचनों के |- मनुष्य 
॥ अपना स्वभाव छोड़ने में समथ नहीं है॥ ६३.॥ 5४ 
५ रश्चिद ट्विनातिरधिगम्य कदाचिदेनाम्‌ 

उद्दीक्ष्य लक्षणमवेतचद्निन्दितात्मा । 

भानुष्यमात्रजननं निजदेवभावे- *. #£ 
ह त्यस्मान्च वे! वचनपुग्रमयेज्यमस्यास || ९४ ॥ 
गरी समय एक अलिन्दित चरित्रवाले ब्राह्मण ने आकर वधू के 
दशा है कप कहा था कि इसका केवल जन्म हो मह॒ध्य-्लाक सें 
को का प्रयेप यह देवो हैं। अतः इसके' विषय में कभो उप्र 
| गनहींकरना॥ ६छ।॥ ७, ६ ' 


ब्य अ्न 


2.) 


छ 
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>> श्रीशक्डरदिग्वि जय हर | 
सर्वेशतालक्षणमस्ति पूर्शमेषा' कदाचिद्ददतेः कथायाए| | 
तत्साक्षिभाव॑ व्रनिताःनवद्या संदिश्य नावेबमसों जग ॥ 
इसमें सवज्ञता के लक्षण पूर्ण रूप से विद्यमान हैं।॥]| 
शास्तार्थ में वादी-प्रतिबादियां के बोच में सध्यस्थ का सार । 
करेगी। यह कहकर वह ब्राह्मण चला गया ॥ ६५ || 
श्वश्र॒वराया वचनेन वाच्या स्लुपाभिरक्षज्थ्यतते हित 
निश्लेपभतां तब सुन्द्रीय॑ कार्या ग्हे कम शने! शनेस्ते॥ 
इसकी सास से मेरे वचन कहना, .क्योंकि वधू की रह 

पर ही अवलम्बित हती है-यह सुन्दरी तुम्हारे हाथ में पे 
इससे पर में धीरे-धीरे काय कराना चाहिए .॥ ६६ ॥ 
बास्येषु बारपात्‌ सुलभोअराष: स नेक्षणीये ग्रहिणोगे। 
बय॑ सुधीभुय हिं सब एवं पश्चाद गुरुत्वं शनके! प्रयाता॥ 
« लड़कपन के कार्रण बाल्यावस्था में अपराध का हेना मुह 


गहिणी जन के। उसको ध्यान में न लाना चाहिए। हरमाहें 


बुद्धिमान बनकुबौरे धीएेशौरव प्राप्त किया है।। ६७॥ 
दृष्टाअभिषातुमनलं च मने।उस्परदीय॑ हू 
गेहामिरक्षणविधों नहि दृश्यतेज्न्यः । 

” हृष्टाउभिधानफ़लमेव यथा भवेत्नौ क्‍ 
ब्रयात्तथेहननता जुननीं वरस्य || ६८ | | 

. . , मैं हरा घर का अकेला। मेरे घर में ऐसा कोई दुस/| 
नहीं है जे इसकी रक्षा का सार अपने ऊपर ले। अतः *| 
होने पर भी में वर”की माता के पास जाकर अपना भी 
प्रकट नहीं कर सकता। , यह बन्धु-बान्धवों का काम 


है... 


॥ 
ओशह्करद्ग्विजय हे ० 


| की भांतां के इस प्रकार सममावे' कि, उनके कहने का प्रभाव शेता के 
॥| अपर अवश्य पढ़ें ॥| 7८ आर 
कन्या का उपदेश 
बत्से त्वमध्य गमितासि दशामपृर्वा_ , 
तद्क्षण निपणधीभंव सुभ्र नित्यम | 
द | कुर्यात्न बालबिह॒र्ति जनतेपहास्यां 
._: सा नाविवापरमियं परितेषयेत्ते ॥ ६९ ॥| 


धो" क्षत्या की माता सरस्वती से बेली--हे वस्से ! तुमे इस समय नयी 
दशा के प्राप्त हुई दे । हे सुभ्र्‌ ! तुम उस दशा की रक्षा करनेःके लिये 
गे सदा चुतुर बनी रहे। लड़कपन का व्यवहार न करना नहीं ते लोग 
॥ ए्दारी खिल उड़ावेंगे। तुम्हारी यह क्रीड़ा हम लोगों के समान 
हे किसी दूसरे के आनन्द नहीं दे सकती ॥ ६९॥ 

है पाणिग्रहात्‌ रवाधिपती समीरितों परा कमाया! पितरों ततः परम। 
पतिस्तमेक शरणं व्रनानिशं लोकद्वयं'जैष्यसि येन दुजयम्‌ ॥७०॥ 
विवाह होने के पहिले माता-पिता कन्या के अधिपति कहे जाते हैं 
। भीर विवाह के बाद पति। उसी एक पति की शरण में तुम जाओ 

निससे दुजेय दोनों लोकों के तुम जीत सके || ७०॥ स्‍- 


पस्यावशुक्तवति. सुन्दरि मी सम श्ुुडुक्षव 

. याते प्रयातमैपि मा सम भवेद्विभूषा | 
प्वोपरादिनियमे<र्ति निमरजनादौ 
_ देद्धाइनाचरितमेव परं प्रमाणम॥ ७४ ॥ 


| ध्य र ७ है 
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वश _ औशइरदिग्विजय हा, रद 
हे सुन्दरी | पति के भोजन ,किये बिना तुम॑ भाजन फ, 
पति के विदेश चले जाने पर तुम गददनों से अपने शरीर क्षे 
मत करना। स्नान, भेजनादि के विषय सें ते! पूवे, अपर छा २ 
है ही। अर्थात्‌ पति के स्नान, भेजनादि कर लेने पर ही का हें 
करना | इस विषय में वृद्ध क्षियों का आचरण ही परम प्रमाण है|; स्‍ 
रष्टे धबे सति रुषेह न वाच्यमेक॑.., 
.. श्वन्तव्यमेव सकल॑ स तु शाम्यतीत्यम्‌ | 
तस्मिन्‌ प्रसन्नवदने चकितेव बसे 
सिष्प्रत्यभी्ममपे क्षमयेष संस ॥ ७२॥ 
पति के क्रद्ध होने पर तुम एक शब्द भी क्रोध में मत ६ रत 
सब पर क्षमा रखना | इस्ट प्रकार पति भी शान्त हे! जायगा। हे # 
पति के प्रसन्नददन होने पर तुम भी प्रसन्‍न रहना | हे अनपे |] 
से ही सब अभीष्ठ कार्यो' की सिद्धि हवाती है॥७२॥ 
* टिप्पणी--शकुन्तर्ला के पति-ग्रह में बिदा करते समय लोकिक कप 
में कुशल कण ने भी उसे इसी प्रकार का बड़ा सुन्दर तथा रमणौगजं यु 
दिया था। रे 7 । रु 


् 


शुभूषस्त॒ शुरून, कुछ प्रियतसीबसि. सपतनीजने “ 
मतुविप्रकृतापि रोधणतया सा सम प्रतीप॑ गमा। 
४ भूचिव- भत॒ दक्षिणा परिजने भाग्टेष्वनुत्सेकिनी; 
यान्येवं शहिणीपद (युवतथो वामा: कुलस्थाधयः॥ [7 
भतेः समक्षमपि तदृदन समीक्ष्य ॥ 
वाच्ये। न जातु सुभगे परपृरुषस्ते । 

कि वाच्य एप रहसीति तवापदेशः 
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॥ ४ 

| ० बी हक. कर का 

हम ! पति के सामने भी परपुरुष से कभी बात-चौत न 
आ। . यह तुम्दारे लिये मेरा उपदेश है |, एकान्त में पर-पुरुष 
शकष्या कहा गया है, इस बात की शझ्ढा स्री और पुरुष के सह के 
वह कर देती है | ७३ ॥ 

हिप्पणी--भीदर्ष ने मो नेषधचरित में इस विषय का' सुन्दर प्रतिपादन 

द्मक्न्ती के मुख से किया है-- | 9 

मयापि देय प्रतिवाचिक न ते, स्वनाम मत्करसुधामकु्बते | 


' परेण पुसा हि ममापि संकथा, कुलाबलाचारसहासनासहा ॥ 
पा ५ 
आयाति भत्तरि तु पुत्रि विहाय सा हा ! 
उत्थाय शीघ्रप्नुदकेन पदावनेकः | द 
कार्यो यथाभिरुचि हे सति जीवनंण्ता 
नेपेक्षणीयमणुमात्रमपीह क॑ ते॥ ७४ ॥ 
हे पुत्नी ! पति के आने पर सब काम छोड़कर खड़ी हे जाना। जल 
से उसके पैर घेना। दे सती |! इस संसार ,में अपने जीवन अथवा 
मुख की अणुमात्र भी उपेज्ञा न करना ॥ ७४ ॥ 
पे परोक्षेशपि कदाचिदेयुग्र हं तदीया'झपि वा पहान्तः | 
। ते पूजनीया बहुमानपूष ने चेन्बिराशा। कुलदाहका स्यु! ॥७५॥ 
पति के परोक्ष रहने पर यदि कभो तुम्हारे घर पर बृद्ध लोग आवें 


बढ़े आंदर से उनकी पूजा करना। अन्यथा वे निराश होकर 
हारे कुल के जला देंगे॥ ज्णो। .& ० 


पित्नोरिव इवशुरयेरलुवर्तितव्यं 

|| तहन्मगाक्षि सहजेष्वपि देवरेषु | * 
ल्टः ने स्नेहिने। हि कुपिता इतरेतर॒स्य- 

यागं विभिद्युरिति ग्रे मनसि'प्रतक! ॥ ७९ | 


१ मिल है _] ] 
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[ 
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॥ |] 
हैँ सगनयनी ! माता-पिता के समान ससुर और साथ पे | 
करना | भांई के समान अपने देवरों से बताव करना । इन सही हु 
आदर करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। यदि ये किसी प्रकार | 
जायेगे ता आपस का प्रेमभाव सदा के लिये दूढ जायगा | ह 
अपना विचार है।। ७६॥ 


हितापदेश बिनिविष्टमानसों बधूवरों राजशुडं समीयतु!। |, 

लब्धाजुमानो गुरुषन्धुवर्गता बथूव संज्ञो भयभारतीति ॥ 

इस प्रकार हितापदेश में मन लगानेवाले वर और कफ । 

, म आये। उन्होंओेश्शुरुओं और अपने बन्धुओं से सत्कार प्रपरहत 
कन्या का नाम 'उभय-भारती? तभी से हुआ [क्योंकि वह दोलों इन्लो|व 

मातृकुल तथा पतिकुल में->सरस्वती के समान आदरणीय थी)॥४ 

सा भारती दु्ेसनेन दत्त पुनः प्रसन्‍नेन पुराउज्तहपां| ' 

शापावर्धि संसदि वृत्स्पेते यत्‌ सर्वज्ञतानिर्वदणाय साह्यर॥ 


यही सरस्वती प्रसन्‍न द्वेकर दुवोसा के द्वारा दिये गये ! 
अवधि के स्वयं बितायेगी जिससे सभा में. शद्भुराचाये की सर्व 


€ः 


प्रमाण सब के मिल जांयदा ॥ उट।॥ 


हैं। मण्डन मिश्न के साथ शास्राथ के अवसर पर आचाये॥। 


जिस सर्वेज्ञता का परिचय दियां था इसे बात का प्रमाण ग। 
निशंय है। इस प्रकार- सर्वज्ञ होने पर भी शह्कर बालक है | 
मदीत होते थे और शैशव के अनुकूल क्रीड़ा की वस्तुएं | 


इस विषय में आश्चय करने की काई बात नहीं है। क्या के 
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७ 


चन्द्र ने अपने लड़कपल में विभिन्‍न प्रकार की क्रीड़ 
गाडी थी १॥| ७९ ॥ 

बैशवे स्थितवता चपलाशे शाज्लिणेव वरहक्षपत्ाश 

' भरात्मनीदमखिलं विंजुलोके भावि भूतमंपि यत्‌ खूब लोके॥८०॥ 


+ बच्चल आशावाले शिश्ञु-काल में स्थित होने पर भी शहर ने 


॥ एसी प्रकार निरीक्षण किया जिस प्रकार वृक्ष के पत्ते पर रहनेवाले 
ग़वान्‌ विष्णु अपने शरीर में समस्त जगत्‌ का अवलेकन करते हैं |८०॥ 


त ददश जनताउद्धतबालं लीलयाउंधिगतनेतेरहोलम | 


शिपलेन नवनीरद्राजिश्यामलेन नितर्रां स्रानि। 
रैशपेशतपसाघिकमस्य केशवेशचतुरास्यसमस्य ॥ ८२॥ 
ः शव, इश ( शिव ) तथा चतुमुंख ( अह्मी.) के समान, भीशडूंर के 


९ पर शेमल, नवीन सेंघ-पंक्ति की तरह श्यामल, काला. काला केश 
शी अधिक शेभायमान हाता था ॥ ८२॥ 


| शाक्ये; पाशुपतैरपि क्षपणकै! कापालिकैमैंप्णबै-.. « 

ः है. खिल खलेः खज्लु खिलं दुर्धादिभिवेदिकम | 

॥ न परिरक्षितु' क्षितिकल् प्राप्त! परिक्रीदते 

३ र संसतिकानने विचरतां भट्नंकर! ,शंकरः | 4३ ॥ 

शा कं 3 हे हे पाशुपत, जैन, कापालिक, वैष्णंव तथा अन्य दुष्ट 
। दिक सार्ग उच्छिन्न किया जा'रदा था तब इस साग 


! कक 
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की हा करने के लिये संसोर-रूपी घोर कानन में विचरण ३, 
पुरुषों के कल्याण के लिये भगवान्‌ शक्कर ने इस प्रथ्वोतत प ५ 
घारण किया तथा झपनी लोलाओं का विस्तार किया ॥ ८३॥ | 
टिप्पणी-पाशुपत--प्राचीन समय में इस मत का खूब वोहब 
इस मत के अगुसार भगवान्‌ पशुपति ५ शिव ) ही परम आप! 
हैं। जीव पशु कहलाते हैं और उनके रक्षक देने से शक्लर को णु॥| 
प्रात्ततै । विशेष विवरण आगे देखिए । ः ५ 
कापालिक--यह बड़ा ही उम्र तान्त्रक मत था। इस मतकेष्र 
मैरव के उपासंक ये | उुशंसना भी उनकी बड़े प्रचएड रूप की थी। है| 
मनुष्य के कपाल (“पड ) में शेराब लेकर पीते थे। इसी लिये रा). 
कापालिक पड़ गया। अदूभुत लौकिक सिद्धि प्राप्त करने तथा उसे हि ५ 
जनता के चमत्कृत करने मेँ/पें लोग बड़े सिद्धहस्त थे। राजशेखरे३ 
मब्जरी में कापालिक के चमत्कारों को अच्छा निदर्शन किया है| 
इति श्रीमाधवीये तत्तदेवावतराथकः । 


संक्षेपशंकरजये तृतीय! सग्रं आभवत्‌ | ३॥ । 


थे, 5 ३ 
हि 5 
रे , के 

॥ | े 

कब छा 


चतुर्थ सग 


क्‍ भय शिवे। मनुणों निजमायया हिजगहे द्विजमेदप्रुपावहन्‌ | 

रे यमहायन एवं समग्रहीत्‌ सकलवर्णमसतर[ं निमभाषिकार ॥१॥ 

इसके अनन्तर भगवान्‌ शझ्डर ने अपनी माया से ब्राह्मण के घर में 

भुतुष्य का रूप धारण कर अपने पिता शिवगुरु के हृदय में आनन्द 

उपन्न किया ओर पहिले वर्ष में ही सब अक्षरों>के तथा अपनी माठ- 

भाषा ( मलयालम ) के सीख लिया || १॥ । 

77 दिस एवं शिशुलिखिताक्षरं गदितुमश्षमताक्षरवित्‌ सुधीः 

: | सकाव्यपुराणपुपाशुणोत्‌ स्वयमवैत्‌ किमपि अ्वर्ण विना ॥ २) 

दूसरे वर्ष अक्षर के जाननेवाले कुशाप्रबुद्धि शिद्वु ने लिखे हुए . 

। भ्तों के बाँचना सोख लिया। इसके बाद तीसरे वर्ष बालक ते काव्य 

। पण के सुना और ज्िना विशेष मनने किये ही उन्हें खग॑ 

जिया॥२॥ 2 ० 
खकरो न गुरोरसो श्रवणतः सरृंदेव परिगरही हा, 

६ है ठजनस्य गुरु; स्वयं स च पैपाठ तते गुहणा बिना ॥है॥ 

| री के ने अपने गुरु के किसी प्रंकार का कष्ट नहीं दिया, क्योंकि एक कर 

| उनकेर वह पाठ के अहण कर लेता था तथा अपने सहपादियों.._ 

९१ ह ! 
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: कार्टय' गुरु बन जाता था। शुरु के बिना वह अपनापहआ 
लेता था ॥ ३॥ 


. बह बालक रजोगुण और तमोगुण से किसी प्रकार लिए 
खेलने के समय में ही धूलि (रज ) से लिप्त हुआ करता था| 


घरों में श्रेष्ठ पिता. के पुत्र॒ उस शिशु ने सभ्र लिपियों क्षे 
लिया ॥ ४ ॥ 


सुधिये5स्य हर्ट विधिवच्चौलविधानसंरूता || 


संस्क्रत तथा सुन्दर शरीर उसी प्रकार अधिक चमकने लगा शि/ 
अगिन देव का धृत को आइति देने से प्रकाशित होनेवाला तेज ॥% 
उपपादननिव्येपेक्षणी। स पपाठा55्हृतिपूवेकागमान्‌ | 
अधिकाव्यमरंस्त ककशठ्ष्यधिकांस्तक नयेड्त्यवतंत ॥ ६| 

अध्यापन में किसी प्रकार की अपेक्षा ( आवश्यकता )म जे: 
उस बालक ने भूह सुबः स्व? इन तीन व्याहतियों का पहिले का 
समस्त वेदों के पढ़ डाला | इसने काव्य में भी रमण किया तो। 
तकशाल् में जे लोग निपुण थे उत्हें भी जीत लिया ॥ ६॥ 
दरतख्िदशेष्यचातुरी पुरतस्तस्थ न्‌ वक्तूमी श्वरा! | है! 
प्रभवा5पि कयासु नैजवारिधरभवेत्सारितवादिने बुध 


देवताओं के हरा पूजनीय बृहस्पति की चातुरी को हर 


व ह पर 
इस बालक,के सामने मे विद्वान भो बोलने में समर्थ न हुए मे। 
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! [ ख्ग ॥.। ] रे वाग्वै 2 हे कर 
50 (ले में बढ़े ही समर्थ थे तथा अपने ,वाग्वैभव से वादियों को भपरात्त 
करते थे || ७ ॥ क्‌ ढेर 
। परुकक्मिके क्तिधो रणी सुर गा घी शक थावधी रिशोौ म्‌ | 

विंशमय्य बादिनः प्रतिवाक्येपहतो प्रमादिन! | ८ ॥ 
| शेषनांग की भी वाणी के तिरस्कार करनेवाली इस बालक की वचन- 
"| >पाटी के सुनकर दूत्तर देने में प्रमाद करनेवाले अनेकों प्रतिपक्ष लोग 
बा | 
| कमतानि च तेन कानि नेन्‍्मयित्मनि प्रयितेन धीमता | 
| ख़प्रवान्यपि तेन खण्डितान्यतियत्नेरपि सेपघितानि के! || ९॥ 
| इस विख्यात विद्वान्‌ शक्कर ने किन दुष्ट मतों का खण्डन नहीं कर 
॥) | दिया ! इनके द्वारा खसण्डित किये गये अपने स॒तों के अत्यन्त प्रयत्न करने 
; $॥| पर.भी क्‍या कोई भी विद्वान्‌ सिद्ध करने में समर्थ हुआ १॥ ९॥ 


| भ्युना तनयेन भूषित यय्य॒ुनातातसमानव्चेसां | _ 
तुलया रहित॑ निज कुल कलयामास स पुत्रिणां बर! || १४ ॥ 
| यमुना के पिता ( सूये ) के समान तेजवाले इस पुत्र के द्वारा विभूषित 


| अपने कुल के पुत्रवालों में सर्वश्रेष्ठ उस ज्राह्मण ने उपमा-रहितही 
| संगम ॥१० ॥| |; क्‍ 


जा “न पुरः स जर॑ख़िसमे शिशावमृत कमंवश! सुतमोदित! |. 

| भनिनोषितसूतुरपि स्वयं, नहि यमे5स्य'कताकृतरीक्षत॥१॥॥ 
हम मे णड़के के तोन वर्ष के होने' पर, पुत्र के व्यवहार से अत्यन्त प्रसन्न 
॥॥ गे बंद्ध शिवगुरु अपने कर्मों के वश प्चल के प्राप्त हुए 
५ हा )। वह अपने लड़के क! उपनयन करना भी चाहते ये, « 
॥| बिच कह“ णियों के किये गये और शेष रहे कार्यो का कभी 
| |. हो करता॥ शा के 


] 
थे 


बडी. श 9 
हर 5:४६. 00-0 |४५७॥७॥(७॥७ 3॥990॥ ४३४॥83 00॥8०॥०7. 0दा260 ७५ 898/80॥/ 


5 ९३. 


॥ हे 


/3227 
पर ओशड्लुरद्ग्विजय (४ । 
हद #पेत्‌ सुलभ न सुतेक्षणं म स॒तरां सुलभ विभवेष्ण 
सुतमवाप कर्थंचिदयं द्विनो न खलु वी क्षितुमेष् वेद । 


इस संसार में न ते पुत्र को प्राप्ति सुलभ है और न पुत्र ऐ।| 5 
का देखना ही। इस विषय में शिवगुरु ही स्वयं झा 
हैं, जिन्होंने, किसो तरह से पुत्र के प्राप्त तो किया परन्तु रस 
के न देख सके ॥ १२॥ ! हा 
मतमदीदद्ददात्मसनाभिभिः पितरमस्य शिश्षोजननी तह! | |' 
समनुनोतवती घबछु/ शढतां स्व॒जनता शतिशोकहर पर ॥ 

तब इस शिशु को माता ने अपने सम्बन्धियों के द्वारा इसके, 


तर "नर 
च्स विधवा को, सृत्यु से उत्पन्न होनेवाले शोक के दूर बे 
चचनों से, ,खुब समझाया ॥ १३॥ 


' . उपनिनीषुरभूत्‌ सुतमात्मनः परिसमाप्य च व॒त्सरदीक्षणा॥ 
मरे हुए पति का जो सरकार उस विधवां ख्नो के त़िये स 
उसके ते उसने स्वयं किया और जो असाध्य था उसे अपरेस्का 


से करवाया। एक साल तक दीक्षा पहण करने के बाद्‌ पुत्र कार 
स स्कार उसने कराना चाहा ॥ १४॥ 


के किल पण्चमव॒त्सरे प्रबंरये/गयुते सुप्नहूर्तके | 
बिषूनिषण गननी शिशोव्येधित तुष्ठमनाः सह बत्युरि 

* पाँचवे वर्ष सुन्दर, योंग थे युक्त अच्छे मुहूत में रिह ; 
कस मांता ने प्रसन्न होकर बन्धु-बान्धवों के साथ: लड़के की ः 
स स्कार कर'दिया ॥ १५ ॥॥ ॥ जा 
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(लं ४] कल | 
श ... शह्ूर का विद्याष्यन. - ४ 
है अषधिणों निगमांश्चतुरो5पि स क्रमत एव.गुरो! सपद्षकार | 
| &जनि विस्थितमत्र मद्यामतों ह्विनसुतेज्प्तनों जनतायनः ॥१8॥ 
इस बालक ने अपने गुरु से क्रम से षडक् के साथ चारों वेदों के 
वी लिया । इस छोटे ज्राह्मण-बालक के इतना बुद्धिमान देखकर सब॒ ० 
,जुष्पों का हृदय विश्सत हो गया ॥ १६ ॥ ै 
,। सहनिपाठ्युता बटवः सम॑ पठितुमैशत न दविनपमूनुना | 
का गुरुविशरयं प्रतिपेदिवान्‌ क इव के प्षम। ॥१७॥ 
' ।. इस बालक के सहपाठी इसके साथ' पाठ पेढ़ेकेमें समर्थ नहीं हुए 
कप क्योंकि यह अपने पाठ के अति शीघ्र यांद कर लेता था। और ते क्या ! 
पे हि गुर का भी स्वयं सन्देह उत्पन्न हुआ कि इसल बालक को सहसा पढ़ाने 
॥ सं कौन समथ है| सकेगा ।। १७॥ ह ह 


भत्र॒ किं स यदशिक्षत सर्वाश्चित्रमागमगणाननुहृत्त! | 


३ 


छा पमान विद्वान, बन गया | तब इसने सुर का अनुसरण कर समत्त 

सर्क भगमों के| सोख लिया ; इस विषय में आंश्चय करने की कोनःसी 

॥ पंत है ? ॥ १८ ॥ ४ 

बेदे ब्रह्मसमस्तदक्लनिचये गाग्येपिपस्तत्कथा- 
तात्पर्याय॑विवेचने सुरुसमस्तत्वमसंवरणने। 

आसीष्जेमिनिरेव तूद्चननप्रोह्वे।धकन्दे समे हर ५ 

। ' चअयासेनैब स मूर्तिमानिव ज़बे वाणीविलासेह 0:8९ 

#|. है बालक वेद में अहम के समान, वेवाज्ञों के विषय में गाय के 

| आन तथा इके तात्यये के निर्णय के में: इहपतिके समान, वे 


। ७ ५ 
0 | की ६ 00-0 |॥५॥७७॥५७ 3॥99व7 ५४व्वाद्याब5 00॥9०0०ा7- छाक्व280 09५ ७5द्याहणां. > 
> "5 र न्न /ै ग् हक 


| | 
९६ -.. ओशक्वकरदिग्विजय रा 


ः प्रकट किये गये ज्ञान के विषय में व्यास के ही समान था। और३ | 


| 


विदहित:दे के वर्णन करने में जैमिनि के समान, तथा वेदयस| ! 
वाणी के विलास से युक्त यह बालक व्यास का नया अब; 
हाता था ॥ १९ ॥ ' 
आन्चीक्षिक्येक्षि तन्‍्त्रे परिचितिरतुला कापिले काश हे 
पीत' पतिझजलाम्म; परमपि विदितं भाइप्र्टायतत्तमू | 
यत्ते! सौरूयं तद्स्यान्तरभवदमलादेतविद्यासुखेड्समिन्‌ || 
कृपे योउ्थं! स तीयें सुपपसि वितते हन्त नान्तर्भवेतर किए॥ 
इसने तक॑विदया ,74_ डाली, कापिल तन्त्र--सांख्यशात्र-मैं £ 
परिचय प्राप्त कर लिग्रा। पतव्जलि-निर्मित योगशास्र-हपीश 
पी डाला; कुमारिल् भट्ट के हारा रचित वातिक के सन्दर्भ के ग 
गहन तत्त भो जान लिया। इन ताकिकों के अपने भिन्‍न मिल झ 
में जो जा आनन्द आता था वही आनन्द इस बालक केक 
विमल अद्वेतविद्या के ,्ञान से प्राप्त हुआ। जे प्रयोजन गा 
विद्यमान है, वही सुन्दर जलवाले गड्जादि तीथ्थों में क्या नहीं 7 
सकता भिन्न भिन्न दशेनों के पढ़ने का पूरा आनन्द एक साथ केक 
पढ़ने में आता है || २७ । मल (85 
व लक का भाव गीता के शै्ञ! 
“ यवानर्थ उदपाने स्वत: संप्छुतोदके। " 
तावान्‌ स्वेषु वेदेछु ज्राह्मण॒श्य विजञानत; || गोता-र४१ | 
स हि जातु युरे; कण वसन्‌ सवयोभि! सह मेह्यतिसा 
>बान भव द्विजसने घनरहीनस्थ विवेश कस्पवित्‌ | 
हे के हल में सम्रमन आयुाले विद्यार्थियों के, साथ, बात* 
डर भित्ता पाने के लिये,कभी किसी धन-होन आह्यण के घर गये। | 
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ओरोशकूरदिग्विजय हक है 


| भ [ सप् ४] 
वात तंत्र सादर बडुबये ग्रहिण! कुदुम्बिनो |. * 

| कृतिना। हिं. भवादशेषु ये वरिवस्यां प्रतिषादयन्ति ते | २२ ॥ 
ब्राक्षण की ली ने आदर के साथ उस विद्यार्थी से कहा-वे आदमी 


विधिना खल्लु वश्चिता बयं वितरीतं बटवे न शक्‍्तुम! | 
ब्रपि पैक्ष्यमकिंचनत्वतों धिगिदं जन्म निरथेक गतम्‌॥ २३ || 


पी शेर ने क्के कारण हम लोग णछ्क्‌ विद्यार्थी का भित्षां भी देने में समथ नहीं 
कै झहै। हमारा यह जन्म व्यर्थ चला गया॥ २१॥ 


+ न की सुनकर ज्ञाननिधि शकझ्कूर का चित्त दया से आदर दो गया | २ 
'स मुनिप्वुरभिर्कुदुश्विनीं पदरचित्रेनेबनीतओमले! | 
पश्रेर्पतस्थिवांस्तवैद्धिजदा रिद्यृदशानिदत्तये ॥ २५ ॥ 


. नाह्ण को दरिद्रता के दूर करने" के लिये मधुर, तवनीत 
|. न कोमल, विचिन्न पुदवाली स्तुतियों से नारायण को ग्रहिणी 
नाकीसुतिकी॥ रण॥. 


|" पैटपजिस्ुइम्ब्रिनी तहिदुद्दामनिजाजकान्तिमिः । 
कैलाश्च दिशः पकाशयन्त्यचिरादाविर पूत्तदेग्रत! १ २६ ॥ 


९७ , 


जज 00-0. |४५७/(॥४ 9॥99५व॥ ५व्वाद्या8 00॥8००7. 009॥260 0५ 85६॥60॥ से हि 


५ 
९८ _«» _.. ओशइहरदििजय 
० बाद कैटम को जीतनेंवाले भगवान्‌ की गृहिशो है 
उनके सामने तुरन्त प्रकट छुई। उनका शरीर बिजली के सर 
रहा था। उसकी प्रमा से समत्त दिशाय विद्योतित हो रही थी॥ 
अभिवन्थ सुरेन्द्रवन्दितं पदयुर्म॑ पुरतः कृताज्जत्तिय| | 
ललितस्तुतिभिः प्रहर्षिता तध्ुवाच स्मितपूवक बच! ॥ ३ 
शहर ने अखलि बाँधकर भगवती लक्ष्मी के इन्द्र-वन्दित चाप 


इति तहचनं स शुभ्रवात्रिजगादाम्ध मयीदमर्पितम्‌। | 
फलमद्य दृंदसस्‍्व तत्फलं दयनीये। यदि तेड्हमिन्दिरे | ॥| 


फल के दा का फल्न इत्हें दीजिए ॥ २९ ॥ 
अध्रुना बचनेन तोषिता कमला दद्भवनं समन्‍्ततः | | 
कनकामलकेरप्रयक्जनताया हृदय'च विस्मये ॥ "| 


इस वचन से प्रसुन्ञ की गई लक्ष्मी ने चारों ओर से उस थे 
के आँवले दे फलों से भर दिया तथा जनता के हृदय के ॥ 
अर दिया ॥ ३० ॥ न्‍ ; ही 


(७७-0०. ४प्रा५/(500 3॥9व ४व्वाद्याव (५0॥४००॥7 0द्ी260 0५ 6587690[ मा 


[सहित श्रीशक्रदिखिजय '*  _ 5 बह 
| ध्रथ चक्रशृते वधूमये सुकृतेअ्न्वर्धिम्ुपागते सति। के 
| प्रशशंसरतीब शंकर महिमान तमवेह्षय«विस्मिता: ॥ ३१ | 
| इसके बाद चक्र धारण करनेवाले विष्णु की पुरंयरूपिणीं वधू अन्त- 
न हो गई लोग आश्चये से विस्मित होकर बिद्यार्थी श्र की 
हिमा देख कर उनकी प्रचुर प्रशंसा करने लगे ॥ ३१॥ 
| दिवि कल्पतरुयेथा तथा झुवि कस्याणगुणों हि शंकर! | 
. ॥ सुरभूसुरयारपि भियः समथभूदिष्टविशिष्टवस्तुद! | ३२॥ 

जिस प्रकार स्वग में कल्पबृंज्ष अखिल कामनाओं का दांता है उसी 
कार प्थ्वी पर कल्याण गुणवाले, देवत॑ओं तयेश्ज्ा जाह्मणों के भी प्यारे 
शहर अभिलषित विशिष्ट वस्तुओं के देनेवाले थे ३२॥ 


,..| ससप्रकार जितेन्द्रिय शद्भर आह्याण के घर को देवता के द्वारा भो 

: | घहणीय सम्पत्ति से भरकर पहले के अनुसार शुरु के पास लौट भाये 
भौर उन्होंने सब शास्त्रों का अध्ययन किया || ३३ ॥ 

॥ १ 'मेनसवाष्य भेजिरे परभागं सकला$'कला अपि | 

है है ताप्य-निनोचितं पतिं कमनीया इब वापलेचना! ॥ २४॥ 

गे भर हे जिस प्रकार सुन्दर नेत्रोंवाली सुन्दरियाँ अपने अनुरूप पति के पाकर 

“यशाली जनतो हैं, उसी तरह सब कलाएँ भी शहर के वर पाकर छत- 

शैत्य बल गई' ॥ ३७ | > 5 हे 

|  वसमग्रशिक्षिताखिलविद्यस्य यशस्विने वह) | 

|| । _ निकयाप्रसजप्यसहिष्णु खियमन्वप्यत ॥ ३५ ॥? 

है । "अ ” सब विद्याओं के रहस्य के साथ सींखकर विषुल यश प्राप्त 

कक... अेज से उनका शरीर इतना अधिक चमकने लगा कि उसके 


क्र 
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१००, ८ * ओशहरदिगिजय हा 


परन्तु ऐसी. चीज़ थी कहा ! || २५ || 


« शद्टर का अद्जअ-वर्णन 


जयति सम संरोरुदभरभामदकुए्टीकरणक्रियाचणर | | 
द्विनराजकरोपलालितं पदयुग्म परगवहारिण!॥ ३ 

शत्रओं के बा का हरण करनेवाले शक्कर के, कमल के सो 

- अभिमान को चूर कुस्टें से प्रसिद्र, त्रोह्मणों के हाथों से. पूक्ति। 
चरणों की जय हो ॥ ३६॥ क्‍ 
जलमिन्दुमणिं स्रवेध्द़ि-यदि पत्मं दषदस्ततः सरः | 
यदि तत्न भवेत कुशेशयं तदसुष्याडगप्रितुलामवाप्लुयात्‌ | 

. य्रदि जल चन्द्र्माण के चुवावे, पत्थर से यदि कमत का 
ओर उससे यदि तालाब पेदा हो तथा उस- तालाब में यदिक्मा, 
तो वह शब्डूर के चरण की तुलना के प्राप्त कर सकता है। ४ 
कि शहर के चरणों के शमान कोमल वस्तु की कल्पना आओ, 
 असम्भव है, ॥ ३७॥ । 
पदों पद्चसमौ वदन्ति कतिचिच्छीशंकरस्यानपों | 
त्रकन्न च द्विन्राजमणटलनिभ नेतह हयं सांप्रतर| | 

भष्य; पश्मपद। किल' त्रिजगति झूयात३ पद दत्तवान | 
अम्भोने द्विनराजमणटलशतैः परष्येरुपास्यं धुसर। 

कुछ लोग शह्ढूर के पाप-रह्तित चरणों को कमल के समर ;! 
0 
| नाम से संस हे 


(७-०. ४पापारञाप 899वक्ाका ४वाद्यात5ं (0॥8७०0०7 09260 0५ 65780 से दर 
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ः #] ओशड्ूरदिगिजस्... ... 59. 9 है 

“ ने कमल के ऊपर अपना चरण हे -दिया' था अयथोन-उसेरि पर 
| था और उनका सुख हज़ारों हिजराजों (आाह्मणों) के द्वार उपो- 


न करने याग्य था ॥ इ्द्ध ॥ । । 
दिपणी--शकर के एक प्रसिद्ध शिष्य का नाम पद्माद था| प्माद 


हा शान्दिक अर्थ है कमल के ऊपर चरण देनेवाला पुरुष 4 कवि के कथन 
प्‌ हर आशय दे कि जब शिष्य ने ही कंमल का इस प्रकार दिरस्कार कर 
दिवा तब गुरु के चरण की समता उस कमल से क्‍्योंकर दी जा सकती. है ! 
लत मी द्विजराज-मणडल ( चन्द्रमए्डल ) के" समान कैसे हो सकता है जब 
रहलों दविजराज-भेष्ठ जराक्ययों के समुदाय-- पर करते हैं | 
पुहु) सन्‍्ते नेज हृदयकमलं निर्मल 
विधातु येगगीन्द्रा! पदकमलमसिपन्निदवति | 
* दुरापां श॒क्रायेबमति बदन यन्नवसुषां 
तते। मन्ये पद्मात्‌ पदमधिकमिन्देशच बदनम्‌ ॥ ३९॥ 
सन्त, यागीन्द्र लोग अपने हृदय-कमल के ज्ञिमेलतर 'बनाने के लिये 
अपने हृदय में शहर के पद-कमल के घारण करते हैं। उनका मुख 
श्द्वादि देवताओं से भी दुष्प्राप्य नवीन सुधा के डेंडेलता है। इसलिये में 
कहता हूँ कि उनका चरण कमल से श्रेष्ठ था तथां मुख चन्द्रमा से ॥ ३९॥ 
. रेन्नानफलग्रहिघनतरव्फमे।हमुष्टिषया 
निःशेषव्यसनेदरं भरिरघपारभारकूलंकपः ] 
जुण्ठाक्ा प्रदमत्सरादिवितंतेस्तापत्रयारुतुद! * 


द पद) स्थादमितंपच! करुणया भद्वंकरः शांकरः ॥४०॥ 
व चाय शहर के चरण तैत्ततज्ञान-रूपी फल के प्रहरण करनेवाले हैं 
न ज्ञान को मुट्ठी भरी कर «पी जानेवाे हैं--नाश 
हैं; भक्तों के'समस्त दुःखों से अपने दंदर को भर लेनेवाले हे 
शक है ) , पाप के समुदाय «को संभूल नष्ट'करनेवाले हैं। 


् ! मिक 00-0, ॥॥॥७॥(७॥७ 8॥80/8/ ४३7७॥85 00॥6००ा. ए00॥260 0५ 652760॥ क्‍ 


22882 6 . श्रीशझुरदिग्विजय हे 
गदर आदि के समूह को , छटनेवाले हैं ।' तीनों के । 
भौतिक, आधिदैविक तथा आध्यात्मिक--के मस के छेदन करे 
करुणा से अत्यन्त हदार द्वेकर जगत्‌ के कल्याण करनेवात्षे है है 
- थथोचित वर्णन करना एक प्रकार से असम्भव है ॥ ४० ॥ 


पदाघातरफोटत्रणकिण्ितका ता न्तिकशुज॑ 
प्रघाणव्याघातप्रणतविमतद्रो हविरुदय | 
पर' ब्रह्मेवासौँ भव॒ति तत एवासय सुपद 


उस समय भगवान्‌ शड्डर ने यमराज की सुजाओं पर अपना बण। 
किया था जिसके घाव का चिह्व उन भुजाओं के ऊपर उत्पपे 
था। भगवान्‌ शड्भर इतने ऋपाछु है कि उनके मन्दिर के दर) 
प्रणाम करते हैं उनके भी जे क्षमा कर देते हैं, वही शहर आचार 
रूप में अवतीरण हुए हैं। यही कारण है कि उनके सुन्दर चण। " 
भो महापुरुषों को अज्ञान-रूपी व्याधि के दूर कर उन्हें नोरोग का 
'ज्ञानमिच्छेत्‌ महेश्वरात” के अनुसार महेश्वर के चिन्तन से अज्ञात 
जाता है और ज्ञान की प्राप्तिहोती है॥ ४७१॥. . «. 
नपस्थाश्युद॒य-नवं कलयतः सारस्वतेष्जुम्भणं 
अवालोकेन व्िधूतविश्व॒तिमिरस्या5ब्सत्नतारस्य पक 
ताप॑ नस्त्वरित क्षिपन्ति घनंतापत्न॑ं प्रसन्न मुने | 


। राहादं च कलाधरस्य मधुरा? कुधन्ति पादक्रा।| | 
पूर्णिमा का चन्द्रमा समुद्र सं उल्लास पेदा करता है, है. 


श्रोशक्लरदिग्विजय | 


: आचाये शक्कर की भी वैसो ही अवस्थों'है । 
य पाकर उन्होंने सरस्वतों के हृदय में डल्लास पैदा कर दिया है। 
ज्ञाम से उन्होंने समस्त प्राणियों के अज्ञान के दूर भगा दिया है. 

में सबसे श्रेष्ठ होने के कारण प्रणव मन्त्र सदा उनके पास रहता 


उसके चरण-विन्यास मनुष्यों के घने ताप के दूर कर'हृय में आह्ाद 
पन्न करते है ॥ ४२ ॥ 
नतिदचे मुक्ति नतमुत पद' वेति भगवत्‌- 

पदस्य प्रागटश्याब्जगति विवदन्ते श्रुतिविद! | 
बय॑ तु अमस्तद्भजनरतपादेम्वुजरण१>. 

परीरम्भारम्भ/ सपदि हृदि निवाणशरणग | ४३ | 


| नमस्कार मुक्ति प्रदान करता है या नमस्कारे/किया!गया शह्डर का पद ९ 
प्तविषय में श्रुति के जाननेवाले विद्वान्‌ अपनी प्रगत्भता के बल 

ए विवाद करते हैं परन्तु में तो यह कहता हूँ कि शझ्ढुर के चरण की सेवा 

मं निरत रहनेवाले पुरुष के पेर की धूलि का 'आंशिज्नन मात्र ह तुरन्त . 
त्ोण को देनेवाला हाता है। आचाये श्छर की तो बात ही न्यारी है ॥४१॥ 
पवलांशुकपक्चवांहत' विललासेरुयुगं विपश्चितः" 
अमृताणवफेनमण्जरीछुरितैरावतहस्तशस्तिभृत्‌ ॥ 89 ॥ 

* | उस विद्वान्‌ के सफ़ेद कपड़े से ढके हुए, क्षीससमुद्र की फेनमखरी 


। थाप्त होनेवाले, ऐरावत,की सूँड की शोभा के धारण करनेवाले दोनों 
है शोमित होते थे || ४४॥ , 


अवास्य तया कटोतटी तुलिता स्यात्‌ कलितत्रिमेखला ॥,४५॥ 
(0 तीन पे की तीन लड़ियों से जड़ो गई रफटिक पहाड़ की तटी हों 
गण का धोरण करनेवाली शदुर को कटि की उपसा उसके 
| जा सकतो है ४५॥ हट 2 


् |] 
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8 हे श्रीशह्ूरदिग्विजय रे 
“अदा पुस्तफव ११ श्रुतिसारमेक- 

' इस्तेन दादिकृततद्वतकण्टकानाम्‌ | 

उद्धारमारचयतीव विवेधमुद्गा- 

मुदृविश्रता निजकरेण परेण येगी ॥ ॥६॥| 

योगी आंचाये शद्गर पुस्तक का रूप धारण करनेवात्ने मु 

के बाय हाथ में धारण करते थे और ज्ञा।नमुद्रा को घाणक! 

दहिने हाथ से भेदवादियों के द्वारा किये गये दोषों का उद्धार 
सुशोमित हो रहे थे कक व हि. 

टिपणी --त जनी और अजु्ठ के मिलाने से द्वाथ की जे घऋषण 

हे उसे ज्ञानमुद्रा कहते हैं। 


| है 


. ६ भ ह 
सुधीराज! कर्पदृमकिसलयाभो करवरो 
करोत्येतो चेतस्यमलकमलं यत्सहचरम | हे 
. _» रुचेश्चोरावेताविहनि किप्तु राज्राविति भिया .* 
: निशादेराप्रातनिजदलकवार्ट घटयति | ११ 
परिहतों में श्रेष्ठ शक्लुराचाये के दोनों हाथ कल्पहुम के नये 
शोभा घारण करनेवाले हैं। इस बात के जब अमल कमर्त भरे 
दा करता है कि ये दोनों शोभा को चुरानेवाले हैं मा 
क्‍ किंवा अआंत्रि में ढर के सारे रात के आरम्भ से'लेंकर प्रात:कात 
। दलों को सम्पुदित कर घर में किवाए़ दिये रहता है। भावार गा 
।.. गवान्‌ शहर के देनों हाथ कमल से भो अधिक . सुुमार व है 
के पह़नों के समान सुन्दर हैं॥ ४७॥ श प्जै 


रुचिरा तदुर/स्पल्ी बभावररस्फालविशालप्रांसला। | 
परणीअपरशोदितश्रधात्‌ पृथुशय्येव जयभ्रियाउजत्रिता | | 


पु 
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| 


। 


श्रीशक्ृरद्ग्विजय * | १०५ 


की उर/स्थली (छाती) कपाट फलक के समान विशाल, पुष्ट, तथा 
| ६ ुशोमित होती थी। मात्ठम पड़ता था [के प्ृथ्त्री पर घूमते रहने 
' (कक जाने के कारण जयलक्ष्मी के लेटने के लिये बड़ो-सेज बिद्यी 


 ॥ हो ॥ ४८॥ 
। प्रिधप्रथिमापद्ारिणों शुशुभाते शुभलक्षणों शुजो । 


| बरह्रिन्तरशत्रनिग्रहे विजयस्तम्भयुगीधुर धरो ॥ ४९ ॥| 


बाहरी तथा भीवरी शन्नुओं के पराजय करने में परिष (मोटे 
है ). की विशालतां के हरण करनेवाले शुभलक्षण से युक्त दोनों मुज 


ज्रा8 ] 


| शरदिन्दुमयृखपारिडमातिशयेह्ड्व नज्यह्विकपरमम्‌ || ५० ॥ 
सुणाल-तन्तुओं से'मित्रता करनेवाला, शरत्‌:चन्द्रमां को किरणों को 
वैतता का पराजित करने में अत्यन्त वेशवती प्रभावाला शट्डर का यज्ञो 
बीत चसक रहा था अथोत्‌ उनका जनेऊ शर्कालीन चन्द्रमा की 
र्णों से भी अधिक उजला था ॥ ५० ॥ 

| राजत कण्ठकम्बुराड भगवत्पादपनेयेदुद्धव! 

को निनद-प्रतिपक्षनिग्रहे जयशह्डभुध्वनितामविन्दत ॥ ५१ ॥ 
| ऐश्वय-सम्पन्न पैरवाले शझ्कर का कणठ . शह्ढ के समान सुशोमित हों 
विजण असभ होनैवाला घोष प्रतिपक्ि़ों के /विजुय हरे के 
का “पराह्न की ध्वनि के समान प्रतीत दो रहा था ॥ ५१ ॥ 

हे अरणाधरसंगताउपिक्‌ झुशुभे ,तस्य हि दन तचन्द्रिका | 

| 'पषिदृपवछचरीगता तुदिनांशोरिव शारदोी ढवि!॥ ५२॥ 
यु चघर से युक्त दोंतों को पंक्ति मूँगे की लता परं चमकन्तवालो 
जालीन प्रभा की तरह अधिक सुशीमित होती थी ॥५२॥ 
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हल ओशझरदिशिजय ॥ 


“पुकपोलवले यशर्विन! शुशुभाते सितभाजुषचेत। 
बदनाश्रितभारतीकते विधिसंकल्पितद्पणाबिव | हे 
चन्द्रमा के समान शोभावाले यशस्वी श्र के दोनों का 
प्रकार सुशोभित,होते थे मानों मुख में रहनेवाली सरस्वती हे 
के द्वारा बनाये गये दो दपण दो ॥ ५३ ॥ 
समासीत्तस्या55स्यं सुकृतजलधे! सर्वेभगतां 
पय!पारावारादजनि रजनीशों बहुमतातू। 
सुधाधारोद्वार:<(सदगन्येः किंतु शशभृत्‌ े 
सतां तेज:पुष्जु हरति वदनं तस्य दिशति ॥५॥* 


बालक शह्भुर का' मुक्ष बहुतें के द्वारा प्रशंसित, सबके 
पुण्यरूपी समुद्र से उसी प्रकार उत्पन्न हुआ जिंस प्रकार पी 
चन्द्रमा। सुधाधारां के अन्न करने में दोनों समान ही १ 
विशेषता यही थी कि जहाँ चन्द्रमा विद्यमान नक्षत्रों के ( सत्र) 
के हरता है वहाँ शह्ृर का बदन सज्जनों (सत्तों) के 
देता है ॥ ५४॥ ट लज । 


पुरा क्षीराम्भोधेरहह तन्रया यद्धिषयता- 

जुषो दीनस्याग्रो घनकनकधारा! समंकिख्‌। 

: “ईद: नेत्र पार कमलनिलयाप्रीतिवितते- 
भुनीशस्य स्तातुं कृतसुकृत एवं प्रभवति ॥१॥| 

« आांचीन काल में ( बाल्यकाल में ) जब निर्धन ब्राह्मण है 
सामने आई, तब ज्षीरटागर की कन्या लक्ष्मी ने उसके भी 

. धनी बृष्ठि कर दी थी । शहर के ये नेत्र लक्ष्मी के स्रेह के 
तक सतदिं पुण्यशी्ल पुरुष हो कर सकता है॥५५॥ है 
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| श8] आकर. हा 
| __इस पद्य में जिस घटना का उल्लेख किया गया है वह शक्ल के 


जीवन में सम्पन्न हुईं थी। इसका उल्लेख इसी सर्ग में है। देखिए 


' गढ़ २१रै? 
वा प्रतिपक्षद्षणसपुन्मेषक्षितो कठपने 
सेतारप्यनघस्य तापसकुलेणाझ्ूस्य लड्भारयः 
आपन्चानतिकायव्अमसुषः संसारिशाखामगात्‌ 
पुष्णन्त्यच्छपयेब्धिवी चिवद्लंका रा! कटाक्षाह्षरा। ॥५६॥ 
भगवान्‌ रामचन्द्र ने अपने पराक्रमी शन्नु दूषण का सवधा. संहार 
र समुद्र के ऊपर जो पुल बाँधा था उस «पुल २५.लड्ढा में जानेवाले 
भ्रतिकाय आंदि राक्षसों के हृदय में भय उत्पन्न करनेवाले. वानरों की 
हा अपने कटाक्षों से की थी। उसी. प्रकार, तापस-शिरोमणि आचाये 
हर ने प्रबल शत्रुओं के दूषण दिखिलाने के लिये सेतु के समान प्रस्थान- 
+ पयो के ऊपर भाष्यों की रचना को है। इनके कटाक्ष स्वच्छ समुद्र को 
है की भाँति चमकते हैं, स्थूल शरीर में ०आक्ष-बुद्धि की भ्रान्ति को 
' कर देते हैं तथा वे शरण में आनेवाले संसारी पुरुषों की सदा 
ज्ञा करते हैं || ५६ ॥ 
शइक्षतिरुक्षकण्टककुलं मीनाइुद।ानल- 
श्वलिसंकुलमारतिपक्चिलतर॑ व्यध्यं शृतिध्यंसिन। 
संसाराकृतिमामयच्छुलचलहदु्वा रदुरवाररां 


सकी अममाश्रिता, नवसुधाहष्टायिंता दृष्टय:॥५७॥ 

' जज कितना भयावह है। इसमें आकस्मिक रोगरूपी 
४ । काम-रूपी द्षावाग्नि को लपटों ने: इसे चारों ओर से 
! पीड़ारूपी पड से यह झुस्तर है। अधर्म-रूपो विकट 
विद्यमान है। चैये के यह दूर कर दैता है। रोग-रूपी 
इसमें सदा घूमा करते हैं। ऐसे संसार-रूपी' परिश्रम को 


जर 
/& 


पे 
रे 
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आये की सुधावृष्टि के तुल्य दृष्टियाँ आश्रय लेने पर । 
शान्त कर देती हैं। तत्त्व-ज्ञान के उदय बिना यह संसार से 
है, परन्तु आचाय॑ की दया-दृष्टि से जब ज्ञान का उदय हो ग| 
भला संसार किसी के सन्तप्त कर सकता है ९॥ ५७ ॥ 
त्रिपुण्ड' तस्या55हु! सितभसितशोभि त्रिपयगां 
कृपापारावारं कतिचन मुर्नि त॑ भ्ितवतीम । 
बय॑ ल्वेतद ब्रूमा जगति किल तिख्र/ सुरुचिरा- | 
स्तयीमौलिव्याकृत्युपकृतिभवा! कीतय इति ॥ ५८ 


भगवान्‌ शद्भर 4६; सफ़ेद भस्म से शोमित होनेवाले त्रिपु गे. 
कवि लोग कपा के समुद्ररूपी उस मुनि का आश्रय लेनेवातरीह 
(गज्ञा ) कहते हैं। परन्हु हम लोग तो यह कहते हैं दि ये तीनो 
वेदों के श्रेष्ठ भाग उपनिषद्‌ के व्याख्या-रूप उपकार से उत्पन्न छे 
तीन अत्यन्त सुन्दर कीत्तियाँ हें। ( सफ़ेद होने से त्रिपुणरे। 
कीतिं को करंपना करनी बिल्कुल ठीक है ) ॥| ५८॥ 


असो शम्भोरलीलावपुरिति भ्रृशं सुन्दर इति 
इयं संप्रत्येतब्भनमनसि सिद्ध च सुगमस। 
यदन्तः पश्यन्तः करणमद्सीयं निरुपम॑ | 
,.. दणीइबेन्स्येते सुषममपि काम सुमतयः ॥ ५१॥| 
'शह्नराधाये का शरीर अगवानू शहर का लौला-बपु (के 
अत्यन्त सुन्दर दै। ये मनुष्यों के मन.की दोनों कल्पनायें नि 
पाप हैं क्योंकि जो विद्वान त्ोग इस अलुपम | 


अपने अन्तःकरण में ध्यान से* निरखते हैं वे अत्यन्त सु 
देव के ठृण के समान सम्ममते हैं। वे काम का सदी 
करते हैं ॥4५१ |... #» . े : .. >> 


७ ७०-0. ४७॥॥७॥(७॥७ 3॥3५व॥ '४वाव्ा49 (0॥8७०॥०॥: 06॥260 0५/659760॥[ 3 ञ्ड् | 


॥ ; 
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[सग 8 ै ु कल 

अज्ञानान्तर्गहनपतितानात्मविद्योपदेश- रु 
स्नातुं लाकान्‌ भवदवशिखाताप्रपापच्यमानान्‌ | 

मुक्वा मौन वटविटपिने सूलते निष्पतन्ती 

. शंभोमूर्तिश्चरति अबने शंकराचार्यरूपा ॥ ६० || 

|... झज्ञान के गद्दरे अन्धकार में गिरे हुए तथा संसाररूपी अग्नि को 

जाता से सन्‍्तप्त दोनेवाले लोगों के आत्मविद्या के उपदेशों से रक्षा करने 

ही इच्छा से मौन के छोड़कर वट धक्ष के मूल से निकलनेवाली यह 

८[गिगवान्‌ शहर की मूर्ति है जो आचाये शहर के रूप से सुवन में अमण 


7५ 
से 


, कर रही है ॥ ६० ॥ ० 

| उश्ब॒ण्डाहितवावद्ककुहनापाण्टित्यवैतण्टिक 

| जाते देशिकशेखरे पदजुषां संतोपचिन्तापहे | 

के. कातये' हृदि भूयसाउ॑कुत- पद वैभाषिकादे! कया- 

| चातुर्य कल्ुषात्मना लयभगाद्वेशेषिकादेरपि ॥ ६१ ॥ 

क्रोधी तथा अहित करनेवाले वाबदूक प्रतिपष्तियों के कपट-पारिडित्य - 

भद्चिन्न-मिन्न करते हुए जब आचार्यो' में श्रेष्ठ श्र अपने अनुयायियों 

| सन्ताप तथा चिन्ता के दूर करने लगे, तब वैभाषिकों का हृदय 
तर बन गया तथा कलूंषित चित्तवाले वैशेषिकों की कथा-चातुरी नष्ट 

हे गई॥ ६१॥ - न्‍ | 

||  इना ऋतब; प्रसाधिताः कऋतुविश्न शकरः, स शंकर! |० 

| शेष भिदाध्नये।जिंतस्परया; सेबंबिदेबधेद्यये! ॥ ३२ ॥ 

| थे रेत के जीतनेवाले," सर्वज्ष तथा विद्वानों करे द्वारा पूजनीय 

ः को श्र तथा आचाये शक्कर में “इतना ही भेद था ढि इन्होंने तो 

५ जि * अनुष्ठान क्या परन्तु वे शह्डर दक्ष कक यज्ञ का विष्वंस कर यज्ञ 


के बन गये ॥ ६२॥| - - 


न छ 
9 हर 


हैक हु 
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११० «.. औशइरदिखिजय (४ 
| स्ः पर । 
कल््याषपि तुलालुकारिणं कलृयामे न वय॑ जगतपे। | 
बिंदुषां स्वसमे यदि रुवय॑ भविता नेति बदन्ति तत्र ३ 
: हम लोग तीनों जगत्‌ में शह्लुराचाये के समान एक कत्ता १४, 
नता धारण करनेवाले किसी व्यक्ति का नहीं पा रहे हैं। यहि कि 
वह अपने समान स्वयं है--ऐसा कहा जाय तो कौन चाह 
इसका निषेध करेगा ९ आचाये के समान कला-विशारद । | 
. दूसरा नहीं ॥ ६३॥ |; 
द्युवनान्त इवामरहुपा अपरद्ुष्विव पुष्पसंचयाः | 
श्रमरा इव पृष्पसंचुग्रेश्वतिसंखूया: किल शंकरे गुणा! ॥॥ 
देवताओं के उपवन--ननन्‍्दन वन--में कल्पवृत्तों के समान, का 
में फूलों के समुदाय के समार तथा फूलों के समुदाय में भोरे 
शद्धर में सबेगुण संख्यातीत थे ॥ ६४ ॥ 
._आचाये का गुण-वर्णन 
काम वस्तु विचाएता४च्छिनदयं पारुष्यहिंसाक्रप! 
प्षान्त्या देन्‍्यपरिग्रहाततकथाले भांसतु संतेषतः।| 
मात्सये तवनसूयया मर्दबह्यमानो चिरंभावित- 


आचाये ने विषयाभिलाष के विचार से दूर किया; पा 
तथा क्रो का ज्ञान्ति से, नष्ट किया; दीनता, प॑रिप्रह, अत्ृतभा 
'लोभ को स्तोष से; सात्ससे के अड्लेष सें, मद तथा अहडडर शे। 
काल तक चिन्तित अपने अन्य _धत्कृष्ट गुणों से तथा दृष्ण' 
का भो तृप्तिरूपी गुण से उन्होंने नष्ट कर दिया ॥ ६५॥ ... | 


काम यस्य समूलृधातमवधीत्‌ स्वर्गापवर्गापएईए.. | 
रोष मर: खल ध्यर्पेपपरपिषक्निःशेषदेषावहस |. | 
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. काल || 


वोभादीनपि यः परांस्तृणसप्नुच्छेद॑ समुच्चच्छिदि.. *% 
॥  अ्स्यास्तेबसतां सतां स भगवत्पाद: कय वरण्येते ॥६६॥ 
| जिन भगवान्‌ शझ्ूराचाये ने अपने विद्यार्थियों के स्व॒ग तथा मात्त 
के नष्ट करनेवाले काम के समूल उखाड़ दिया; सम्पूण दोषों के उत्पन्न 
इसेवाले क्रोध के आटे की तरह चूर चूर कर दिया; जिन्होंने लोभ 
बादिक शत्रुओं के तिनकों की तरह काट डाला, उन शह्डर का वर्णन 
हन शब्दों में किया जा सकता है॥ ६६॥ 
केओओ कान्‍त दिवा निशाकरकरा घमेस्य म्मच्छिदो 
. - पते शंधुनवावता रसुगुरोरेते गुणानां गंणा। । 


दर 
मेषाध्पाह्करी ति द्ग्गजवधूप्रश्नात्तरे रेजतु। ॥ ६७ ॥ 
(दिग्गज और उसकी वधू के प्रश्न तथा उत्तर शझ्डराचायय के विषय 
में क्या ही अच्छे ढज्ल से हो रहे हैं ) वधू०पूछत्री दै-हे प्रिय! क्‍या 


शिरे' नहीं हैं! बल्कि महादेव के नये अद॒तार-रूप आचाये शहर के 
गुणों के समुदाय विकसित हे। रहे हैँ। फिर पत्नो ने पूछा-ये कमल के 
| पद क्यों विकसित हुए हैं ? पति ने उत्तर दिया--यह कमल की 
| पति नहीं है प्रत्युत शह्भूर के - गुणों के सुनकर विस्मित होनेवाज्रों दिशा 
पे| पी स्ियों के ये कटाक्षों के प्रवीह हैं॥। ६७ ४ 

। 'रणा माक्षिकपीक्षितं क्षणमपि द्राक्षा मुह! शिक्षिता 

| प्ीरेक्षू समुपेक्षितों सुवि ययह सा शंकरभओगुरो! | 

४ “न्तानन्तदिगन्तलइनकलाजह्लतत्तदगुंण मह्प 
| भैणी निभरमाधुरीमदधुरा घन्षेति प्न्यामदे ॥ ६८ ॥ 
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५ भीशहूरदिखिजय बा 
जिसने फूटी आँख से मधु के क्षण भर भी नहीं देखा, हि 

के मधुरता की बार बार ,शिक्षा दी तथा प्रथ्वी पर दूध और 
सदा उपेक्षा की, भगवान्‌ शझ्डराचाये के अनन्त दिगन्त श्षे | 
में समर्थ गुणों की ऐसी रमणीय पंक्ति अत्यन्त माधुरी से पूष थै| 
है--ऐसा दम लोग मानते हैं| ६८॥ 
क्षान्तिश्चेदसुधा जद्दातु महर्ती सबंसहत्वप्रग्रां | 
विद्या चेद्िरिहन्तु पण्सुखमुखाः स्वाखबंगवावलीश। | 
वैराग्यं यदि बादरायणियशः काश्य पर गाहतां. * 
कि जस्पैप्ुनिशेखरस्य न तुलां इुन्नापि वीक्षामरे॥0 


यदि आचाये की कमा है तो प्रथिवी सब वस्तुओं को छ 
प्रसिद्धि छोड़ दे। यदि उनको विद्या है ते कात्तिकेय आकि॥| 
अपने समधिक अभिमान के सदा के लिये छोड़ दे' । यदि उनका 
है तो व्यास के पुत्र शुकदेव ज़ी का यश अत्यन्त कशता को घारणगर। 
अधिक क्‍या कहा जाय ? उस मुनि-शिरोमणि शह्डर की तुझ् 
संसार में कहीं भी नहीं दिखाई पड़ती ॥ ६९ ॥ । 

था मूर्ति; क्षमयां मुनीश्वरमयी गोत्राक्तगोंत्राय ते | 
विद्याभिनिरवद्यकीतिंभिरतं भाषाविभाषायते | | 

। भक्ताभीष्सितकर्पनेन नितरां करपादिक्रपायते | 
करेंत। नान्यपृथरजनेस्तुलूयितु ,मन्दाक्षमन्दायते ॥ » 
श्र के रूप के धारण करनेवाली जे मूति अपनी क्लावे 

( पृथ्वी ) का सगोत्र घन रहीं थी अथीत पृथ्वी के समान 
ः निम्न कीतिवाली विद्याओं 'के द्वारा सरत्वतोंकी समत मे | 
करनेवाली है तथा भक्तों के सनेरथ के सिद्ध करने के कारण 
की समता धारण कर रही है, उस मूर्ति, की अन्य सा । 


ञ्ञ 
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२ वा करने के लिये लग्जा के मारे मूढ़ नहीं बन जाता । अर्थात्‌ शहर 

है "हर जञत्‌ में गुणों के कारण अंदितीय है| ७० ॥ 

| 4 बभूव परातनेषु तत्सदशो नाथतनेषु दृश्यते | 

परविता किमनागतेषु वा न सुमेरोः सदशों यथा गिरि! ॥७१॥ 

, | पुराने विद्वानों में शक्कुर के समान कोई विद्वान्‌ नहीं हुआ और आज- 

हल भी कोई विखलाई. नहों पड़ रहा है तथां भविष्य के विद्वानों में क्या 

| ऐसा कोई होगा। जिस तरह से सुमेरु के समान कोई पहाड़ त्रिकाल - 
में नहीं है उसो तरह शझ्कूर के समान त्रिकाल में कोई विद्वान 

नहीं है || ७१ || कर ३ 

सम्शोभत तेन तत्कुलं स च शीलेन पर' व्यरोचत | 

भर शीलमदीपि विद्या क्षपि विद्या जिनयेन दिद्युते ॥.७२ ॥| 

| शहर से उनका कुल चमक उठा। वे शील से अत्यन्त प्रकाशित 


ए। विद्या से उनका शील विकसित हुआ तथा उनकी विद्या विनय से 
विकसित हुईं (७२ ॥ 55 
पुयशःइुसुमोच्चयः भ्रयट्टिबुधालिगु णपकबोदहगम! । 
तपोपफल्; क्षमारस; सुरशाखीब रशैन सूरिराट ॥ ७३॥ 
| विद्वानों में शिरोमरणिण आचांये, श्भुर कत्पवृत्ष के समान सुशोमित 
| उनका यश भानों फूलों का समुदाय था। उनके यहाँ आम्रय 
है पे विद्वान ही भौरे थे। गुण पललव के समान, ज्ञान फल के समान 
हम पा ही रस के रूप में विद्यमानत्थी | छश॥.|||* 
(४ / गीरपि | 
हे... रबी न कापिली,गणिता काणशुजी न गीरपि |. 
हे हक का कथा कविराजों गिरि चातुरीज्ञपि ॥७8॥ 
का ३ ५ दर के वि 33880 रथ 
कल भत्य धे ओःशझूर की वाणी जब चतुरतों से सणिहित विद्यमान 
:' खो पारियों की बात ही क्या १ «५ शेष नाग की वोणी की कोई 


) | हु 
प्दोॉः 


जे 


कर 
शा 
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श्र लक (४, 
गणन्ह नहीं थी, कपिल की वाणी,का कोई आदर नथा 
मुनि की भी वाणी की काड़े गिनती न थी ॥ ७४॥ 
भट्टभास्कर विमर्दंदुदशामण्जदागमशिर !क रग्रहा! | 
हन्त शंफरगुरोगिरः क्षरन्त्यक्षरं किमपि तद्सायनमू॥॥ 
हु का विषय है कि शज्भूर की जिन वाणियों ने भद्टमाक्र३/ 
दुव्योख्या के कारणं दीन अवस्था में पढ़ जानेवाले व्परषषी 
उद्धार किया था वही वाणी रसायनरूप अक्षर तत््त का ऋ/ 
करती हैं ॥ ७५।॥| 
टिप्णी--भद्टभास्कर नाप्त के एक बड़े भारी वेदान्ती थे किरोरे॥ 
ध॒दों का अथ मेदाभेद-परक बतलाया था। ऐतिहासिक रीति से वे शत 
के श्राचाय हैं। श्लोक का आशय यह है कि भद्टभास्कर की दु्न 
कारण उपनिषदों की जो दु्दंशा हुई उसका निराकरण श्र की वार ३े| 
तथा आत्मा और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन कर उसने जगत १(च 
एक सुलभ उपाय प्रस्तुत कर दिया । 
जाटाटछूजटाकुटीरविहरन्नेलिम्पकछो लिनी- | 
क्षोणीशप्रियकृज्नवावतरणावष्टम्भगुम्फच्चिद | | 
गण॑न्तेअबतरन्ति शंकर गुरुक्षो णीषरेन्‍्द्रोदराह 


रडूर की जटारूपी छुटी, में विहार करनेवाली. देवनदी की 
जल-कल्लोल भगीरथ के हित करनेव्वाले शे तथा गज्ञा के नूतन आई 
कारण बा होनेवाले थे, उनके छिज्न-भिन्न करनेवाले, भरी | 
करनंवाले, वाणीरूपी नदी के प्रवाह शझ्गरै-रूपी हिमालय के छा 
शवादित हो रहे हैं तब बौद्ध रूपी दुर्भिच्ष से भय कैसे हो | 
दुर्मिच् का तभी डर रहता है जब जल का प्रवाह न हो। "|, 


. "मी तक सबल ये जब तक हाहुर का जन्म नहीं हुआ भ। || 
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कं को पास कर इस देश से ज्ञिकाल भगाया तथा वे हे 
प्रचलन में जो भय था उसे सबदा के लिये दूर भगा दिया। ७६॥ 


आचाये शहक्वूर की सूक्ति 


| बारी चित्तमतज्ञजस्य, नगरी बोघात्मनो भूपतेः 
दरीभूतदुरन्तदुबंदभरी हारीकृता सूरिपतिः | 
| . चिन्तासंततितुलवातलहरी वेदोहसच्चातुरी । 

संसाराब्धितरीरुदेति भगवत्पादीयवाग्बैखरी |७७॥ 
. भगवान्‌ शझ्डर की वाणी कया है ! च्रित्तरूपी हाथी के बाँधने के लिये 
हु शूहूला है; बोधरूपी राजा की नगरी है; दुरन्‍्त, बकवादियें| के समुदाय 
गतिक़ा दूर करनेवाली है; विद्वानों के गले में र्हार-रूप है; चिन्ता-समुदाय- 
| हुपी रूई के दूर करने में वायु की लहरी है; बेद में प्रकाशित होनेवाली 
3॥चतुरता है तथा संसार-समुद्र के पार करने की नौका है || ७७॥| 

कयादर्पोत्सपत्कथकबुधकणणडूलरसना* 
सनालाधः पाते स्वयप्न॒दयमन्त्रों वतिपतेः | 
निगुभ्फृ सूक्तीनां निगमशिखराम्भोजसुरमि- 
(0 ५ ४ रे 

गपत्यइ्ट तश्राजय विरुद्घएंटाघणघण! || ७८ ॥ 
हि मे श्रेष्ठ आचाये शक्कर की वाणी के समुदाय की जय होजो , 
की मं अभिमान से चलनेवाले, वादियों में चतुर, परिडतों की.खुजताने- 
# । हा 3३ का नाभि के नालके साथ' नीचे गिराने में स्वयं उद्यमन्त्र का 
! कही जो उपनिषद्‌-रूपी कमलों का शेभन गन्ध है तथा । अद्वेत- 
# मह कप का उद्घोषित करनेवालो घंटा का घड़पड़ शब्द है.॥७८॥ 
पफ्लि हे पड हा का ३६ वर्णों' का प्रसिद्ध मल्त्र है जिसके जप 
रेक३ ...... हा शीम ही स्वम्मित हो जातीहै। इसो का उल्लेख _ 
की, महंत 6: वाटर शक औ 


09 


कक 
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| 
न्‍ 5 ०० दिग्विजय 
रब श्रीशक्वरवि (६ 
क्त्रीयनसारसौर भपरी रम्भप्रियंभावुका- 
: स्तापोान्मेषप्र॒ुषों निशाकरकराहंकारकूलंकपा! | 
द्राक्षामाक्षिकशक रामघुरिमग्रामा विसंवा दिने। 
व्याहारा मुनिशेखरस्थ न कर्थकारं मु बुबते॥॥| 
आचाये के वचन कस्तूरी ओर कपूर को सुगन्ध के भा, 
समान हृदय के आनन्दित करनेवाले हैं, तीनों तापों के भराहि क्‍ 
दूर करनेवाले हैं; चन्द्रमा की किरणों के ताप दूर करने के अऋछ 


नितान्त दूर करनेवाले हैं तथा अंगुरं, मधु और चीनो के समानण 
संम्पन्न हैं। ये किसके हृदय में आनन्द नहीं उत्पन्न करते !॥७ 
अद्वैते परिप्ुक्तकण्टकपथे' केवरयघण्टापये 
स्वाहंपू॑कर्ट्विकरपरहितप्राज्ञाध्वनी नाइुले । 
. अस्कन्दन्पकरन्दहन्दकुसमस्क्तो रणप्रक्रिया- 
. माचायेस्य पितन्वते नवसुधासिक्ताः स्वयं सूक्त+/॥४ 
आचाये की नयी सुधा से: सींची गई सूक्तियाँ, कण्टक (मे 
भागे का छोड़ देनेवाले, अह्भार से मुक्त और संशय से हीन किए 
पथिकों से आकुल मोक्ष के/राजमा्ग ( सड़क ) रूप अद्वेत मा: 


, भकरन्दवृन्द्‌ के चुआनेवाल्ले फूलों की मालाओं के द्वारा तोर्ण| 
' कर रही हैं ॥ ८० ॥ 


द्रोल्शारितदषपांसपटलीदु्नीतपये3नीतंये। 
वाता देशिकवारुमया: शुभगुणग्रामालया माला 

... मुष्णन्ति अमल सत्परिमलश्री मेदुराः मे दुरा- । स्‍ 
यासस्या5थघिहृविभेजों भवमये धीप्रान्तरे प्रात 
आचार्य शहर के वचन उस वायु के समान हैं जिसने गे ॥॥, 

के समान, दुर्नीति को दूर भा दिया है; जो अतिवृष्टि आ 
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। द्त है। शिम गुणों से सम्पन्न, है, लक्ष्मी का निवासस्यत्त, है, 
। हि से परिपूर्ण है। इंस संसाररूपी बीहड जज्जल में घूमते रहने 
4 मैं नितान्‍्त थक गया हूँ। मानसिक व्यथा आग की तरह मुझे 
रही है। शह्डुस-वचनों के पड़ने से मुझे शान्ति मिल रही है। मुझे 
बे मच प्रतीत दोता है कि आचाये के ये वचन मेरी, थकावट को दूर 
रहे हैं ॥ ८१ ॥ 


तृत्यन्त्या रसनाग्रसीमनि गिरां देव्याः किमरप्रिक्षण- 
सश्नीरोजितसिण्नितान्युतनितम्बालम्बिकाञ्ची रवा । 
| कि वरगतकरपब्॒कक्ूणमणत्कारा इति श्रीमतः 

शड्भामछु रयन्ति शंकरकवेः सद्ुक्तयः सक्तयः ॥ ८२ ॥ 
शड्डर कवि की युक्तिपूर्ण उक्तियों के सैकर श्रोताओं के हृदय में 
शद्डा का अंकुर उत्पन्न हो रहा है कि क्या ये जिह्ां के अग्रभाग पर 
बनेवाली सरस्वती के पैरों में बजनेवाले मज्जीर की मज्जुज्ञ ध्वनि है ! 
प्थवा नितम्ब से लटकनेवाली करघनी के बहने क्री आवाज़ है अथवा 
न्‍त्र के समान सुकुमार हाथों में हिलते हुए कछुणों की मन- 
शनाहट है ॥ ८२॥ + 
॥। वषोरन्‍्भविजुम्भभाणनलमुरगम्भीर घोषेपभों 
वात्यातूएंविधृर्णंद्णवपय!कछो लद॒पापह) | 
| उस्ीलक्षवमछ्िकापरिमलाहंतानिहन्ता निरा- 

तह शंकरयेगिदेशिकगिरां गुम्फ! समुण्जुम्भत ॥८२॥ 

४ जे शझ्कर का वचन वर्षा काल के आरम्भ में प्रकट हानेवांले 
। . ्भीर गजेन के समान है। बड़ी मारी आँधी से तुरन्त 
किलर पाते समुद्र की तरज्ञों के अभिसान के यह चुर चूर कर देनेवाला है। 
है हुई नवमालिकः की सुगन्ध के गवो को नष्टे करनेवाला है। यह 
॥ पार में बिना किसी | 

हक सो भय के सबके सामने प्रकटित हो रहाप्हे ॥ ८३॥ 
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॥ क्र 
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ह्ग्या प्र्यविनाकृता प्रशमिताविद्याउ््षोद्या तुपा | 
स्वाद्या माददरातिचोद्यभिदुराउभेय्ा निषयाणित क्‍ 
विद्यानामनघोर्ध मा सुचरिता साद्यापदुद्यापिनी . 
पद्या मरक्तिपदस्य साञ्य मुनिवारः नुद्यादनावाक्त 


शहर के गद्यरूप भी वचन मनोज्ञ हैं। ये अविदया के रू 
हैं; यथार्थ हैं, सुधा के समान मधुर; अभिमानो शब्रुओं के इछ। 
करनेवाले हैं। सब विद्याओं के लिये हाट है । विपत्ति को दूर भर 
तथा मुक्ति रूपी पद की प्राप्ति के लिये मार्ग रूप हैं। बरुशिशिद् 
वाणी आज मेरे चिरन्तन सन्त के दूर करे | ८४॥ 


आयासस्य नवाहुर' घनमनस्तापस्य बीज॑ निज॑ पे 
क्लेशानामपि पूवरज्ञमलघुप्स्तावनाडिणिदफ। | 
देषाणामन् तस्य कारमणमस चिन्ताततेर्निष्कुट 
. देदादो प्रनिशेखरोक्तिरतुलाउहंकार धुत्कृन्तति| 


देह आदि में जो अहक्लार है वह खेद का नया अंकुर है।। 
घने सन्‍्ताप का बीज है। '्लेशों के लिये भीं पूवेरज्ञ है| 
लिये प्र्तावना का डिएिडिम है (दोषों के। उत्पन्न करनेवाला हा 
का खज़ाना है; दुष्ट चिन्ता के लिये वाटिका है परन्तु ऐसे विकट १३ 
के भी सुनिराज श्र की अनुपम उक्ति काटकूर गिरा देती है। ६ 
रार के दचन के झुनने से ओताओं के हृदय में रह 
अपन्‍न हो जाता है जिससे वे देह और गेह में अपनी 
देते हैं ॥ ८५ ॥ । ॥ 


टिप्पणी--पूर्वरक्ञ- -नाटक के आर में रज्ञमग्न पर श्राकर &। 
कह मत मिन् देवताओं की जो पूजा करते हैं तया'ोगों के दिए | 
ये.चत्य का धदर्शन करते हैं उसे पू्वरज्ञ कहते हैं। कहा है | 
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। कं] ओशझ्डरदि्ग्विजय है! 


१९९ 

| यज्ञाव्शवस्त॒नः पूव, र्नविश्नोषशान्तये | 5 

| कुशीलवाः प्रकुवन्ति, पूर्व रज्धस्तदुच्यते ॥ नाग्यशात्र 

| तयागतपथाहतक्षपणकप्रयालक्षण- . *. 

! प्रतारणह॒ताजुवत्येखिलजीवसंजीबिनी | 

हरत्यतिंदुरत्ययं भवभयं गुरूक्तिनुणा- 
मनाधुनिकभारतीजरवशुक्तिपु क्तामणि! || ८६ ॥ 

का आचाये शद्धर की उक्ति बौद्धों के मागे तथा क्षुपणक के सिद्धान्त से 

गढ़ गये बेचारे पीड़ित लोगों के जिलानेवाली है। वह सरखती-रूपी 
(झुतुद्दी) से निकलनेवाली सुक्ता है। वह मनुष्यों के हृदय में 

इस प्रपटच के कारण जे विकट भय 2 हो .गया है उसे दूर कर , 

, हती है ॥ ८६ ॥ प 

| भंफामारुतवेल्ि तामर घु नी करलो लके ला ह ल- 

| | आर्भारेकसगश्येनिभरजरीजुम्भदचेनिभरा! 

 । नेकालीकपतालिधूलिपटलीममेच्छिद! सहूगुरो- 

|. रुचददु्तिधमंदुर्मतिक्ृताशान्ति निल्‍ृन्तन्ति न! ॥८७॥ 

जगदुगुरु शक्मर के वचन मंमावात (त्याँधी ) से उदछ्लंतो गन्ना 

ि तरज्ञों के समान भीषण आवाज़ क़रनेवाले हैं। ये अनेक मिथ्या दर्शनों 

॥  पलि-पटल के समान भूठे सिद्धान्तों के छिक्न-मिन्न कर देते हैं। झत 

| के मानने से हमारे हृदय में जे! अज्ञान तथा अशूल्ति 

(९ उनके ये वचन तुरन्त दूर कर देते हैं |॥ ८७ ॥ 

। उन्पीलन्नवमत्धि सोरयपरीरस्भप्रियंभावका 
'न्दारहुपरन्दहन्द्विल्लुउन्माधुयेधुयां गि। | ' 

“गण गुरुणा विपारकरुणावाराकरेणाब्छरातू 

_+पचेता रमयन्ति हन्त मदयन्त्यामेद्यल्ति हुतए॥८6)॥ 
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१२० ८ 'औीशड्रदिग्विजय 


नःः 
“करुणा के समुद्र आचाये के मुखारविन्द से निकतो । | 
खिलती हुई मालती की सुगन्ध के समान प्रिय लगनेवात्ने || 
जात वृक्ष के पुष्प-रस की माधुरी से परिपूर्ण है। यह सो 
के रमण करती है, आह्वादित करती है तथा आनन्द से 
देती है | ८८ ॥ " 
धारावाहिसुखाजुभूतिप्रुनिवाग्धारासुधा राशिषु 


| 
हि 
है. 


चित्र काझ्चनमम्बरं परिदन्चित्ते विधत्ते मुंह | 
._' क्च्चित्कच्चरदष्पटहचरणरत्कन्याजुवदादस॥/ 
आचार्य शड्भर के वंचनों से अनवच्छिनन आनन्द का चर 


उठा सकता है ? नहीं, कभी नहीं । भला सुनहल्े कपड़े को पहि| 
मनुष्य मैली, कुचैली, ग्रन्दीगुदड़ी के ओढ़ने का विचार भी हो 

: है अथोत्‌ नहों, कभी नहीं ॥ ८९ ॥| 
तत्तारक्षयु निक्षपाकरवच/शिक्षासपक्षाशयः 
प्षार क्षीरपनदीक्षते बुधनने न क्षौद्रपाकाऊ पति || 
रुक्षां क्षेपपति स्लितों खलु सिंतां नेक्ष॑ क्षणं प्रश्न | 


)] 


करण पवित्र हो गया है वह विद्वान्‌ दूध के खारा सम | 
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पल्तु आचार्य के मीठे उपदेशों से, ठप्ति लाभ करनेवाले पुरुष की 
ये नितान्द देय और जघन्य हैं | ९० ॥ 
| विक्वीता मधुना निजा मधुरता दत्ता मद द्वाक्षेया 


० कद पात्रभियारर्पिता युधि जिताहवब्या बलादिशतः | 


प् चोरभयेन हन्त सुधया यस्मादतरतह॒गिरां 

माधुयस्य समृद्धिरद्धततरा नान्यत्र सा वीक्ष्यते | ९१ | 
आचाय की वाणां इतनी मधुर है कि ऐसी अद्भुत मधुरता जात 
कहीं भी नहीं दिखलाई पड़ रही है। जान पड़ता है कि 
्ि ने अपनी मधुरता उसके (वाणी के) हाथों बेच.ढात्री है; 
अंगूर ने प्रसन्नता से उसे अपना मा छे दे डाला है; दूध ने उसे 
योग्य सममकर स्वयं अर्पित कर दिया है; युद्ध में लड़कर वह इंख से 
0 जवदस्ती छीन ली गई है और चोरी के डर से सुधा ने उसे खय 
हाँ रख दिया है। यही कारण है कि ऐसी मधुरता संसार में अन्यत्र 
धपलच्घ नहों है| ९१ ॥ 5 - 

कप्रेण ऋणीकृतं सृगयदेनाधीत्य संपादित 

।। भछीमिर्चिरसेवनादुपगत क्रीतं तु काश्मीरजे! | 

|गाप्तं चौरतया पटीरतरुणा यत््‌ सौरभ तहृगिरा- 

॥ 'शेय्यं महितस्य तस्य महिमा. घन्ये5यमन्याहश/ ॥ ९२ | 
का।.. आचाय शद्डर के शब्दों, का ,सौरभ अच्षैय है-कितो प्रकार नहीं 
। पटता है | कपूर ने अपनी सुगन्ध ठससे उधार ली है, कस्तुरी ने 
हू >हथ कर उसे अपने में'प्रहण कर लिया है, मालती ने बहुत द्नि द्क 
॥ "पी सेवा कर उसे पाया है, केसर ने उसे खरीद लिया है और चन्दन ने 
|. डा लिया है परन्तु फिर भी उसमें किसो प्रकार को कम नहं हुई । 
रत हा थे वचन और धन्य है इनकी व्लज्षण*मदिमा॥२२॥ 
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है  ] 


अण्यां द्रप्स सुलिप्सं चिरतरमचर ॑ प्षीरमद्राक्षमिश्त 
साक्षाह द्राक्षामनक्ष श्मधु रसमधय प्रागविन्द मे 
मोचामाचाममन्ये मधुरिमगरिमा शंऋराचायवाचा 5४ 
माचान्तो हन्त कि तैरलमपि च 205 | 
मीठा दही मैंने चक्खा है; बहुत दिनों तक मैंने दूध पि् ] 
के देखा है; अंगूर के चक्खा है, मधु के रस का पान किया है 
का आंस्वाद लिया है; केला भक्षण किया है--इस प्रकार ] 
सब मधुर पदार्थों का मैंने आस्वाद लिया है। आज में शझ 
की मधुरिमा का रस ले रहा हूँ; परन्तु सुधा को सरसता बह 
बचनों में मिलती है वह इन उपयुक्त वस्तुओं में उपलब्ध कहो! 
सन्तप्ानां भवदवथुरि/ स्फारकपृरदृष्टि- 
मुक्तायहौटि! प्रकृतिविमला मेक्षलह्ष्मीमगाह्ष्या! | 
अद्दतात्मानवधिकसुखासारकासारहंसी.._ ! 
बुद्ध! शुद्धध भवतु भगवत्पाददिष्योक्तिषारा ॥॥४ 
भगवत्पाद शद्बर के दिव्य बचनों की धारा संसार के तप रह 
पुरुषों के लिये कपूर की वृष्टि है; माक्ष-लक्ष्मी-रूपी सुदरोग॥ 
विभूषित करनेवाली स्वभाव-सुन्दर मातियों की मांला है; कही 
उसपन्न जो अनुपम सुख की घारा उससे पूर्ण तालाब में,विचरी 


हे | 
हरए... *« श्रेशक्वरदिरिवजय 


* आश्नायान्तालवाला विमलतरसुरेशादिसृक्ताम्बु्िए 
केवल्याशापलाशा विज्वुपमनमन!सालणालापिश । 
तत्तज्ञानप्रसूना स्फुरदशतफला सेवनीया.हिगेया 
सा भे सेमावतंसाइतरगुरुवचोवह्िरस्तु प्रशत ॥| 
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न 
। 


। | ब४ ] श्रीशझ्ूरदिग्विजर्य हे १२३ 
| भगवान महादेव के अवतारस्वरूप भो श्र की वाणी लता के सप्ान 


। 
| ॥जिसका आलवाल ( पानी जमा करने का थाल्षा ) वेदान्त है; मुरेधर 
: दि शिष्यों ने अपने विमल सूक्ति.रूपी जल से जिसे सींचा है; मेत्र | 
'ज्ञाशा जिसमें पत्ते के समान सुशामित है; विद्वानों के मन रूपी साल 
गे पर जो चढ़ो हुई है; तत्त्वज्ञान जिसका फूल है और अस्त जिसका 
बा व है और छ्िंज लोग जिसको सेवा किया करते हैं ऐसी आचार को 
॥ह वाखह्ली ( वाणी रूपो लता ) मेरा कल्याण-साधन करे ॥ ९५ ॥ 
न ल्द्भुतेशवर्गन्मुछुटतटरटत्स्वधु नीस्पर्षिनीमि- ः 
है वाग्भिनिर्मिन्कुलोच लद॒शतसर/सारिणीधोरणीमि! | 


॥४ेलदृद्नेतदा दिस्वम तपरिणता हूं क्रियाहु क्रिया मि- 


। भांति भीशडू राय सततपुपनिषद्ठोहिनीगाहिनीमि: ॥ ९६ ॥ 
. आचाये शझ्कूर की वाणी नाचते हुए शझ्डर के सिरःपर उछ्लनेवांती 
ह् के साथ स्पर्धा: करनेवाली है; अपने किनारों के तोड़कर बहने- 
बाली अमृत को नदियों की समानता के धारण करनेवालो है; वेद-मयोदा 
| शा उल्लंघन करनवाले जे द्वेतवांदी हैं. उनके अपने मत के विषय में 
ह्नेवाले अहक्लार के वह छिलन्न-भिन्न कर देती है तथा उपनिषद्‌ रूपी नदी 
बह पदों डुबकी लगाया करतो है। सचमुत्त ऐसी सुल्र वाणी' से 
| व शझ्डर इस भूतल पर सुशामित हो रहे हैं ॥ ९६ ॥ 

कद उरासुरावलिकराइष्टप्रमन्मन्द्र- ४5 8] 

द ३*पक्षीर॒पयेब्धिवीचिसचिवे! सूक्ते सुधाप्रषेणाद्तः 
। ैमवदाबपावकशिखाजालैजटालासनां कह. 
न्‍तृनां जल्द! क्य स्तुतिगिरां वैदेशिका देशिक ॥ ५» || 
। ऑँचाये शहर के वचन अभिमानी दैवताओं और अपरों के जे 
| गये सन्दर पहाड़ के द्वारा आलोड़ित क्ञीर-सागर कर हे. द 
॥ पल तरज्ञों के समान हैं। ऐसे वचनों कै द्वांश छा की इढ 
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 । श्रीशइूरद्ग्विजय । 
करने से वे उन मलुष्यों के लिये मेष हैं जे संसार-ह 
व्वालाओं से जल रहे हैं | क्षला ऐसे उपकारी आचाये की प्रशंपा 
किन शब्दों में कर सकते हैं ! आचार्य ने अपने शीतल उपर 
वासना से कछुषित हमारे हृदय में जे शान्ति उत्पन्न कर हो है 
हमारे पास शब्द ही नहीं है जिससे हम उनको पयांप्र स्तुति क्ष जे | 
आचाय शक्कर का यश 
कलशाब्धिकचाक चिक्षम॑ क्षणदाधीशगदाग दिश्रिया्‌ | 
रजताद्विश्ुनाअनिक्रियं चतुर तस्य यश! सम राजे।!| 
'शंकराचाय का यश क्षोरसमुद्र से घनघोर टद्ध करनेवांत । 
त्कालीन पूर्णिमा के चन्द्रमा से गदायुद्ध करनेवालां है. और 
( कैलाश.) के साथ हाथादीहीं करनेवाला है| इस यश के पर 
भी वस्तु स्वच्छ 'नहीं दिखाई पड़ती ॥ ९८ ॥| 
 परिशुद्धकथासु निर्जिता यशसा तरुय कृताइुन! शशौ॥| 
स्वकलछ्ूनिदत्तयेड्धुनाउप्युदधो मज्जति सेवते शिवग॥ 
संसार में सब से विशुद्ध कौन सां पदार्थ है ? इस विषय ग्रे 
. छिड़ी तब आचाये के निर्मल यश ने कलंकित चन्द्रमा कोष 
'दिया। इसलिये आजकल"वह अपने कलंक को घो डालने के हि 
में बता है और शिव के मस्तक पर निवास कर उनकी सेवा हि 
है॥ ९९॥ | ः 


पह्निजे नवगहिन्िहसमसकस्पनाशिस्पिनों,.| 
भद्रश्रीरसचित्रचित्रितक्ृतः कान्‍्ते ललाटास्तरे| 

_ तारावस्यनुहारिहारलतिकानिर्माशशकर्माणुकाः 
कणठे दिवसुदशां पुनौश्वरयश/पूरा नम/पू्ता॥ 

कप अनिराज शहर के यशा जब दिशारूपी सुन्दूरियों के के 
है तब वे नई मांलती की माला की रचना कर देते हैं कि । 


3० 
न 


2४८5 
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क्‍ 3 हैं तब चन्दन-रस से नाना प्रकार के सुन्दर चित्र खींच देते हैं ।* 
पर पड़ते हैं तब नक्षत्रमालिका के समान हार-जतिका को गूँयकर 
| कल देते हैं। इस प्रकार दिशाओं में व्याप्त होकर वे आकाश को भी 


रहे हे ॥ १०० ॥ 
पे हर दिगड्गना निदधते तारा! कराकर्षिका 


। रागाह बौरवलम्ब्य चुम्बति वियदृगज्ञा समालिज्वति | 

| ज्ञोकालोकदरी प्रसीदति फणी शेषोज्स्य दत्ते र॒तिं 
|| । क्ये गुरुराजकीर्तिशशिनः सोन्दयेमत्यद्शुतम | १०१॥ 
हर शह्डर के कीर्तिरूपी चन्द्रमा का सौन्दय तीनों लोकों में अति अद्भुत 
परी! है--इतना अद्भुत कि दिशारूपी सुन्दरी, इसे अपनी गोद में रखती है; 

फ| ताराएँ अपने हाथों से उसे खींचती है अपकाश प्रेम से पकड़कर उसका 
चुस्बन करता है, आकाशगंगा उसका आलिज्नन करती है।लोग्ालोक 
गौ नामक पवेत की गुफा उससे प्रसन्न होती है और शेषनाग उसे अपना 
प्‌ || भेम समपण करता है । यह बात इस चन्द्रमः में ज्हीं है। अतः वह कीि 
4 चन्द्रमा इससे विलक्षण है ॥ १०१॥ 
।  टिपणी--लोकालोक नामक एक पर्वत है जो प्रथ्वी को चारों श्रोर पे घेरे 
“हुए है। एथ्वी के सात द्वीप हैं । सातवे' द्वीप को| घेरनेवाले समुद्र के भी बाहर 
| रपकी स्थिति बतलाई जाती है | इसके उस पार अगाघ अ्रन्धकार है. और इस 
। पर प्रकाश है। अतः यह अ्रन्घकार और प्रकाश को प्रयक्‌ करता है| कालिदास ने 
| ४ पवत के विषय में कहो है :--- 

0. प्रकाशश्चा प्रकाशश्च ल्म्ेकालोक इवाचलः |--२३० १॥६८ 


भाष ने भी इसकी स्थिति के बारे में कहा है-- । 
| लोकालोकव्याहत॑ घर्मरश्मे: शालोनं वा धाम नाल प्रवास । 
॥। संग के . --शिशुपालवध १४८३ 
|... भनिशेखरस्य हरितामन्तेषु सांकाशिन 
॥ 'छोला यशसः शशाइ्ुफिरणानालदय सांहासिनम्‌ | _ 
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१२६ अ्रीशकृरदिग्विजय. । | 
| कुबन्ति प्रथयन्ति दुमद्सुधावेदग्ध्यसांलो पिन | 
सम्यम्प्नन्ति च विश्वजादविकतमःसंधातसांघातिन्मू | । 
शंकर के यशरूपी ज्षीरसागर की तरक्ष' दिशाओं के भन | 
उसे प्रकाशित कर रही है, चन्द्र-किरणों के चारों ओर से खा, 
हैं। वे गर्वीली सुधा की चतुरता का लुप्त कर देती हैं और ४ क्‍ 
* होनेवाले अज्ञान रूपी विपुल अन्धकार को नष्ट कर देता हैं| ॥ 
सेत्कण्ठाकुएठकण्ठी रवनख रवरक्षण्णमत्ते भकु स्भ- 
प्रत्यग्रोन्युक्तमुक्तामेणिगणसुषमाबद्धदोयुद्ध्षोता 
मन्याद्रिप्व्धद्‌ग्धाणवनिकटसमुछो लक छो लमैत्री- 
पात्रीभूता प्रभूता जयति/यतिपंते! कीर्तिमाला विशात्। ः 
यतिराज शझ्डर की कीतिमालां अत्यन्त विशाल है। ग 
सुन्दर तथा चमकनेवाली है कि भयंकंर सिंह के नखों से कि 
गये जे! ह्वाथी उनके ख़रंतक्ों से गिरनेवाले नये मेत्ियों के तह 
के विषंय में युद्ध कर रही है अथोत्‌ शंकर का यश इन मोाणित 
अधिक प्रकाशमान है । यह इतनी सफ़ेद है कि मन्दराचत न 
'अथे गये चीर सागर में उत्पुन्न हेनेवाली लहरियों के साथ सत्र 
वाली है। “इस प्रकार स्ंधा अलुपम द्वोने से यह सत्र श 
प्राप्त कर रही है.॥ १०३॥ "जा 
लोकालोकदरि प्रसीदर्स चिरात्‌ कि शंकरभीगुरू 
प्ोत्की तिनिशाकर' परिथतमं संदिलष्य संतु्णारं 


तब चराप्युश्ललिनि प्रहृष्यसि चिरात०कस्तत्र हेतुस्ों' | 
दिल्यं प्रश्नगिरां, परस्परमपूत स्मेरत्वमेवो्तर | | 


[ 
0 हा रही हा ः 
फमलिनी लेकालाक नामक पहाड़ की कन्द्रा से पृष्ठ दी क्‍ 


बहुत दिनों के बांद आज असन्नदीख रही दहे। । क्या ठुम र* | 
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| ५ 
॥लथ] बंका 
। ः हे गई दे ? इस पर कन्दरा पूछ री है कि ऐ कंमलिनी, तुम 
; पा त दिनों के बाद आज प्रसन्न दीख रही हो | इसकः क्‍या कारण है? | 
पे सुनकर दोनों प्रसन्ददन दे गई' और यह प्रसपता ही बने 
| इों का उत्तर दो गई ॥ १०४ ॥ 3 
ं ' नरालरगर्वा हितदुधननतातूलवातूलवेगो 
| निर्ाधागाधवोधासतकिरणसमुन्मेषदरघास्बु राशि! | 
निणत्यूहं प्रसपंद्धवदवदहनोह भूतसन्तापमेघो 
)| 
| जञागर्ति स्फीतकीर्तिनंगति यतिपत्िः शंकराचार्यद! ॥१०५॥ 
यतिराज शक्कर अधिक गर्वीत्ले प्रतिएल्ली |पणिहतरूपी कपास के दूर 
बहने के लिये आँधी के वेग हैं।... जिस प्रकोर आँवी अनायास रुई के 
| इषढ़ा,ले जाती है उसी प्रकार आचाये ने अभिमानी विपक्षियों श्ले हराकर 
दूर भगा दिया है। वे बाधारहित अगाघ तत्त्वज्ञान-रूपी चन्द्रमा के 
हे कट करने के लिये स्वयं क्षीरसागर हैं तथ? चारों ओर बिनां दिसी 
शिया के फेलनेवाली संसाररूपी दावाप्नि से उत्पन्न सन्‍्ताप के लिये 
व ।पत्ञात्‌ मेष हैं। संसार भर में उनकी कीर्ति चारों ओर व्याप्त हे रही 
९। ऐसे गुणसम्पन्न यतिराज आचार्य शड्डर जगत्‌ के कर्याण के 
॥+ सदा जागरूक हैं ॥ १०५॥ . ६५८५ 
जो आचार की सबज्ञता 
| 'पुराणभारतस्मृतिशाब्राणि पुनः पुनमुंदा | 5” 
| ५: बुबुधों विलोकयन्‌ सकलबलपदे प्रपेदिवान्‌॥१०शे। . 
हां “और शहर ने इतिहश्स, पुराण, महाभारत, स्टति आदि अनेक 
'े बारम्वार अध्ययन किया और सर्वेज्ञ पद प्राप्त किया ॥ १०६॥ 
/ का इनरेक्षताऋद्राइरवैयासकशान्तिवांक्त॒ती | 
| + पशान्तिसंभवां सकलशलबडेब शुंद्धतार्‌॥ १०७॥ 
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न ्रोशड्डु रद्ग्विजय 


“उन्होंने व्यासजी के शान्तिपव में लिखे गये रेड, | | 
बारम्वार कियां। इस प्रकार जैसे उन्होंने सर्वज्ञता प्राप्त लेक 


असत्पपश्वश्चतुराननो5पि सन्नभोगयेगी पुरुषोत्तपोशी॥ « 
झनडूजेतावप्यविरूपदशनो जयत्यपूर्वों जगदइयीगर। ॥॥ 

जगत्‌ के अपूव गुरुःशझ्कर को जय हा । ये चतुरानन हे 
प्रपच्व से रहित हैं। सुप्रसिद्ध अ्रह्मा इस प्रपच्च ( सृष्टि )३३ए 

इससे सम्बद्ध हैं परन्तु आचाये शंकर चतुरमुख होते हुए | 
के जीतनेवाले हैं। पुरुषेत्तप्त ( विष्णु तथा पुरुष-श्रेष्ठ) शेर 
वे भाग ( साँप का शरीर ह [संसार का भाग-विज्ञास ) पे हि 
कामदेव के जेतां देने पर/भी उनका दृशन (नेत्र ) शंका हज 
विरूप नहीं है। इस प्रकार वे त्रह्मा, विष्णु और महेश तीन 
से बढ़कर हैं ॥ १०८ ॥ 


आलोक्या5+ननपहजे्न दधतं वाणी सरोजासन 
शश्वत्संनिहितक्षमाश्रियममुं विश्वंभर परुषम्‌ | 

आयाराधितकामलाहः प्रिकमल्॑ कामद्विषं काविदा! | 
शड्न्ते भरुवि शंफर' ब्रतिकुलालंकारमड्भागता! | (६ 


शंकर अह्यचारियों में सवश्र'्ठ हैं। उनके मुख-कमत 7 
के सदःहेखकर विद्वानों के यह शंका हो रही है कि ये ता | 
रूपी लक्ष्मों का पास देखकर इनमें विष्णु की आशंका होएी 
विद्वानों के द्वारा चन्दनीय ज्रह्मचारो-रूप के देखकर लो 
किये काम के नाशक ( कास का जलानेवाल्ले ) शंकर है ॥ 8५ " 


एकस्मिन पुरुषो्तमे रतिप्रतीं सत्तामयेन्युद्धबां . | 
मायाभिक्षहतामनेक एछपास क्तिश्नमा चिष्ठुए | 


पे त्जो 
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श्रीशझ्डरद्ग्विजय १२९ 


बला बॉ बुधवैरिणः भियतयः पत्पाहर्‌ यशिषरात्‌ 

ं । आसते तापसकेतवात्‌ त्रिजगतां त्राता स न; शंकर! ॥ ११० | 
| सीताजी योनि से उत्पन्न नहीं थीं। पुरुषों में श्रेष्ठ श्रीरामचर्द्र 
॥| है उनका प्रेम सब प्रकार से था। संन्‍्यासरों का रूप घारण कर 
॥(ब ने माया से उनका हरण किया था। उनके चरित्र के विषय पें 
हो अनेक पुरुषों में आसक्ति दोने के भ्रम से वह अत्यन्त निष्ठुर हो गई थीं। 
हर ऐसी सीता देवी के तपस्वी का वेश धारण कर रामचन्द्र देवताओं के 
(शत्रु राक्सों को मारकर फिर अपने घर ले आये और उन्होंने तीनों जगत्‌ . 
शेकी रका की । आचाये शहर का भी चरित्र राम के इस चरित से 
बिर्कुल मिलता है। उन्होंने एक अद्वितीय परमास्मा में प्रेत रखनेवात्, 
जन्‍्म-मरण से शून्य, सत्ता को जिसे चणिकेरादो बोद्धों ने हरण कर जिया 
था तथा जो अनेक पुरुषों में रहने के प्रसक्ञ के भ्रम से अत्यन्त निष्ठुर 
थी-विवेक के शत्रुओं को जीतकर फिर से स्थापित किया। इस प्रकार 
तापस वेष धारण करनेवाले शंकर तीनों जगत्‌ को रक्षा करनेवाले हैं ॥११०। 
इति श्रीमाघवीये तदाशुद्धाहपहतग/| | * 
संक्षेपशंकरजये चतुथे! सर्ग आभवत्‌ ॥ 8 ॥ 

भाधवीय संक्षेप शक्कुर-विंजय में चतुय “सर्ग सम्राप्त हुआ जिममें 
| गये का सातवें वर्ष तक का जीवन-बृत्त वणित है[। ” 


॥; किक र ५ ] प छ5 
। कब छः न 
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आचाये शक्कर का सनन्‍्यास-प्रहण 

[ इस सग में आचाये श्र के संन्यास ग्रहण करने तथा | 

पर रहनेवाले गोविन्दाचाये के पास जाकर अद्वेत वेदात्तके छ 
करने का विशद्‌ वर्णन है । ] ' 
इति सप्तमहायनेअखिलश्रुपारक्ृततां गतो बहु) | 
परिह्वत्य गुरो! कुलाह ग्रहे नननीं पर्यचरन्महायशा!॥| 
इस प्रकार सातवे' वर्ष में ही वह बालक शंकर भक्त, 
पारंगामी पण्डित बन शयाः|] गुरु के कुल से वह अपने प्‌ ४ े 
माता की सेवा में लग गया ॥ १ ॥ ॥॒ 
परिचरज्ञननीं निगम पदक्नपि हुताशरवी सबनहया। 
मलुवरेनियत' परिपूजयन्‌ शिशुरवर्तत संस्तरणियंषा।| 
चह माता की सेवा करता, वेदों के! पढ़ता तथा दोनों पत्ण 
अप्ति तथा सूये की सन्त्रों के द्वारा नियत रूप से पूजा कता।६ 
वह बालद/'सूये के समन चमकने लगा ॥ २॥ | 
विशुपनदीक्ष्य युवाअपि न॑ मन्युपान्‌ दिशति हृद्धवमेऔर 


अपि करोति जनः करये।युंगं बशगतो विहिताझलि रत 
उस बालक को देखकर युवा पुरुष के भी क्रोध नहीं हेव,|, 
गा भी उठकर उसके झपना आसन देते थे तथा देखने फे है | 
पत मजुष्य थी वश में आकर दोनों हाथ जोड़कर खड़े हे ग। || 
१३० अं. 
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वचश्चरित कुशलां मर्ति बपुरजुत्तमपास्पदमोजसाम। 
प्कलमेतदुदीएय सुतस्य सा सुखमबाफ, निरग॑लमम्बिका॥8॥ 
बालक के सरढ़ वचन, सुन्दर चरित्र, कुशल मंति, तेजली अनुपम 
हू त्‌र--इन सबके देखकर माता ने अत्यधिक सुख्र प्राप्त किया ॥४ ॥ 
| तु मन्दगमनाउस्य हि माता स्नातुमम्बुनिधिगां प्रति याता | 
| श्रातपोग्रकिरणे रविविस्बे सा तप/कृशतलुर्विललम्बे || ५॥ 
| एक बार शझ्कर की बृद्ध माता, मन्द गति से नही में स्नान करने हे 
के कुश शरीरवाली उनके आने में देर दे गई॥ ५॥ 
| शड्रस्तदलुशक्लितचित्त! पड़नेर्विंगतपड्जलाद़ें! | 
वीजयन्लुपगतो गतमेहां तां जनेन सेदनं सह नि्ये॥ ६॥ 
| तब शह्डूर के मन में शज्ला उत्पन्न दवा गई। वे नदी के हिनारे पहुँचे। 
(अपनी मूर्च्छित माता के जल से गीले कमलों के द्वारा हवा को भौर 
गुष्यों की सहायता से उसे अपने घर उठा लाये) ६॥ 
| पाथ्य नेतुमनवद्यचरित्र! सब्ननोंउन्तिकरृपीस्वरापुत्र।। 
। भस्तवीज्जलधिगां कविहद्येवस्तुतः रफ्रदलंझतप्ें || ७॥ 
| अनिन्‍्दनीय चरित्रवाले उस ऋषि के लड़के शद्भर ने अपने घर के 
पा नदी के लाने के लिये कवियों के भी अच्छे लगनेवाते चंकाए 
5७ पदों के द्वारा नदी की स्तुति की | ७॥ 
| हिल तब भविष्यति कासपे के हितं,जगत इस्जर्ति पास 


| 'पाष्य स बर' तटिनीतः सत्यवाक संदनमापर वित्ीत! ॥४॥ 
जो जे ने वर दिया--.“जे बाल्यकाल में संसार का हित चाहता है 
*च्था को पूर्ति कल प्रांताकाल अवश्य' हे जायगी।” ऐसा वर 


व चाये टे तथा विनीत शहझ्ढर नदी के, झिलारे से 


१३१ 
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- सोष्प्यतर्द्रितमभीरुपदाभिः प्राप्य तं तदलु सबिरदाणि॥ 
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प्रावरेध समलोकत लाकः शीतवातह॒तशीकरपृ। पा 
नूतनामिव धुनीं प्रवह्तीं माधवस्य समया सदन] । 
प्राःःकाल ही' ठण्ढी हवाओं के द्वारा लाये गये, जह ४ | 
पविन्न दवेनेवाले लोगों ने देखा कि उस मकान के पास कु 
निकट एक नई नंदी बह रही है ॥ ९॥ ' 


शूडूर का राज-सम्पान 


एंवमेनमतिमत्यचरित्रं सेवमानजनदैन्यलवित्रम| |! 
केरलक्षितिपतिहि दिहशु! प्रादिणोत्‌ सचिव्ाहतमिश॥| 

संन्यासियों के आदर का केरल-नरेश ने इस प्रकरश 
चरित्रवाले ; तथा सेवक जनों/की दीनता के काट डालनेबाते हर 
देखने को अभिलाषा से अपने मन्त्री के भेजा || १०॥ 


(४ 


उक्तिमि; सरसमण्जुपदाभिः शक्तिसृत्‌ सममजिज्ञपदाणि। 

इसके अनन्तर वह निडर मन्‍्त्रो, उपायनभूत सुर | 
साथ लेकर उत्साह्दी शद्भर केश्पास आया और सरस तथां मजे 
वाल्ले बचनों से सामथवान्‌ शद्भर से यह कहा ॥ ११॥ 


यरय नेष सहशो झुवि बोद्धा दृश्यते रणशिर/सु प गे 
तस्य केरलत्पस्य लियेगाह दृश्यसे मम च सत्कृतिगाए | 
मन्‍्त्री--जिसके समान प्रथ्वी पर न ते केई बोढा | 
लड़ाई के सैदान में ऐसा क्षेई योद्धा है ऐसे,केरलपतिं की | 
मेरे पूवपुरय के संयोग से आज आपके दर्शन द्वी रहे हैं| | 


रानिताभ्वसनेबिदसन्त) पूजिता! सद॒सि यह्य कर 
परिडता! भरसवादकयाति। खण्डितापरगिरोडविती "| 


ओभीशह्लरद्ग्विजय 


भाउ्पमानिनितसवमहीपः स्तुयपानचरण! कुलदीएः 
पादरेशुमवर्न भवभाजामादरेण तव विद्धतु राजा ॥ १४॥ 
। श चमकनेवाले, सुनहले कपड़ों से सुशामित, सुन्दर तथा सत्य तह 
क्यों के द्वारा अन्य वादियों के वचनों के खग्डित करनेवाले परिदत 
९ जिसकी सभा में पूजित होकर निवास करते हैं, लड़ाई में सब 
जाओं के जीतनेवाला, सबके द्वारा वन्दित, कुल का दीपक वह नरेश 
सारी लोगों की रक्षा करनेवाली आपके पैरों की धूलि के आदर से 
शा करे ॥ १३-१४ ॥| 
| ॥ एप सिन्धुरपरों मदपूर्णो देषगन्धरहित) प्रवितीण! | 
थे अस्तु तेश्य रजसा परिंपूत॑ वस्तुतो, उपग्रह शुचिभूत्म ॥१५॥ 
महाराजा ने यह मतवाला तथा दोष के गन्ध से भी रहित हाथी 
पके दान में दिया है। आप महल में पधारिए जिससे थाज 
9|गज्ञा का पवित्र भवन आपके पैरों की धूलि से सचमुच पवित्र बन 
गाय ॥ १५॥ 


॥॒ र्युदीये परिसाधितदौत्यं प्रत्युदीरितसदुक्तिममात्यम | 
| अत्युदारणपिंभि! परिशस्तं प्रत्युवार्च वचन ऋशसतप ॥१8॥ 
| शस प्रकार दूत-का्ये के सम्पादन करनेवाले, सुन्दर वचन बोलने 
गले, अत्यन्त उदार, ऋषियों के द्वारा प्रशंसित, मन्‍्त्री महोदय के आचार्य 
न ने क्रम से इंस प्रकार उत्तर दिया | १६ ॥ . 
३॥ मेल्यमश्नमलिन परिधानं'रूक्षमेव नियंमेन विधानम | 
| मे दाहुबर शासित बहूनां शर्मदायिनिगपराप्तिएनाए | १७॥ 
१ 
| ३ए--कस्याण देनेवाले, वेदों की प्राप्ति में चतुख़ा धारण करने 


( का भोजन भोख से प्राप्त होनेवाला रुखा-सूखा अन्न हो. 
|" शाचस ओढने के लिये है, नियमपूवक गुरु की सेवा तथा सल्या- 


१३३ 
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चन्दूत्न कर्तव्य कर्म है. जिनकी शिक्षा कर्म-प्रतिपादक वेदेशर 
प्राप्त होती है । १७॥ 
कर्म नैजमपहाण- कुभोगै! कम हैडह किस कुम्भिषुरोर 
इच्छया सुखममात्य यथेत॑ गच्छ नार्यपसकृत्‌ कपपेश क्‍ 
अपने कम का छोड़कर हाथियों के पुरोगामी कुत्सित विएर) 
में क्या लेना-देना है ? क्या इनको इच्छा से भो किसी प्र, 
हमें मिल सकता है ? जिस प्रकार आप आये हैं उसो प्र्रञ्ञ| 
जाइए और इस प्रकार की बात कभी मत कहिए ॥ १८॥ 
प्रत्युत क्षितिभुताउ॥खिलवरणा हत्त्युपाहरणतों विगतणौ। 
धर्मवत्मनिरता रचनीया)कम व्येमिति नो बचनोगा॥ 
विपरीत इसके राजा का हम कतव्य है कि धमम-माग में गिए। 
वर्णों के। उनकी जीविका सम्पादन के द्वारा ऋणमुक्त बन |; 
स्वकीय कम वजनीय है इसकी चर्चा अपनी प्रजाओं से वह ऋ। 
करे॥ १९॥ हा 
श्त्यमुष्य बचनादक लड्डू प्रत्यगात्‌ पुनरमात्यगरगाड!| 
हत्तमरय स निशम्य घताप) सत्तमस्य सविधं स्॒यगा। ता 
इतनी बात सुनकर निष्कलछू सल्त्री घर लौट आया शाह 


के सब वृत्तान्त सुनकर राजा उस आदरणीय पुरुष के ए| 
आया ॥ २०॥ 


भूसुराभिकवरे परिवीत॑ भासुरोडुपग भरत्युपवीतर्म्‌ | | 
अच्छजह सुतया बिलसन्त सुच्छविं नगमिव दुबे!) 


आचार शहर आद्मणबालकों से बिरे हुए थे। 
चन्द्रमा की किरणों के सम्ान उनका जनेऊ प्रकाशमात 


जता था कि खच्छ गज्ञा के द्वारा सुशोमित, बक्षों से मणि 
हिमालय हो | २१॥ ५ जा 
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॥ 

। 

| हे श्र ओशझ्डूरद्िग्विजय 3 १३५ 
'' वी कृष्णहरिणस्य दधान कर्म ऋत्तनपुचितं विदधानम। 
है शतनाम्बुदनिभाम्बरव॒न्त पूतनारिसह्' तुलयन्तम ॥ २२॥ 
| वे कृष्ण हरिण के चम को धारण करते थे। सम्पूर्ण उचित क्मों 
। | अलुष्टान करनेवाले थे तथा नवीन मेंघ के समान श्याम बच्ध के 
है ४ करनेवाले पूतनां के शत्र ( ऋष्णचन्द्र ) के भाई (बलराम ) 
तुलना कर रहे थे ॥ २२ ॥ 

जातरुपरुचिम्ुज्ञसुधाम्ना छातरूपकटिमडुतधाम्ना | 

| नाकभूजमिव सत्कृतिलब्धं पाकपीतलतिकापरिरब्पम् ॥ २३॥ 
, उन्तका कटि-प्रदेश अद्भुत शोभावाले” सोने को तरह चमकनेवात्े 
प॥'ज्ञ को प्रभा से व्याप्ेथा। जान परुता था कि वे पुरातन पुणुयों के 
किभाव से प्राप्त होनेवाले तथा पक जाने पर पीली होनेवाल्ों लाओं से 
भालिज्ञित कत्पवृत्त हों ॥ २३॥ जा 

| सस्मितं प्ुनिवरस्य कुमार” विस्मितो नरपतिबहवारम। 

| संविधाय विनतिं बरदाने त' विधात्सह्श शुवि मेने ॥ २४॥ 
| इस प्रकार कमनीय-कलेवर, मुरकराते हुए आंचाये शद्भर को विश्तित 
गा ने अनेक बार प्रणाम किया तथा वर केमे के विषय में उन्हें एथ्वी- 
लि पर ब्रह्मा के समान समझा ॥ २४ ॥ | 


! “| तेन शश्कशलः स्षितिपाल) स्वेन सष्ठपय शात्रवकाल! | 

| “वकायुतसमपंणप्रण नाटकत्रयमवो चद्प्धंम ॥ २५.) 
 'गके द्वारा कुशल-क्षेम पूछने पर शन्रुओं के लिये यमहुपी उस 
|. ने दस हजार सुवर्ण-सुद्ाएं अर्पित कर अपने बनाये हुए अपूर 
| देख कह सुनाये ॥ २५॥ गे 


के 


| पगुशरीतिविशिएं भद्संविरुचिर' सुकवीहर। 
जब भ निशस्य सुवाच॑ त गृहाण “वरपित्यधुयूपे॥ ९३ ॥_ 
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रस से आदर, गुण-रीति से- समन्वित कल्याणकार 
शाभन, सुकवियों के मनहःन उन नाटकों को संक्षेप में सुनक्ष ५ 
ने बर माँगने के लिये कहां || २६ ॥। ः 
ताँ नितान्तहृदयंगमंसारां गां निशम्य- तुलितामतपात# 

भूपति। स रचिताञ्नलिषन्ध; स्वोपमं सुतमियेष सुप्न| 
: नितान्त हृदयंगर, अमसृतधारा के समान मधुर उस वाणी के 
सत्य प्रतिज्ञावाले उस राजा ने अजलि बाँधकर अपने समान पृ 
की इच्छा प्रकट की ॥ २७ ॥। । 
नो हिताय मम हाटकमेर्तह देहि नस्‍्तु गरहवासिलना/ 
. ईहित' तब भविष्यति शीत" यादि पूर्णमनसेत्यवद्ततम ॥| 
'इस पर मुनि ने कहा कि यह सोना ( सुवण ) मेरे किस | न्‍ 
नहीं है। यह हमांरे घर में रहनेवाले लोगों के दे डालें) है. 
अभिलाषा शीघ्र ही फ़ेगी.। संफल-मनेरथ होकर घर लोगे॥२ 
राजवयकुलहद्धिनिमित्तां व्याजहार रहसि भ्रुतिषित्तार।| 
इष्टिपस्य सकलेष्टविधातुफ्तुष्टिमाप ह्वि तया प्लितिनेता॥ 
शहर ने एकान्त में राजा के कुल की वृद्धि के लिये सम्पूएं 
विधाता परमात्मा की भ्रुति-प्रसिद्ध पूजा के प्रकार के बता कि 
राजा नितान्त प्रसन्‍न हुए || २९ || 5, 


स विशेषविदां सभाजित! कविसुरूपेन कलाशुतां व ऐ 
_ अगमत्‌ कृतकृत्यधीनिनां. नगरीमस्य ग़ुणाजुदीरयत | * द 
विशेषज्ञ, कवियों में अष्ट, श्री शह्डर के द्वारा पूजित ह# | 


. में श्रेष्ठ राजा मुनि के शुणों की स्तुति करता हुआ -अतझत् हैं” | 
: नगरी में लौढ आया ॥*३० ॥ है. 
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श्र का अध्यापन-कार्य . 


, अतिपारदश्वनः कवयेज्ध्येषत शंकराह ग्ुरोः | 
फ़्ता तुमहान्ति दशनान्यधिगन्तु फणिराजकौशल्ीम ॥३१॥ 
| बहुत से कवि लेग बड़े बड़े दशनों तथा शेषनाग के! कोशल ( व्या- 
 शनद्वाभाष्य ) को सोखने के लिये श्रु+-पारगामो भगवान्‌ शहर 
| : अध्ययन करते थे ॥ ३१॥ 
दित' श्रुतमादरात्‌ पुन पुनरालोक्य रहस्यनूनक्म। 
विभष्य निमण्जतः सुखे स विधेयान/विदधेत्मां सुधीः॥ ३२॥ 
| पढ़े हुए तथा सुने हुए पाठ की एकान्तः में बारंबार आत्लोचना कर, 
(९ तथा असार वस्तुओं का विवेचन करके अखरड ब्रह्म का अनुभव 
 फ्-जैबाले विद्यार्थियों के विद्वान्‌ श्र ने अद्वेत के आनन्द में निम्न 
है दिया ॥| ३२॥ १३५ 


| 


शाल्नोक्तमक्‍्त्यतिशयेन विनीतशाल्ी। _ 
सन्तोषयन्‌ स जननीमनयत्‌ कियन्ति ._ 
कर संमानिते द्विजवरेदिवसानि पन्‍्य! ॥ ३३॥ 
| सब बसुओं के तत्व के जाननेवाले, शाल््र के वचनों में अविशाय 
7 रहने से विनयी, ज्ाह्मशों के द्वारा पूजित उस आाह्मण ने अपनों 
, के सन्‍्तोष देते हुए, कितने दिनों के बिता दिया ॥ ३३ ॥ . 
| 7 शह्टरस्य शरणं स च तब्जनन्या ...... 
| अन्यान्ययेगविरहस्तववनयेरसह्ञ! | ।+ ४ 
अब गो बोहुमिच्छृति तथाउप्यमलुष्यभावात्‌ * ४ 


जा, न ०0-0 ॥॥पशाए/(॥प 89087 ४व्वाद्ा88 00॥७००णा. 00260 0५ ९७थ०ा76०ा। 2 
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सवाथतत्त्वविंदपि प्रकृतोपचारें! " * ली 


कु रा मेर' गतः किममिवाब्थलि दुष्प्रेशम॥ ३३ ॥ 


5 न 
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माता शझ्डर की रक्षक थी तथा वे अपनो माता के रह; द । 
प्रकार दोनों का परस्पर विरह नितान्त असह्य था। मनु 
उन्नत विचार द्वोमे के कारण वे विवाह करना नहीं 
पर गया हुआ आदमी क्‍या किसी बुरे प्रदेश में ज्ञप 
करता है ?॥ ३४ ॥ 
- कृतविद्यममुं चिकीषवः श्रिंतगाहेस्थ्यमया55्तवसपर| 
अनुरूपगुणामचिन्तयज्ननवश्येषु कुलेषु कन्यकार | ३ । 
इसके अनन्तर हितेषी बन्धुओं ने, शास्त्रों के पढनेवाये श 
गृहस्थाभ्रम में ले जाने की' इच्छा से निमेल छुलों में 
कन्या को चुनना प्रारम्भ किया ॥ ३५॥ 
अथ जातु दिहक्षझ; कलामबतीण मुनयः पुरद्षिपए। 
उपमन्युद्धी चिगौतमत्रितलागस्त्यमुखा! समाययु।॥॥ 
इसके अनन्तर शुकुरू के इस नये अवतार के देखने को एव ॥ 


। वाल्ले उपभन्‍्यु, दधीचि, गोतम, त्रितल, अगस्त्य आदि 
वहाँ आये ॥ ३६ ॥ 


! 


|| 


| 


ऋषियों का आगमन 
प्रणिपत्य स भक्तिसंनत! प्रसविह््या सह तान विधा ॥ 


पूजन के विधान के जाननेवाले शह्कर ने मक्ति पे से । 
भणाम किया और अपनी माता के साथःमधुपक से युर्त + | 
झुनियों की विधिवत्त्‌ पूजा को ॥ ३७॥ 


विहिताज्नलिना विपश्षिता विनये|वत्पा55र्पितविर्श 5 
ऋषयः परमाथैसंभ्रया अप्तुना साक्मचीकरन के | 
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॥ बे नर पा 
॥ | हाथ जाड़कर, विनय वचनों से आचाये शह्डूर ने इन मुनियों क्ले 
पर बिंठलाया। अनन्तर ये लोग शुद्धर के साथ परमाथे के 
बातचीत करने लगे ॥ ३८ ॥ है 
ला कथान्तरे मुनीन्‌ जननी तस्य सप्रर्तद्शिन! ः 
। कृताथतां गता भगवन्‍न्तेा यदुपागता गहन ॥ ३९॥ 
| । कथा के बीच में समस्तदर्शी शक्कर की माता मुनियों से बाल उठौ-- - 
। हा हम लेग ऋृताथ दे! गये, क्योंकि आप लोगों ने इस घर में पघारने 
े ) कृपा की है? ॥ ३९॥ 
क्लाक कलिबहुदोपभाजरन क च युष्मचाणावतलोफनम्‌ | 
तद्लभ्यत चेत्‌ पुराकृत॑ सुकृतं न किमिति प्रपश्चेये | ४० ॥ 
[| । अनेक दोषों का खजाना यह कलि कहाँ ? और आप-जैसे मुन्रियों 
॥ - चरण के द्शन कहाँ ९ यदि पुरातन पुण्य हो तभी यह प्राप्त हो 
है। इंस विषय में हमारे पुण्य हैं यह में क्या प्रपश्चित 
॥ ४० ॥ ० 
रेप किलातिशैशवे यद्शेषागमपारगोउभवत्‌। 
हिमाअपि यदद्भतोस्य तह दयमेतत्‌ इरुते कुतृहलंग ॥ 8१॥ 
यह मेरा बच्चा अत्यन्त शैशव काल में ही समग्र आगसों का पाए 
जी बन गया है तथां इसकी महिमा अदभुत है। ये दोतों बात मेरे 
मे कोतुक वत्पन्न कर'रही हैं ॥ 99॥ . | ३. | 
+ ,्रव्शाध्लुग्रह्मते स्वयमागत्य भवद्विरप्पपम्‌ | « 
पास्य पुराकृतं तप! क्ष्मपाकर्यितु गया यदिं॥ ४२॥ 
$ प लोग स्वयं आकर इस बालक' के ऊपरं: अपने करुणा-फेटाज 
(0 उमह कर रहे हैं।. यदि मेरे सुतने लायक हो ते इसके प्राचीन 


(2६ 


॥ या सुनाइए ॥ ४२॥ ब्लड 2 
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इति सादरमीरितां तया गिरमाकरणये महपिसंसदि । । 
प्रतिवक्तुमभिभ्रचोदित घटजन्मा प्रवयाः प्रचक्रमे ॥ | 
उस ऋषियों फी सभा में आदरपू्वक कह्दे गये इन पे 

कर उत्तर देने के लिये प्रेरित किये जाने पर वृद्ध आश।' 
लगे--॥ ४३॥ 

* तनयाय पुरा पतित्रते तब पत्या तपसा प्रसादित!। ' 
स्मितपव॑पाददे बचों रजनीवह्ठभखणडमएढन!॥॥ 
हे पतित्रते | : पू्वजन्म में तुम्हारे पति ने पुत्र के तिल 

श्र का प्रसन्‍न किया । तब घचन्द्रखएड के अपने सिर पर फ्- 
वाले शंकर ने । मुसकराले हुए कहा ॥ ४४७॥ ' है 
बरयस्व श॒तायुषः सुतार्नपि वा सबंभिद' मितायुषर। | 
सुतमेकमितीरित! शिव॑ सति स्वज्गञमयाचता5प्तज्र॥ 
४ सो, वर्ष की आयुवाले अध्यज्ञ पुत्रों के माँगो या श्र 

वाज़े एक सर्वज्ष पुत्र का माँगो”--इस प्रकार कहे जाने पर पके 
से सवज्ञ पुत्र की थाचना की || ४५ | 
तदभीप्सितसिद्धये शिवश्तव भाग्यात्‌ तनये। यश 
स्वयपेव बभूव स्वविद्ञ ततोउन्येउरित यतः सुरेघाी। 
है यशस्विनि ! तुम्हारे उसी मनोरथ की सिद्धि के लिये हु 

से भगवान्‌ शद्बर तुस्हारे पुत्र बने हैं। क्योंकि देवताओं में | 
नहीं है जे उनके समान सवज्ञ हे! ॥ ४६॥ । 
इ्तिः तद्वचनं निशम्य सा प्ुनिवर्य पुन्रप्यवोचत। 

* क्षियोदायुरमुष्य भो मुने सकलज्ञोउ्स्यनु कम्पया व! | 
* झुनि के वचन सुनकर. वह फिर बोली--इन (शई' 

: आयु है! “यह ते झथया बतलाइये। आप ते स्वयं सर" 
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। ।रदो॥ एनस्तथा5ष् ते तनयस्यास्य तथाधप्यौ पुन।। 


| द्रव्रसिष्यति कारणान्तराह्दुवनेअस्मिन दश पट च वत्सरान8८॥ 
“तुर्दारे पुत्र की आठ वर्ष ओर फिर आठ वर्ष अर्थात्‌ १६ वर को 

यु है परन्तु अन्य किन्हीं कारणों से यह श्राजक १६ वर्ष और जियेगा। 

| बात इनकी पूरी आयु ३२ वर्ष की है? ॥ ४८॥ 9 


| ति बादिनि भाविनीं कथामृपिसुरूये घटने निवाय तम्‌ | 


क्षय? सह तेन शक्ल” सप्तुपामन्त्य ययुययागतम ॥ ४९ |. 
इस प्रकार भविष्य की बात के कहनेवाले अगल्य जी के ऋषियों 
में रोका तथा शह्लुर से मन्त्रणा कर वे ल्लाग जैसे आये थे वैसे 
। लौट गये। ४९॥ 


१४१ 


॥॥ 


| 


| पहंता कदलीव कम्पिता सुनिवाचा सुतवत्सलाउभवत्‌॥ ५०॥ 
| घदुश से पीढ़िंत हथिनी के समान, ग्रीक्म ऋतु से सुखाई गई नदी 
में के तुल्य, तथा हवा के द्वारा कम्पित कदली की तरह मुनिवचन सेबह॒ 
ित्वत्सला माता दुःखी हुई ॥ ५० ॥ | का | 


। 


शहर का संन्यास 


है 'इसके बाद शंकर ने संसार की स्थिति की जानकर शोक पे व्याकुत । 
वाली अपनो माता से क्रह्य कि तुम यह व्यर्थ बिलाए क्यों कर 

॥ ५१ ॥ " 7९% 

॥| 'लानिलवेगवेल्लितध्वजचीनांशुककेटिंचल्चते | 


पृदमतिः कलेवरे कुरुते कं! स्थिरबुद्धिगम्बिशें ॥ ९२ ॥ 


( कपल 
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| ह. पे -न का -« 3 358 कु 5 


वह कौन मू्ख है जे आँधी के बेग से हिलाये [कक 
( रेशमी वस्ध ) की ध्वजा के काने के समान चंचल इस श ! ४ 
होने कीं भावना करता है ॥ ५२ ॥ | 
कृति नाम सुता न लालिताः कति वा नेह व्रत । संस्का 


सु ते क् च ता; क वा वर्य भवसज्ञ खलु पान्यपा 
कितने पुत्रों का लालन-पालन नहीं किया गया किमी 
भोग नहीं किया गया, वे लड़के कहाँ ? वे ख्त्रियाँ कहाँ! ६ 
कहाँ ? इस संसार में एक दूसरे का समागम बटोहियों के 8 
के समान है ॥ ५३ | 


१४२ १ छ- 5 श्रीशक्लडरद्ग्विजय ँ | 
॥) 


इस भव-माग में चक्कर कांटनेवाले मनुष्यों को भ्रम से भौए 
प्राप्त दाता । इसलिये में चतुथ आश्रम--संन्यास--के प्रहएश 
बन्धन से मुक्ति पाने के लिये उद्योग करूँगा ॥ ५४ ॥ 

रे 

इति कणकठोरभाषणश्रवणाह्‌ बाष्पपिनद्धकुण्ठया | 
..  द्विगुणीकृतशोकया तया ज़गदे गह॒गदवाक्यया पु ॥| 

यह कण-कठार वचन सुनने से माता का गला आप! 
गया । शाक दुगना बढ़ गया । वह गदूगद्‌ बचनों से पुत्र से वे! 


त्यज बुद्धिमिमां शृण॒ुष्व मे ग्रहमेघी भव पुत्रभाप्तहिं। चा 


इस बुद्धि का छोड़ो; मेरे बचनों के सुन्तो। गरहस्थ बह 
करो |. यज्ञ करो तब संन्यासो बनना | यहीं सज्जनों कारक ः 


कथमेकतनूभवा त्वया रहिता जीवितुप्नत्सहेश्बला | | 'श 
तनयेव शुदोध्वदेहिक प्रमुतायां मयि के करिष्योति | 
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३४ भरी एकलौती सन्‍्तान दे।।, तुम्हारे बिना मैं अबल्ा डैसे जो 
॥॥ । 0 हे पुत्र ! मेरे मर जाने पर भेरी मृज्यु के अनन्तर श्राद्धादिक 
कहकर कौन करेगा | ॥ ५७ ॥ 

शि|| प्रशेषविद्प्यपास्य मां जरठां वत्स कथ' गमिष्यसि | न्‍ 
पंप दते हृदयं क्य न ते न कथंकारमुपैति वा दयाम | ५८॥ 
ि तुम सकल शांल्र के वेत्ता है । इस वृद्धा का छोड़कर तुम कैसे 

! फे जाओगे ? क्‍्योंकर तुम्दारा हृदय नहां पिघलता ? और उससें द्या 
| का सश्चार नहीं दाता ९ ॥ ५८ ॥ 

एवं व्यथां तां बहुधा55श्रयन्तीमपास्तपरोहैबहुमिबंचोमि! | 

। अम्बामशोकां व्यद्धाह विधिज्ञः शुद्धाष्टमेजचिन्तयदेतदस्त! ॥५९॥ 
" इस प्रकार शासत्र के नियम जाननेवाले शड्डर ने अपनी व्यथा 
पर करनेवाली माता का, माह दूर करनेवात्लें अनेक:वचनों से शाकहीन 


बना डाला तथा उस आठवे' वर्ष में यह विचार किया॥ ५६॥ 
। प्र न मानसमिच्छति संस्तिं न च पुननननी विजिद्सति'। 
न च गुरुजणननी तदुदीक्षते तदलुशासनमीषदपेक्षितम्‌ | ३० ॥ 


| मेरा मन इस संसार के नहीं चाहता और न मेरी माता मुझे बाइना 
| चाहती है। भेरी माता मेरे मन की बात नहीं सममती, परन्तु वह मेरे 
लिये पृष्य है; अत: उसकी आज्ञा की थे।ड़ी अपेत्षा म॒मे। अवश्य करने 
2४5: चाहिए ॥ ६० ॥ 


3 । | ऐति विचिन्त्य स जातु मिप्रहक्षया बहुणैलां सरित संगरपाययो 
| 'शगाहत तत्र समग्रहीत्‌ जलचरंश्वरणे जतमीयुए ॥ २९ | 


कं 

|. है विचार करके वह शझ्कर कदाचित्‌ .खुब जल से मंरी नही में 
। होने के लिये गये ।" व्योंही जल में उतरे त्योंही किसी जलचर ने 
पकड़ लिया | ६१ ॥ 3058 


छ 
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सच रुरोद जले जलचारिणा श्वतपदो हियतेज्मय 
चलितुमेकपदं न च पारये बलवता विद्वतोरुमुखेन ह॥ : हो 
जल में मकर के द्वारा पैर पकड़ लिये जाने पर बह का । 
लगां कि दे साता | में क्या करू १ इस बलवान जीबने गदर 
मुझे पकड़ लिया है। मैं जप भी हिलने-डुलने में असमबेहै॥ शु 
गहगदा जननी तदुपाशुणोत््‌ परवशा द्रुतमाप सरित्तत| 
मम सतेः प्रथम॑ शरणं धवस्तदसु मे शरणं तनयेअक्ञ न 
।$ ं 
घर के भीतर माता ने लड़के के रोने को आवाज़ मुगैण। 
किनारे पर दौड़तो हुईं आई. चह कहने लगी कि मरने के पह' 
मेरे रक्षक थे और उनके बाद यह लड़का है | ६३ ॥ क्‍ 
सच मरिष्यति नक्रत्श गत; शिव न मेज्जनि हल्त पु 
इति शुशोच जनन्यपि तीरगा जल्लगतात्मजवक्त्रगतेष्षण॥ 
चह यदि सकर के फनन्‍्दे में पड़कर मर जायगा तो हे मात्र 
के मरने के पहिले ही मेरी मत्यु क्यों नहीं हे गई ! इस प्रा जल 
में खड़े अपने पुत्र के मु ह के देखकर तट पर खड़ी हुई गर। 
करने लगी ॥ ६७॥ 


त्यनति नूनमयं चरणं चलो जलचरोम्ब तथानुपतेन ! 


उद्यत हैं॥ ६५॥ .... क्ति 
रवि शिशो चकिता पद्ति स्फुटं व्यित साउडपतिं हुए हे 
सति सुते भविता मम” दशुन सृतब॒तर्तद्‌ नेति विनिश | 


* बे 
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| ५ प्रकार लड़के के कहने पर चकित देकर माता ने कट से आज्ञा 
हू | | के रहने पर उसका मुझे दृेशन होगा, मर जाने पर यह 
| | ही सकेगा यही निश्चित सिद्धान्त है ॥। ६६ ॥ 
संन्यसन मनसा व्यधादथ मुपेंच शिशु खलनक्रक! | 
है॥ शिशुरुपेत्य सरित्तटमत्रसन्‌ प्रसुवमेतदुवाच शुचाउ्ज्वताम ॥६७॥ 
इसके बाद शक्कर ने मन से संन्यास अहरण कर लिया तब इस घड़ियाल 
। उस बालक के छोड़ दिया । लड़का नदी-किनारे आया और शोक से 
द्विन अपनी माता से बाला ॥ ६७ | 
गातर्विधियमनुशाधि यदत्र काये, 
संन्यासिना तदु करोपि*न सन्दिहेज्व्म | 
प्‌ व््नाशने तव यथेष्टममी प्रदेयु- 
गा. शेश्वन्ति ये घनमिद मम पैतुक यत्‌॥ ६८॥ 
प्र शाइर-द्वे माता ! संन्‍्यासी का जे कुतंव्य है उसे आप मुझे 
प्शजिताइए। उसे मैं करूँगा, सुके सल्देह नहीं है। जे सम्बन्धों 
ग हमारे पैठुक धन के ग्रहण करेंगे वे तुम्हें यथेष्ट वल्ल ओर 
जन दूँगे॥। ६८॥ 
देहेअब रोगवशगे:च सनाभयेज्मी 
दरक््यन्ति शक्तिमनुरुत्य मृतिप्रसझे | 
| अवैग्रहाज्जनभयात्व ययाविधानं *. 
है | कृयुश्च संस्क्ृतिममी न .विभेयमीषत्‌ | ३३ 
| * भाता। तुम्हारे शरीर के रुग्ण द्वाने पर ये सस्बन्धी लोग ठुन्दे 


भर देखेंगे तथा मरने के बाद घन भहण करने के लोभ से तथा 


से उचित संस्कार भी कंरेंगे। इस विषय में किसो प्रकार । 


व पमवकरो ॥ ६९॥ : . - * 
१९ के 
पु हि 78. 2258 
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यण्जीवित' जलचरस्य मुखात्तदिष्ठं 
संन्यासर्संगरवशान्मम देहपाते | 
सरकारपेल्य विधिवत्‌ करु शह्ूर त्वं | 
वे चेत्‌ प्रसूय मम कि फलमीरय लग || 
मातां--संन्यास के स्वीकार कर लेने पर घड़ियातई 6 


नहीं ते तुम्हें पैदा करने से मुमे कौन सा फ्न प्राप्तहुगन! 
बतलाओ || ७० ॥ 5 ॥ 
अहयम्ब राजिसमये समयान्तरे वा 

.. सब्चिन्तय स्ववशगाउत्रशगाउ्यवा गा || 
एष्यामि तत्र समयं सकल विहाय _ । 
विश्वासमाप्लुद्दि म़तावपि संस्करिष्ये ॥॥| 

श्भर--है माता ! दिन में, रात में तथा और किसी समा 
हाकर या रोग के पराधीन द्वाकर मेरा चिन्तन करना। सेप्र 
सब नियमों के तोड़कर आ जाऊँगां। विश्वास रक्खो, मरना 
तुम्हारा संस्कार करूँगा ॥ ७१॥ ' 
संन्यस्तवान्‌ शिशु रयं विधवामनाथां | 
क्षिप्वेतिः मां प्रति कदाउपि न चिल्तती/| 

नावन्‌ भया स्थितवता फ़लमाएनीयं.. | 

* . भातस्ततः शक्त्॒ण फलमापयिष्ये | ७४ 


यह कभी मत साचना कि इस शिशु ने अनाथ वि द ५ 
संन्यास भरईण कर लिया है। दे माता ! तुम्हारे पर | 
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मे प्राप्त कर सकता हूँ, उससे सौगुना फल में संन्यास प्रहण करके 


गा ७२ ॥ ह 
इत्यं स मातरमनुग्रदणेच्छुरुकत्वा कं 
प्रोचे सनाभिननमेष विचक्षणाग्य) | 
संन्यासकल्पितमना व्रजिताउस्मि दूर. े 
तां निक्षिपामि जननीमधवां भवत्सु ॥ ७३ ॥ 
इस प्रकार अनुमह की इच्छा से परिषवतों में श्रेष्ठ शद्डर माता को | 
कर सम्बन्धियों से बोले--संन्‍्यास में मेरा चित्त लगा हुआ है। 
' श्य जा रद्द हूँ। इस विधवा माता के में आप लोगों की शरण में 
छोड़े जा रहा हू ॥ ७३ ॥ के 
एवं सनाभिननमत्तममत्तमाग्र्यः ४ 
श्रीमात्‌कार्य पभिभाष्य करहयेन । । 
संप्राथयन्‌ स्वनननीं विनयेन तेषु । 
न्यक्षेपपल्नयनजा म्वुनिषिश्यमानाम | ७४ ॥ « 
इस प्रकार उत्तम घुंरुषों में अमप्रगए्य श्भर ने अपत्तीं माताके लिये 
भ्रष्ट सम्बन्धी जन से कहा तथा आँखों थे आँसुओं की धांरा बहाने 
माता के हाथ जोड़कर प्रार्थना कर विनंयपूवक उनके पाप्त 
रख दिया | ७४ | 
आत्मीयमन्दिरिसमीपगताम थासो | 
ः चक्र विद्रगनंदीं जननीहिताय | ५ 
। तत्तीरसंश्रितयद्दृइप्ताम किंचित्‌ 
| सा निम्नगाउडरभत० ताइगरितु तर! ॥ ७१ ॥ ४ 
क।  रैसके अलेन्‍्तर दूर पर बहनेवालीं जिस नेदो के आचाये अपनो 
( 'ग के कल्याण के लिये अपने घर के ५पास'्लाये गे, पदों उबी अपने 
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किनारे पर बनाये गये विष्णु भगवान्‌ के मन्दिर के ऋे 
गिराने लगी ॥ ७५॥ । 
बषासु वषति द्रो मलमेत्य किंचित्‌ 
अन्त पुर" भगवतीज्पलुनोद सत्साम। 
आरब्ध भूतिरनघा चलितु' क्रमेण . 
देवोडविभेदिव न मुश्वति भीरुहिसार॥ ॥| 
वर्षोकाल में जब ऊपर से मेघ बरस रहा था तब थोड़ा ग्रह 
भगवान्‌ के मन्दिर के भीतर जाकर अच्छी मिट्टो के बक्न 
लगा। भगवान्‌ की पाप-रहित मूर्ति वहाँ से ऋमशः जाने हा 
पड़ता था कि देवता स्वय' डर ग्रये हों। भोरु मनुष्य क्षे 
कौन छोड़ता है? ॥७६॥ 
: प्रस्थातुकामपनघं भगवाननज्ञ- । 
वाचाउ्वदत्‌ कथमपि प्रशिपत्य मातुः | 
* पादारविन्दयुगलं परिग्रह्य चाउज्ज्चां||| 
श्रोशइ्डरं जनहितैकरसं स॑ कृष्ण! | ७७॥ 
भाता के चरण-कमल के प्रणाम कर तथा उसको ता । 
जब शद्ठुर संसार के कल्याण के लिये बाहर जाने के लिये ते 
“जे भगवान्‌ ऋष्ण अशरीरिणी वांणी से बोले-| ७७॥ ' । 
आनेष्ठ दूरगनदीं कृपया भवान्‌ यां* 
सा माइतिसात्रमनिशं बंहुलोमिहस्ते! | 
क्लिश्नाति ताढनपरा बद को<श््युपायो ४ 
वस्तु क्षम्रे न नितरां द्विजपुत्र याति ॥४| 
दर पर रहनेवाली जिस नदी के आप कृपापूर्वक ते है. 
परज्ञ-रूपी हस्त्रों से भुझे,ताड़ित करती हुई बहुत ही अधिक 


(७०-०. भिधाा५/(90 5090व॥ '४वा्या। (०॥९००. 0ंत260 0/ 6587800/ 7 ॥ 5 


' है है। कहिए कौन सा उपाय है। तुम चत्ने जा रहे हे, में यहाँ पर 
नहीं सकता | ७८ |। 
| आकरण्य वाचमिति तामतलुं गुरुने। « 
| प्रोहृभृत्य कृष्णमचल शनकैभृजाभ्याम | 
। प्रातिष्टिपज्लिंकट एवं न यत्र बाधा 
नययेत्युदीयं सुखमास्स्व चिराय चेति || ७९ || 


इस आकाशवाणी के सुनकर जगदूगुरु शह्ढुर ने ऋष्ण की उप 

चल मूर्ति के थथीरे से अपने द्ाथ से उठाया। निकट में हो जहाँ नदी 
ह किसी प्रकार की बाधा न है| सके ऐसे श्थान पर आप हमेशा के लिये 
न्‍ढ पूवंक रहिए, ऐसा कहकर उसे स्थापिति कर दिया ॥ ७९॥ 


तस्मात्‌ स्वमातुरपि भक्तिवशादनुज्ञा- 
.... मादाय संर्तिमहाब्धिविरक्तिमान सः | 
गन्तु मने व्यधित संन्यसनाय दूर 
कि नोस्थितः पतितुमिच्छति वारिराशौ॥ ८० ॥ 


इस प्रकार कृष्ण से तथा अपनी माता जे अनुराग के कारण आज्ञा 
0 कर संसार-रूपी समुद्र से विरक्ति धारण करनेवाले आचाये शहर 
. फिन्यास के लिये दूर जाने की इच्छा को। क्या नाव में वैठगेवात्ा 
दिमी जल-राशि में गिरना, चाहता है ? भला विरक्त पुरुष संसार के पचड़े 
_ (जिनाचाहताहै९॥ ८०॥ , , £ 


रेतप सुधी। स निरवग्रहमात्लह्मी- 

| शानुग्रहो घटजबोधितभाविवेदी |. 
मै भन्‍्तता,विगृतभोग्यपदायदृष्ण/! | * है - 
कृष्ण प्रतीचि निरता निरगाब्रिशालातू्‌॥४९॥ 


पर 
!! 
॥/ 
] | | _ 
१ 
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इस प्रकार माता और विष्णु के असीम अनुप्रह के हि 
भेग्य पदार्थों से तृष्णा को छोड़कर अगस्त्य के द्वार भर | 
भविष्य के जाननेवाले सुधी शह्लूर ने भगवान्‌ कृष्ण पे | | 
ओर घर द्वार छलाड़कर बाहर निकल पड़े ॥ ८१॥ के 
यस्य त्रिनेत्रापरविग्रहस्य कामेन नास्थीयत द्पेजा 
तन्मूलकः संस्तिपाशबन्घः कर्थ प्रसज्येत महानुप्रे॥ 


ऊपर वह अपना प्रभाव केसे डाल सकता है ९॥ ८२॥ 
स्मरेण किल मेहिती विधिविधू च जातूत्पयों 

तथापि मेहिनीकचकुचादिवी क्षापर; 
अगामहह मेहिनीमिति विमृश्य सेउनागरीत्‌ 


में लगा दिया था उसी प्रकार वह मुझे! भी मेहित न कर के | 
भी मेहिनी के केश, स्तन आदि का निरीक्षण किया है दया 
मैंने दूर तक अनुसरण किया है”; यही विचार कर महाफे # 

गये क्लेश को बातो से भी अस्पृष्ट हे।कर्र संन्‍्यासी गति 
सदा जागरूक थे | ८३॥, | * ॥। 


निष्पत्राउक्रुतासुरानपि सुरान्‌ मार: सपत्राआरो! . 
| हि 


(७७-0. ५७500 3॥#99व॥ |/व्वाद्यात (५0॥8००॥7 एंत्ा260 9५ 60वा6दगा 4 ,जह 


की ] ओशइझरदिग्विजय ७ १७१ 
। घहु्धाए्यों में भेष्ट जिस कामदेब्र ने अछुरों के शरीर को अपने 
यों से बेधकर आर-पार कर दिया, देवताओं के शरीर में बाण 
॥) को दिया तथा गन्धवों और विद्याधरों के शरीरों के अवयवों के काटकर 
िजनमि्न कर दिया तथा ' महुष्यों का कामाप्ति में जलाकर स्वयं अत्यन्त 
| हर हुआ, उसी कामदेव के प्रति जिस शह्डर ने वीरता का आचरण 
॥६ . र्थात्‌ उसे जीत लिया, भला मुनि लोग उनकी वीरता का क्या... 
; व कर सकते हैं ॥ ८४ ॥ ह 


है शान्तिश्वावशयन्‌ प़नो गतिमुखा दान्तिन्येरुन्ध क्रिया 

॥ आधाता विषयांन्तराहुपरतिः स्लान्तिय दुत्व॑ व्यपात्‌। 
ध्यानैकेत्सुकतां समाधिविततिश्च॑क्र तथाउप्त प्रिया ' 
। भरद्धा हन्त वसुप्रथाउस्य तु छुतो वैराग्यतो वेश नो ॥८५॥ | 


द । शान्ति ने शद्कुर के मन के अपने वश में कर लिया। दम ( बाह्य 
ल्ियों का निराध ) ने बाहर की ओर जानेवाली इन्द्रियों के व्यापार का 

|क्ाका। वैराग्य ने दूसरे विषयों से उन्हें अलग हटाया। क्षमा 

कर मन की सहिष्णुता ) ने सदुता उत्पन्न की। समाधि ने केवल ध्यान 

की ओर उत्सुकता का पैदा किया । वेद्‌ में धन के नाम से विख्यात ग्रद्ं 

की प्रिय थी--ये सब शद्भूर को बातें क्या वैराग्य से हुई ? यह में... 


॥ ५ ] 
ब्रा जानता ॥ ८५॥ 


(| विणनतावनितापरितो पितो विधिवितीर्णकृत्ात्मतृसियिति: | ; 


रिहरन्‌ सता ग्रहगोचरां हृदयगेन शिविन सम ययो | ८8 ॥ 
| हाय हे गो कणों थे बे गत, 
। आचाये “एकान्तरूपी-वनिता के ह्वांसा सन्तुष बन घर की ; 
है सं रे जोड़कर हृदय में शद्बभर का ध्यान करते हुए घर से चर 5 5 
| | ८६8 ॥ थे स्कय हि कं ४-४ 


/ 
५ ॥ 
१ 
है] 
रू 
'] 
| 
| 
३ 
। 
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: . जिएडेरिह कान्दिशीकमनसः क॑ ना5उप्तुयुरवे्तित 


गुरु का अन्वेषण 


गचछन्‌ वन्ानि सरितों नगराणि शैलानू ६ 
ग्रामान जनानपि पशुन्‌ पयि सोरपि पा 
नन्‍्पैन्द्रजोलिक इवाहशुतमिन्द्रजालं | 
ब्रह्मवमेव परिंद्शयतीति मेने ॥ ८७॥ | 


प्रकार ऐन्द्रजालिक अपने अद्भुत इन्द्रजाल के दिखल्ाता है | 
ब्रह् इस जगत्‌-प्रपभ्व के दिखलाता है || ८७॥ | 


वादिभिनिननिजाध्वकर्शितां वतयन्‌ पथि नर ग् 


श्रृति-रुपी वृद्धा गाय भ्रेदवादियों के द्वारा अपने-अपने सह 
के ऊपर ले जाने से पीड़ित थी। उसे अपने स्वाभागि ण 
पर प्रवर्तित कर अखिल कुमार्गियों के मण्डल के दि 
जगदुगुरु शह्भुर ने एक दर धारण किया। आशय यह 
प्रकार दण्ड के धारण करनेवांला चरवाहा अपनी गायों के [| 
से बचाकर सोधे मार्ग पर लाता है उसी प्रकार दरढी (है 


करनेवाले ) शह्बुर श्रति के क्वेत-मागें से * हटाकर #॥| 
लेआये॥ ८८॥ ' 5 


के । 


 भारजी इंच विश्वकद्ुभिरह इुषद्विरुच्छडले 
जेस्पाके परममेभेदनफलाकएड्लजिदाशल! | 


"रेश' दए्दघरों यदि स्प न घुनिस्राता जग 


ही" श्रोशकुरदिग्विजय «७ ५३ 


। थदि जगदगुरु शाझ्ृर दस्ड धारण कर संसार को रज्ञा नहों करने तो 

री, बन्धन-रंहित, भू कनेवाले, दूसरों के, ममस्थल के काठने में 

ज् ज्हावाले कुक्करों के छारा दोड़ाये जाने पर ऋग जिस प्रकार] 
/ ओर भाग खड़े होते हैं, इंसी प्रकार अहड्लारी उच्छड्ूल, बकवादी: 
| के ममश्थल के भेदने को कला में चपल जिह्ावाले,” पाखएिहयों के - 
श्ाक्रान्त होने पर वैदिक लोग भाग खड़े होते और किस क्लेश छा 
हुए होते । आचाय श्र कां हो यह प्रभाव था कि उन्‍होंने 
मार के पाखरिडियों के हाथ से बचा लिया, नहीं तो यह कभी 
ईः भिन्न हो गया रहता || ८९ | 

। दण्डान्वितेन धतरागनवाम्बरेण 


: गोविन्द्नाथवनमिन्दुभवातटस्यम | 


॥॥ तैन प्रविष्टमजनिष्ठ दिनावसाने ३ | 
चण्डत्विषा च शिखर' चरमाचलस्य || ९० |] 

॥ दण्ड से युक्त, नये काषाय वस्त्र का धारश करनेवाले आचाय, ने * 

दा नदी के किनारे रहनेवाले गोविन्दनाथ के वन में सन्ध्याकात |! 

मय जब प्रवेश किया, तब उम्र किरणवाले सूर्य ने अत्ताचल के 

घर का आश्रय लिया ॥ ९० | 

| तीरबुपागतप्रुद्धिगतश्रम! सन्‌ 

गोविन्दनाथवनमध्यतलं लुलोके | 
शंसन्ति यत्रनतरवो-वसब्रि पुनीनां 


शाखाभिरुज्ज्वलगृगा जिनवर्कलामि! | ९१ || 

| पर उगनेवाले वृक्षों को ओर से बहनेवालों हवा से उत्तकी 
हा कर दे गई। उन्होंने उस गोविन्दनाथ वन के मध्यमाग के... 
है मुनियों देती स्वच्छ 'मृग-चम तथा वल्कलवाली अपती शाखाओं 5 
| | “रहने को सूचना दे हेथे॥९१॥ |. 


४ 
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. आदेशमेकमलुयेक्तू मय॑, व्यवस्यन्‌ 

. प्रादेशपाश्रविवरप्तिहारभाजमू | 
'तत्र ट्थितेन कयितां>यमिनां गणेन... | 
बोविन्ददेशिकयुददां छतुको ददश ॥ ९ 
अड्वैत के उपदेश प्रहण करने कां निश्चय कर कोौतुकी श्र 
पर रहनेवाले ऋषियों के द्वारा दिखलाई गई आचार्य गोहिनि, 
देखा जहाँ एक छोटा सा छेद ही द्वारपाल का काम कर रहा 

तस्य प्रपन्नपरिताषदुहो गुहायाः 
स त्रिः प्रदक्षिणपरिक्रमणं विधाय | 
द्वार प्रति प्रणिपतन जनताएुरोगं 
... तुष्टाव तुहहृदयस्तमपास्तशाकम्‌ ॥ ९१॥ 
* शरण में आये हुए पुरुषों के सन्तेष देनेवाली उस गुफा ४ | 
ने “तीन बार परिक्रमा की। उपस्थित लोगों के सामने दा ॥ 
' कर, सन्‍्तुष्ट हृदय, से शद्भर ने शिष्यों के शेक को दुर करने! 
नाथ की इस प्रकार स्तुति की,॥ ९३॥ कर 


गोविन्दाचाये की स्तुति 


पयेड्ूतां भजतिब्यः पतगेन्द्रकेते! 
पादाहुदत्वमथवा परमेश्वरस्ये | 

स्येव भूर्घिन घतसाब्धिमदीधरभूमे। *. 
शेषस्य विग्रहमशेषमहं भंने त्वाम्‌ ॥ | 

शछ्ूर--जा गरुदृष्वज भगवान्‌ विष्णु को शब्या के ।_ 

जा महादेव के हाथ में बिजायठ ( हाथ के आभूषण )* 
है तथा जे! अपने मह्तक 'पर समुद्र तथा पहाड़ों से 3 |. 
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करता है उसी शेष नाग के शरीर,के धारण करनेवाले शेषरहित 
८: सूत्र व्यापक ) आपको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ९४॥ 


द॒ष्टा पुरा निनसहस्रमुखीममैषु-... ० 


॥| 


| रन्तेवसन्त इति तामपद्दाय शान्तः) । ,. 
। .एकाननेन भुवि यस्त्ववतीय शिष्पान्‌ । 
फे अन्वग्रहीन्लु स एवं पतज्जलिस्व॒म्‌ || ९५ ॥| 


१॥ प्राचीन काल में आपके हजार भुखों के देखकर जब विद्यार्थी लोग 
र गये थे, तव आपने उस सपमूर्ति का छोड़कर शांन्त भाव से प्रथ्वी पर 
चित 7र लेकर एक मुख से शिष्यों को विद्या पढ़ाकर, अनुप्ह किया था। 

है पतखलि आप ही हैं ॥ ९५ ॥ 

| .उरंगपतिप्रुखादधीत्य साक्षात्‌ 

स्वयमवनेविवर' प्रविश्य येन| 

| प्रकटितमचलातले सयेगं "० 

जगदुपकारपरेण शब्दभाष्यम | ९६॥ 

| भूमि के नीचे अथोत्‌ पाताल लोक में प्रबैश कर शेष त्ञाग से खथं 

_र इस भूतल पर संसार के उपकार करने के लिये आपने ही योग 

- लि तथा व्याकरण भाध्य को . प्रकट किया है। (वह पतजलि 
पह्दीहै)॥९६॥ « 

॥ टिपणी--पाणिनि की अधष्योयी परःभह्टामाष्य लिखनेवालें पतले ने हे 

| की रचना की है, यही मान्य भारतीय परस्पत है) जो ऐक्शितिक दृष्टि 


के सष्ट शब्दों मे माना ही है-- 


00%. ॥पाप७छा५ 8॥90॥ ५४वावावडं (0॥8७० ०7. 09#280 0५ 8७9॥ 
का दर ही २९! ४ रो 93% % ९४ ९, २2% ॥५४ 


१५५ 


के १५६ हे श्रीशइ्डरदिग्विजय 
: थगेन चित्तस्य॑ं पदेन वाचां म़ल॑ शरीरस्य तु वै्क्नेन | क्‍ 
याड्पाकरोत त॑ प्रवरू मुनीनां पतञ्जालि' प्राउनलिरानतो | 
वाक्यपदीय ( ११४७ ) में भतृदरि ने भी इसी शोर  म 
वाककायबुद्धिविषया ये मलाः समवस्थिता; | 
चिकित्सा'लक्षणाध्यात्मशा स्न्रेस्तेषां विशुद्धयः ॥ 
तमखिलगुणपूर्णा व्यासपुत्रस्य शिष्यात्‌ 
. झधिगतपरमाथे' गौडपादान्पहें! | 
अधिजिगमिपुरेष ब्रह्मसंस्थामह त्वां 
प्रस्मरमहिमान॑ प्रापमेकान्तभक्‍त्या | को 
आप व्यास के पुत्र महषि शुकदेव के शिष्य आचार 
वेदान्त-तत्व के पढ़कर अखिल गुणों से मण्डित तथा ल्याफत 
से युक्त हैं। आपके पास में वेदान्त पढ़ने के लिये अबना 
से आया हूँ ॥| ९७॥ 
»टिपणी--भद्वेत वेदान्त' की गुरु-परमूपरा श्रत्यन्त प्राचीन वश 
है। उपनिषदों में आपाततः दीख पड़नेवाले विरोधों को दूर को 
* सिद्धान्त की व्याख्या करने के ज्ञिये महर्षि बादरायण व्यास ने को 
रचना की तथा उनके तत्त्व अपने पुत्र झुकदेव को ग्लो।' 
शुकदेव से गोड़पाद ने अद्वेत-तत्व सीखकर गौड़पादकासिओं 
। गौड़पाद के शिष्य हुए गाविन्द्पाद और उनके शिष्य भी $॥ 
इस प्रकार अद्दे तवाद शक्कर से आरम्भ न हकर अत्यत्त प्राचीन |. 
प्रात्त हुआ था। 30 | 
. तस्मिन्िति स्तुव॒ति कर्त्वमिति,ब्॒बन्त॑ 
दिष्ल्‍या समाधिपदरुद्धविसष्टचित्तत | 
गोविन्ददेशिकिग्रुवाच तदा वचोमि! - श 
प्राचीनपुण्यलनितात्मविबो धचिक। | 
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) 
| ' १५] ओशइूरदिग्विजय : १५७ 
शहर के इस प्रकार स्तुति करने पर गाविन्दाचाये भाग्यवश समाधि से 


॥ ५ और पूछा- ठ॒म कौन हे ? तब भर शब्टूर, प्राचीन पुणुय के कारण 
हि - के सूचक वचनों के द्वारा गाविन्दपाद से बोले--.] ९८॥ 


स्वामित्रहं न पृथिवी न जल॑ न तेजो 
न स्पशनों न गगनं न च तह॒गुणा वा | 
: ज्ञापीन्द्रियाण्यपि तु विद्धि ततोज्वशिष्टो 
यः केवलो5स्ति परम/ स शिवोहमस्मि |९श७॥॥ 
हे स्वामिन्‌ ! में प्रथ्वी नहीं हूँ,न जल हूँ, नतेज हूँ, नवायु हँ न... 
हाकार हूँ, और न उनके गुण हूँ और ऋ में इन्द्रियाँ हूँ, प्रयुत इनसे | 
वशिष्ट केवल जे। परसतत्त्व शिव है, वह्के में हैं ॥ ९९॥ । 
आकर््य शंकरमनेवचन तदित्यमू | | 
अद्वेतदशनसमुत्यमुपात्तहपः | 
स॒ प्राह शक्कर स शझ्लर एवं साक्षात्‌ 
जातस्त्वमित्यहमवैमि समाधिदृष्या ॥१००॥ * 
|. श्र के इन बचनों के! सुनकर अड्ठत के साक्षात्कार ( अनुभव ) से 


त॑ प्रसन्नचित्त द्वाकर गेविन्द्पाद ने कहा कि हे कल्याणकारिन ! 
गधि-दष्टि से देखकर में यही जानता हैँ कि तुम साक्षात शहर 
ही है ॥ १०० | ,>आ ; 
| * तस्येपदर्शितवतश्चरणों गुद्दाया जज | 
|| द्वारे न्‍्यपूज्यद्पैत्य स शक्ूराये।. । 
| आचार ह्त्युपदिदेश सं तत्र तरस... 


: “न शुफा के द्वार पर दिखाई -पड़नेवाले गेविन्दनोय नो के पास हक से 
3 में प्रणाम कियां और उनके चूरणों को पूजा की। यतियों के 0 


श्र । “मी ७0-0. ४५॥॥७/(50 8॥89व॥ '४३४३॥49 (0॥8४००॥. 09260 0५ ४७०6० | 
३७१ $ ध्र्श्द ७] 2 कक (गा के: २२ का 


१५८ हु श्रोशझ्डरदिग्विजय 


, भेष्ठ गोविन्दपाद ने श्भुर के यह उपदेश दिया कि इस प्रज्ञर हे ॥ 
करना शिष्य का परम कतेड़्य है ॥ १०१ ॥ । 
शंकर! सविनयेरुपचारेरभ्यतोषयदसो गुरुमेनम्‌ | 
ब्रह्म तद्विद्तिमप्युपलिप्सु) संप्रदायपरिपालनबुद्धया ॥ शा 

उपनिषदू में प्रतिपादित, जाने हुए ब्रह्म के भी प्राप्त करे के | 
से शह्ढर ने सम्प्रदाय को रक्षा के विचार से ही विनय तथा शा 
. अपने गुरु का प्रसन्न किया || १०२ ॥ 


गोविन्दाचाय्य से अद्वेत वेदान्त का अध्ययन | 


 भक्तिपूरवकृततत्परिचर्यातो षितोडघिकतर॑ यतिवर्य! | 
ब्रह्मतामुपद्देश चतुभिवेंदशेखरवचोभिरसुष्मे ॥ १०३॥ |. 
भक्ति-पू्वक की गई पूजा से सन्तुष्ट हाकर यति-श्रेष्ठ गोविन 

निषद्‌ के चार वाक्यों के द्वारा अद्वतत्त्त का उपदेश शह्ढुर को दिया॥ 
टिपणी--उपनिषदों- के: मूल टिद्धान्तों के प्रतिपादन करनेवाते का [ 
महावाक्य! कहते हैं | - ये चारों वेदों से सम्बद्ध उपनिषदों से संग 
गये हैं और संख्या में चार हैं--- 
(१ ) तत्‌ त्वमति? ( छान्दोग्य उप० ६|८|७ ) आत्मा दया ॥ 
स्वभावसिद्ध एकता का प्रतिपादन करनेवाला सब से प्रसिद्ध मां 
... ( सामबेद )। ॥ 
ः (२ ) प्रज्ञानं ब्रह्म ( ऐतरेय उप० ५ ) ब्रह्म को शान-सवह के 
है(आवेद)। - -.. ० ! 
(३ ) 'श्रहं ब्रह्मास्मिः (बृहदा० उप» १॥४१ ०) गुरूपदेश से छ 
तया ज़े ( जीव ) पदों के अथ का यथार्थ ज्ञान करने से में ही नि) 
. चक्त, सत्य स्वभाव बल्ष हूँ,-यह अखण्डाकार चित्तबृत्ति उत्पन्न होती 
अनुभव-का वर्णन इस वाक्य में किया गया है। यह प्तुमववा 


: है। ( यजुबेंद ) 


ह। 
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| जा 
[॥|[छव५] गा 
कै (४) अयमात्मा ब्रह्म! ( मारहक्य उप० २) परोत्ष रूप से वतलाये 
|. हक को अत्मक्ष रूप से आत्मा होने का निर्देश करता है ( श्रयववेद ) 
। कं पावाक्यों के अथ की बड़ी मीमांधा वेदान्त-ग्रन्यों में है| 
| धषादायिकपरा शर पृत्रप्रो क्तसूवम तगत्यज्ञुरोधात्‌ | 
॥शाह्रगृट्हृदयं हि दयालोः ऋत्स्नमप्ययप्रुद्ध सुबुद्धिः॥ १०७॥ 
| बुद्धिमान शक्कर ने सम्प्रदाय-वेत्ता पराशर-पुत्र व्यास के द्वारा कहे 
बे सूत्र के द्वारा प्रतिपादित जह्य के। जानकर दयालु व्यासजी-के वेदान्त 
|शाह्न के यूढ़ अभिप्राय का भी भली भाँति जान लिया ॥ १०४ ॥ 

व्यास! पराशरसुतः किल संत्यव॒त्यां 

तस्या5ध्त्मजः शुक्रप्ुनि; प्रयितानुभाव!। 
तब्द्िष्यताम्ुपगतः क्िल गौदढपादो 
_.गोविन्दनाथप्रुनिरस्य च शिष्यभूतः |१०५॥ 

पराशर के पुत्र सत्यवतों के गर्भ से उत्पन्न व्यासजोथे। उसके 


क|त विल्यात महिसाशालो शुकदेवजी हुए । ० उनके शिष्य हुए गौढ़पाद 
| भोर गौड़पाद के शिष्य हुए गाविन्दनाथ मुनि ॥ १०५॥ 


शुभाव तस्य निकटे किल शा्तूजालं 


यश्चाभुणोद्द शुजगसब्गतस्तनन्तात | 

गब्दाम्बुराशिमखिलं समय विधाय.._ 

पहा। ५... सिणानि भुकनानि विभर्ति मध्ना॥१०३॥ 
पे जि में जाकर, सम्रस्त ज्यात के मस्तक पर धारण करनेवाले 
५ प्रतिज्ञा करके अखिल शब्दशासत्र ( व्याकरण ) को जिल्‍्होंने 
हो गोविन्दपाद' के निकट रहकर शहर ने सतत शालों 
हक 3 
हट गे ' ये चरंग्राभ्रमपाये! प्वंपुण्यनिचयेरधिएस्यार्‌ [3 « 7 


9 
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त् 


न्येप्रपि देसपुरोगेरु्नतं ध्रुव इवेत्य'चकाशे | १०७॥ ० 
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पूव-पुण्यसमूह से प्राप्त दवोनेवाले, श्रष्ठ यत्तियों के दवा 
अन्तिम आश्रम संन्यास के पाकर शह्लुर उसी प्रकार सुशाक्ति 
प्रकार सूर्य आदि देवताओं से पूजित उन्नत स्थान के पाकर पर छ 
होते हैं || १०७ || के 
छनच्नमू्तिरतिपाथलशांटी पछवेन रुरुचे यतिराजः 


वासरोपरमरक्तपयेदाच्छादितो हिमगिरेरिव कूट) | १९ 

यतियों में श्रेष्ठ शक्कुर की मूर्ति अत्यन्त लाल वस्र रूपी ७ 
ढकी थी। वे उसी प्रकार सुशोभित हुए जिस प्रकार सायंत्रत पर 
मेघों से ढका हुआ हिमालय का शिखर || १०८ ॥ 


एप धूजंटिरबोधमहेभं संत्रिहत्य रुषिराप्लुतचर्म | 


उद्यदुष्णकिरणारुणशाटीपकछवरुय कपटेन बविभर्ति॥॥॥ 
जान पड़ता था कि यह साज्षात्‌ शक्छूर के समान हैं जिन्होंने; 
भीगे चामवाले गजाजिन के धारण किया था; क्योंकि आचार 
भी अज्ञान-रूपी बड़े भारी हाथी के मारकर प्रात:काल में रूपों ६ 
सूये के समान लाल बच्चों के व्याज से गजचमं के धारण दिया॥ 
[ कवि इस श्लाक में शह्लराचाये के। साक्षात्‌ परम व ग्रा. 
बतला रहा है| ] द | 
श्रुतीनामाक्रीढं) प्रथितपरहंसेचितगर्ति ध 
निजे सत्ये धाम्नि ,त्रिजगद्तिवर्तिन्यमितत। | 
असो ब्वासिन्न खल् विशये किंतु कलये | 
बेर साक्षादतुपचरितं क्षेवलतया॥ ११९ 
नहा समस्त श्रुतियों के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है, * 
स्वयं कहती है कि सब वेद जहा का ही प्रतिपादन करे 
पेंदा: यत्पद्मामनन्ति--कठ० अ० २१० )। तत्त्वज्ञानियों के 
' उचित पढ़ है। वह ख्थ तोशों जगत्‌ के अतिक्रमण के 
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ह -. १६१ 
ए श. अपने घाम में निरत रहनेवाला है। आचार्य शहर को दया भी 


१ (ह ऐसी है। वे भी श्रुति के निरन्तर अभ्यास करनेवाले हैं। विख्यात 
पे पृ ब्ञानियों के अन्तिम गति हे हक तीनों जगत के! अतिक्रमण करने- 

«ते अपने शुद्ध सत्य स्वरूप में रमण करनेवाले हैं| 
हा जो सु्य अर्थ है उसे में शक्कर में विद्यमान पाता हूँ । इस विषय में 
मे किसी प्रकार का सन्देह नहीं है ॥ ११०॥ 


मित॑ पादेनेव त्रिभुवनमिहेकेन महसा 
विशुद्ध य॒त्‌ सत्त्वं स्थितिननिलयेध्वप्यजुगतग्ू | 
दशाकारातीतं स्वमहिमनि निर्वेदरमं 
ततरुत॑ तद्धिष्णोः परमपदमारूयाति निगम ॥१११॥ 
| आचार शहर विष्णु भगवान्‌ से कई अंशों में बढ़कर हैं। द्यु 
दो पदों से त्रिसुवन के मापा था, परन्तु शहर ने व्योतिरूप एड ही पढ़ 
१ तिमुवल के साप: डाला है। इनका अबाधित रूप उतत्ति, स्थिति 


७... 


पा जय इन तीनों अवरुथाओं में एक - समान अनुस्यूत रहता है, परन्तु 


| पति री डे शहर के पद्‌ को विष्णु के पद से बढ़कर बता 
दि १॥ हे ! । 


9 


कैब भुति का उल्लेख इस श्लोक में है वह प्रिद् श्रुति है 'ठद्‌ 


# । भें भूते ध्वासजूः प्आ5% क्च के डे 
हा * क्चन न गया वा विह्ण्णं 


अतः बह धातु 


0 ५ परम 
कं..." सदा पश्यन्ति सुरंग: | दिवीव चक्तुराततम झ० शरबरणे... 


सर . जैत्या संसगों न परिचितता भोगिमिरपि। _. े ! 


.... ८०-७. ॥५७७॥७/(७॥७ 8॥9५४8॥ '४५७४9॥939 (५0॥80०॥0॥. 009॥260 0५ 60काा5णा 5 ॥ (ट अं 
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१६२ / ओशझक्करदिग्विजय [ शै | 


तदप्याम्नायान्तस्रिपु रदहनात्‌ केवलइशा 
'तुरीय॑ निडन्द्दं शिवमतितरां वर्णयति त्मू ॥| 

भगवान्‌ शह्भुर भूत प्रेतादि प्राणियों से सदा घिरे रहते है| 

पर चढ़कर विहार करते हैं। शरीर में भस्‍्म धारण करते है के! 
से ( भोगियों से ) सदा परिचित रहते हैं। परन्तु इन आचार 
गुण तो इन बातों में बढ़े विलक्षण हैं। वे प्राणियों में ५ पे रह 


होने से स्थूल, सुक्ष्म तथा कारए शरीरों के नष्ट कर सुखदु/ाहि। ' 

से रहित चतुर्थ रूप परमशिव के रूप से शझ्डराचांयें का वह 

'हैं॥ ११२॥ हाँ 
टिप्पणी--माण्ट्क्य उपनिषद्‌ के अनुसार आत्मा के चार पादैं।॥ 

पाद वैश्वानर, दूसरा तैजस, तीसरा प्राश, और इन तीनों को अ्रकिणा 

वाला जो चतुथ रूप है वही अद्वोत रूप है। उसे ही शिव कहे 


६ त्यात्मानात्मान य एवं वेद । (माण्ड्रक्य उपनिषद्‌ १२ |) 
न धरम! सौवर्णों न पुरुषफलेषु भवणता | 

न चेवाहोरात्रस्फुरदरियुत! पार्थिवरय/ | 
असाहाय्येनेव॑ सति विततपु्यपष्ठकणये ि 

कथय त॑ न ब्रयात्रिगपनिकुरम्ब॑ परशिर हि 

“महादेव का धनुष सुबणे ५गिरि का धन हुआ था 
नामक राक्षस के मारने के लिये उद्यत हुए थे। उनके नी | 


स्वय' भगवान्‌ विष्णु थे। प्रथिवों ही रथ थी तथा घर हे 
जो दिन ओर रात के , क्रमशः शत्रु हैं दोनों चक्‍्के हा हे 


७७-0. |॥७॥॥७/(७॥प 3॥39५व॥ '४वाव्ावं ७0॥९७००ण7. 00॥2609 0५ 8547068"५॥ है 


!। | | ४ श्रीशड्डूरद्िग्विजय > 

| ' ता लेकर महादेव ने त्रिपुर राचुस का वध किया था। 
आचार्य श्र ताह्म णों के शोभन कर्मों में न तो निरत हैं औरन पुरुषों 
(३ क्ष्तों में आसक् हैं। रात-द्न प्रकट होनेवाले अहड्लार, काम झादि 
। शबुों से युक्त न यह देहरूपी रथ उनके पास है। विरक्त होने से उन्‍हें 
शो हामिमान तक नहीं है। इस प्रकार बिनां किसी सहायता के ही उन्होंने 


गे शाल पुयेष्ठछ का विजय प्राप्त कर लिया है। ऐसी दशा में यदि उपनिषद्‌ 


१8३ 


्षैन बात है! अथोत्‌ आचार्य शड्डर के गुण भगवान्‌ शहर से भी 
, बढ़कर है ॥ ११३ ॥ 
हल) ॥-प्राण-प क म्द्र्य 

| , टिपणी--आण-पड्चक, कर्मेन्द्रिय, शानेन्द्रिय, श्रन्ता|करण, अविद्या काम, 
हम वया वासना इन आठों वस्ठुओं के समुदाय को वेदान्तशात्न में पुयंशक 
ते हैं। सवदशनसंग्रह में शब्दादि पश्चविषय तथा मन, बुद्धि, भरहंकार को 


पटक कहा गया है। 
दखासारदुरन्तदुष्कृतघनां दु/संसू तिप्राह्ष 
दुवारामिह दारुणां परिहरन्‌ द्राददाराशप!।. * _ 
कै *चएडप्रतिपक्षपरिडतयशो नालीकनालांइर- 
| आसो हंसकुलावतंसपदभाक्‌ सन्पानसे क्रीदति ॥११४॥ 
आाचाये शट्भुर साज्षात्‌ परमहंस रूप हैं। दुःख का आगमन वृष्टि 
|). क पाप ही म्रेघ हैं। ऐसी दारुण संसाररूपी वषों ऋतु को 
| शहर ने दूर से ही छोड़ दिया है| वे प्रचए्ड प्रतिपष्ी 
॥ के यशरूपो कमलनाल के “अछ्ुर "का निगल जानेबाले हैं। 
3 रमहंसों में श्रेष्ठ आचार्य शद्भर मानसरोवर के समान अपने 


च्क 


भदं बिहार करते हैं ॥ ११४ ॥, 2 
नै जगब्न त्तीरप्ुभयं तदथोगमम्यांग् 


हें पर शिव ( शिव से बढ़कर ) बता रहा है, तब आश्चर्य ऋलेढ़ी 


अमन कर आन मे थे 


न्ग् ० 


१६४ & श्रोशइ्डरद्ग्विजय 


. 'चन भले प्रकार नहीं हे सकता |. परन्तु इस काये में आचाये ह 


: अशक्त हैं तथा निम्बफल के समान कटु फलवाले विषयमु॥॥| 
- में रसिक हैं उन्हें में कौझआ मानता हूँ ॥-११६ ॥| । 


येनाशेषविशेषदोपलहरीमासेदुर्षी शेम्मुषीं 


सेधयं शीलवतां अुनाति परमे हंसे। द्विजांत्यग्रण। ! 

वह ब्रह्म परमानन्द रूप दाने से ज्षीररूप है तथा दुः्ता' 
से यह जगत लीररूप है। ये दोनों आपस में ऐसे घुतेक । 
इन दोनों के अलग करना बहुत कठिन है। परल्तु ब्रा 
परमहंसरूप ज्ञानी शह्वूर ने इन दोनों का अन्वेषण भत्ते प्र 
झपने परमहंस हेने का परिचय दिया है ( दूध और पागे३ 
साथ रबखा जाय तो हंस उसमें दूध के म्रहण कर लेता है और 
छोड़ देता है ) | ऐसे शझ्ढूर राग-द्वेषादि वस्तुओं से सम्पकंवात्रे॥ 
की बुद्धि के पवित्र बनावें ॥ ११५॥ 


नीरक्षीरनयेन तथ्यवितथे संपिण्डिते परिडतै- 

द बोधे सकलेबिंवेचयति य श्रीशड्डरारूपे युति | 
हंसेज्यं परमेस्तु ये पुनरिद्ाशक्ताः समस्‍्ता! सपा | 
“ जुम्भान्रिम्मफलाशनैकरसिकान्‌ काकानमून्‌ मन! 


इस संसार में नीर-ज्ञोर के समान सत्यभूत जद्य और हि 
संसार इस प्रकार परस्पर मिल गये हैं कि परिडतों के द्वारा वेज 


आर चर या कप 


हुए हैं। इसलिये वे परमहंस हैं परन्तु जे लेग इस काये क है 


दृष्टि यः प्रगुणी करोति तमसा बाल्मेन मन्दीढुृतं | 
" नालीकमियतां प्रयाति भजते मित्र॒त्वमव्याहत! | | 
विश्वस्येपक्ृतेविलुस्पति सुहक्रस्य चाउडति पं |. 

हंस सोथ्यमनिव्यवक्ति महतां जिज्ञास्यम 8” | 


(७७०-0. ४५७५ 8॥89व॥ ४89 ७0॥8००7 एछांता260 0५ 65760 | | है 
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५] ओरशक्ूृरद्ग्विजय ६ हा 


भगवान बाहरी अन्धकार से मनन्‍्द पढ़नेवाली लोगों फी दृष्टि 
2, छल हे हैं। वे कमल ९ नालीक ) के प्रेमी हैं तथा संसार हे 
एक द्वोने के कारण मित्र कह्दे जाते हैं, अप्रने प्रेमी चक्रवाक के 
है क्षे दुःख के वे दूर करनेवाले हैं। परन्तु आचार्य शहर इस विषय में 

व से कहीं अधिक बढ़कर है। वे भीतरी अज्ञान-अन्धकार के द्वारा 


७ हर हनेवाली लोगों की ज्ञान-दृष्टि का खेल देते हैं। थे / नातरीक ) 
हि अतीक, मिथ्या-प्रपठ्च, के प्रेमी नहीं हैं। संसार के उपकारक होने से 


)(ह कात्‌ के मित्र है। वे एक नहीं, अनेकों मित्रों की घनी पीड़ा के दूर 
हरे हैं तथा विद्वानों के द्वारा जानने योग्य परमाथ-रूप ब्रह्म के एल 
का प्रतिपादन करते हैं ॥ ११७॥ 

क्‍ 8५ 

| इंसमभावमधिगत्य सुधीन्द्रे तं समच॑ति च संसुतिमक्त्ये । 

/|| पंपचाल कथयज्निव पेघश्चश्वलाचपलंतां विषयेषु | ११८ ॥ 
जब विद्वस्मष्ठ शद्बुराचाये ने ब्रह्मभाव को प्राप्त कर संसार से 
ऐे। मुक्ति के लिये उस परमात्मा का ध्यान किया तब, विषयों में अनुराग 


| रैना बिजली के समान चडचल है, इस बात को प्रकट कंत़ा हुआ 
| व उस्न्न हुआ॥ ११८॥ | 


भर न। स्पृशति निष्ठरपादेस्तत्त तिष्ठतु वितीणप्रवन्‍यै | | 
॥ भस्मदीयम्रपि पुष्पमनैषोद्त्यरोंधि नलिनीपतिरब्दे! ॥ ११९॥। 
पद सूर्ये हम लोगों के अपने निष्ठर चरणों से सदा हवा है। 
' | पका यह अपराध - दूर रहें, परन्तु प्रथ्वी को हमारे द्वायु हियेगये 
(कि शहर हे यह दूर्‌ कर देता है।. इस कारण करती के पति से 
| पोते चारों ओर से घेर लिया॥ ११९॥ * 

] धो रिवा | 9 * 

ः इनिवहे क्षणलक्ष्यभ्रीररोचत किलाचिररोि! | 


॥ “क्षातवोषकलव व्यापृतस्य लिदुपो' बिग) १२० ॥ 


0७00. ॥॥४॥॥७७॥७ छावणद्या '/व्ावरा939 (0०॥8०0णा, ए09॥260 0५ ९७5दयावण7 


१६६ ८ - ओशहरदििजय 
मेघ के समुदाय में एक क्षण के लिये जिसको प्रभ्ा रह 
ऐसी बिजली उसी प्रकार चमकी जिस प्रकार विषय में . तप न 
पुरुष के हृदय में रहनेवाली ज्ञान की कला क्षणमात्र के लिये है | 
है॥ १२० ॥ । 
किजु' विष्णुपदसभ्रयतेउब्दा 

ब्रह्मताम्पदिशन्ति सुहृदृभ्यः | 

यज्निशम्य निखिलाः स्वनमेषां 


क्या विष्णु-पद्‌ में रहनेवाल ये मेघ अपने मित्रों के अहम 
दे रहे है ? क्योंकि उनकी आवाज़ के सुनकर समग्र प्राणी 
आनन्द धारण कर लेते हैं ॥ १२१॥ 


देवराजमपि मां न यजन्ति ज्ञानगवभरिता यतयेओ | क्‍ 
इत्यमषवशगेन पयोदस्यन्दनेन धन्ुुराविकारि ॥ १२२॥| 


ये यति लोग ज्ञान के अभिमान में चूर होकर देवताओं ग्रे 
ही पर भी मेरा यज्ञ से पूजन नहीं करते । इस कारण क्रद हर! 
ने आकाश में अपना धनुष प्रकट कर दिया था ॥ १र२॥ प 


आप; झुट्जकन्दलबाणास्फोतरेणकलिता वनवात्या!।| | 


सत्त्वमध्यमतमोगुणमिश्रा मायिका इब जगत्सु विलापा। 

कुटजू के नये अछुर तशा बाण नामक फूलों को अधिक भूत] 
जज्ञली हवा उसी प्रकार चलने लगी जिस प्रकार सत्थ, रजत 
से मिश्रित जगतू में माया के बिलास ॥ १२३॥ के 
पन्रपुस्तिमिरसच्छविर्गाशाश्चित्रकासुकसुतः स्व॒रघोष | [ए 


३ 


उ्यानयज्ञमयपाय थतीजां ब्रिद्युदुष्ज्यलदशों घनदैता | 


(७७०-0. ॥५७॥७॥(७॥७ 8॥99५॥ '४व8॥95 व (५0॥8७०॥०॥. 09॥#260 09५ ९०9. हि शिआ 


री क गोशक गज १६ 

| छ 
(व अत्धकार के समान शरीर को शोभावाल्े, विचित्र धनुष हे 

गे #श गर्जन तथा बिजली रूपी नेत्रों से धारण 
गे तेवाले, कक रा गजन ली रूपी ,नेत्रों से युक्त होझर बाते 
| इक दैस्‍यों के समान मेघ मुनियों के ध्यान-रूपी यज्ञ के नष्ट करे के 
| हिय्े आकाश में इधर से उधर घूमने लगे ॥ १२७ ॥ 

| इत्ससजुरसकृज्णलधा रा वारिदा गगनधाम पिधोय | 


।शडटरो हृदयमात्मनि कृत्वा संजहार सकलेब्द्रिय्वत्ती॥! ५ 
| मेषों ने आकाश के ढककर बारस्बार जलघारा छोड़ी। श्र ने 
|भी अपने हृदय को ज्ह्म में लगाकर समस्त इन्द्रियों के व्यापारों क्षे 
ब्ोढ़ दिया ॥ १२५ ॥ ४ 

| शने! सान्त्वालापै! सनयप्रुपदीतोपनिषदां 

चिरायत्तं त्यक्वा सहजमभिमानं हर | 

| तम्ेत्य भ्रेयांस सपदि परहंसं पनरसौ 

अधीरा संस्पष्ठ' क़ तु सपदि तद्धीलंयगगाद॥१२६॥ 
| भानिनी नायिका के जब पास रहनेवाली ( दपनिषद्‌) संयाँ 
| कि भरे मीठे. वचनों से सममाती-बुमाती हैं तब वह अपने हृद्तर 
भभिमान के छोड़कर प्रियतम के पास "जाती है परन्तु कप्जा के मारे 
हा का वह स्वयं गाढ़ आलिज्ञन नहीं करती, प्रत्युत भागकर किसी 
५ में जा छिपती है । ज्ञानी शह्ढर की बुद्धि की भी दृशा ऐसी ही 
हि अं भे दिये गये तक से सम्पन्न उपनिषदों के सम्यकू धपदेशों 
ला हे न्होंने चिरायत्त अपने हृढ़तर अमिमान के बोह़ दिया। 
के "अल के जाल उनकी बुद्धि पहुँच भी गई, परन्तु हसे छू में 
|! जो तह स्वय' कही विलीन हे गई। आंचाये श्र को 
है व ज पि समाधि का यह वरणन है। संप्रज्ञात समाषि में बुद्धि का 
(कह, पं है, परन्तु असंप्रज्ञात में उसका भी, व्योपार एकदम 
"जता है॥ १२६॥ ०-2 
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टिप्पणी--आत्मा हमारी समस्त ग्रिय वस्तुओं से भी बढ़कर प्प््‌ [' 
बह प्रियतम है। बृहृदारण्यूक उपनिषद्‌ ( १।४।८ ) कहता है 
पुन्नात्‌ प्रेया वित्तात्‌ प्रेयोउन्यस्मात्‌ स्वस्मादनन्तरतमं यदयमात्मा। 
न सूर्यो नेवेन्दु। स्फुरति न च ताराततिरियं 
कुता 'विद्युस्लेखा कियदिह कृशानेपिलतसित्ग! 
न विद्यों रोदस्यों न च समयमस्मिन्न जलदे 
चिदाकाशे सान्द्रत्वमुखरसबष्मेण्यविरतम ॥ ! हि 
( कवि ब्रद्मा-निर्वाण की दशा का वर्णन कर रहा है) छाए 
सुखरूप तथा रसमय, जलद'( जडरूपी दृश्य जगत को स्पा 
वाले मूलाज्ञान.) से विरहित चिंदांकाश में नतो सूये चमज्नापत्ा 
चन्द्रमा; न _ताराओं का समुदाय | न तो वहाँ बिजली प्रभाव 
अग्नि। न वहाँ द्यावाप्र्थिवी का पता चलतां है ओर न फगुण 
जब -्रह्मप्राप्ति की दशा में सूयांदि का रफुरण नहों होता, तह 
स्फ्रण की आशा रखना दुशशा मात्र है ॥| १२७॥ ह 
टिपणी--यह पद्म निम्नलिखित श्रुति के अ्रथ का प्रतिपादन करस़ा| 
न यत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतास्क नेमा विद्युतों भान्ति कुतोड्यामणि। |. 
तमेव भान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा स्वर्मिदं विमाति || (कठ 
फिमादेयं हेयं किमिति सहजानन्दजलधा- ;। 
बतिस्वच्छे तुच्छीकृतसकलमाये,परशिवे | + | 
तदेतस्मिन्नेव स्वमहिमनि विस्मापनपदे दि 
स्वतः सस्ये नित्ये रहसि परमे से।5हुत इती |, 
ज्रह्म अत्यन्त खच्छ है, काये जगत्‌ के साथ माया का ही ए 
. वाला है, सहज आनन्द क्रा समुद्र है, परम शिवरूप है। 
: महिमा में प्रतिष्ठित है, (अत्यन्त विस्मयकारक है,' खतः ए 
' रहस्यभूत है (अपनी सभाधि की दशा में आचाये शह्ूर ने 
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| क्‍ 
, हा शहूरदिग्वि $ 
[धर्ग५ ] ओशइूरदिग्विजय हु 
|, द्वात्य प्राप्त कर लिया | व्युत्थान, होने पर उन्होंने विचार पे 
रण है इस समय क्या करना चाहिए, क्या अ्रहण करना चाहिए और दा 
्िढ़ना चाहिए ॥ १९८॥ ० 
। | । वर्षा-वणन 


0 विध॒दुज्ज्वलरुचा उ्लुसुतश्च के उध्यवन्यपि भनेन्न विरागम|१२९॥ 
कै विष्णु के पद अर्थात्‌ आकाश में रहनेवाला, बिजली हो चमक से 
॥पुशोभित द्वेनेवाला मेघ भी वषों के आगमन से मलिन पढ़ गया | 
|पंपार में रहनेवाला कोन आदमी है जे। दैशग्य के न घारण करेगा । 
ग्वाय यह है कि विष्णु की भक्ति करनेवाला तथा लभावत: स्मणीय 
आए युक्त भी पुरुष यदि स्त्री के संसगे में पड़ जाता है तो अवश्य ही | 
बहस न पड़ जाता है | इस बात को देखकर प्रत्येक व्यक्ति भे 
पाहिए कि वेराग्य अहण कर संसार का त्याग करे॥ १२९॥ 
आशये कलुषिते सलिलानां 

मानसेक्तहदया! केलहंछा) | 
_* कैज्यया भवति जीवनलिप्सु- , 

नॉडअश्रये भनति मानसबिन्ताम ॥ १३०॥) 

। लक फे कछुषित हे जाने पर राजहंस सानसरोवर की ओर 
॥ हे “थी करनेवाला दा गया। जीवन के चाहनेवाला कोन 
की अथात्‌ हृदय के.परिवर्तित हें जाने पर मानसिद चित्ता को 
॥ या है॥ १३०॥ 5७ हम 


शी फाप न च्वेन शुल्रदीवितिरद्रपपेदे 
॥ १ क ह 3 फैलावान्‌ कश्चफास्ति मल्नाम्बर 
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कलाओं से युक्त चन्द्रमा भेघों के समुदाय से घिरे 
घूमने की इच्छा करता छुआ प्रकाश को ल॑ं प्राप्त कर है 
मलिन कपड़ा पहिलनेवाला आदमी कभी चमक सकता है| हो | 
तकावलिरुनट्पपिपासा प्राप तृप्तिमृदकर्य चिराय। & 
प्राप्ठुयादशतमप्यभिवाज्छन कालतो बत घनाश्रयक्षारी न 
अत्यन्त पिपासित चातकों की पंक्तियों ने बहुत काल के बा रा 

तृप्ति को प्राप्त किया। उचित समय पर दृढ़ वस्तु के आश्रय के प्‌ 
वाला पुरुष यदि चाहे ते! अमृत भी प्राप्त कर सकता है-पा। 
प्रकार गुरु के आश्रय में रहनेथाला छात्र केवल्य प्राप्त कर के || 
प्रकार मेष के आश्रय में चातकों ने भी अमृत ( कर] ५ 
_ किया॥ १३२॥ अर 


. इल्युदीणंनलवाहविनीले स्फीतवातपरिधूततमाले | , 

: प्राणभृत्मचरणप्रतिकूले- नीडनीलघनशालिनि काले | [कि 
अग्रहारशतसंभृतशोमे सुग्रहाक्षतु रग/ स महात्मा | 
अध्युवास तटमिन्दुभवायः: सुध्युपास्यचरणां गुष्मचर॥| 


बा 


वृ्त कम्पित हो रहे थे, जब प्राणियों का संचार रुक गया मै 
नोल वन की शेभा फैल रही थी, सैकड़ों ब्राह्मणों के निवास * कार 
जिसकी शोभा बढ़ी हुई थी ऐसे समय, में, समस्त अहों। गि 


अपने गुरु के चरण की पूजा करते हुए”नमंदा के 7 प 
किया॥ १३३-१३४॥ , « कस 
त्स्तमत्येगणमस्तमिताशं हस्तिहस्तपृथुलोदकभारा | | 
: मुश्वति स्म्र समुदश्धितविशृत्पण्चरात्रमहिशत्ररणत्तर ॥ 
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। 
द | ; ह | |] 
[सर ५ | 00 कक डर १७१ 
|" ख़ासुर के शबरु भगवाच्‌ इन्द्र ने, मनुष्यों के डराते हुए, दिशाओं 
| नष्ट करते. हुए, हाथो की सू ड़ के समान बढ़ी जल की धारा, पाँच 
१ तक; जब बिजली चांरों तरफ़ चमक रही थी, छोड़ी १३५॥ । 
वीरयूहहतती रपकर्षचग्रहारनिकरे! सह प्र:। | , 
॥पपयावधिकपो पमनरप१ कर्पवार्िलहरीब तहिन्या! |१३६॥ 
॥१॥ श्रग्रहारों के साथ, तीर पर उगनेवाल्े वृत्तों के समुदाय के गिरते 
हुए, प्लय के समय समुद्र को लंहरी के समान उस नही का विपुत् पूर 
है बाढू ) अत्यन्त आवाज़ करने लगा ॥| १३६॥ 
॥ ॥| 2 
प्वारिभरभीरुनराणां घोषमेष कल्षुपं स निशम्य। 

शशिक भुवसमाधिविधान वीक्ष्य च क्षणंमभूदविवरत) ॥१३७॥ 
| शइर अत्यन्त आवाज़ करनेवाले जल के प्रवाह से ढरे हुए गो 
* 'रन्‍्द की सुनकर तथा अपने गुरु के! निश्चल समाधि के अनुष्ठान में | 
भर देखकर क्षण भर के लिये मौन होकर बैठ गये ॥ १३७॥ 
गीधभियलय करके त्वरमाणस्तत्पवाहपुरत! प्रणिधाय। 
/गत्र समवेशयदस्भः कुम्भसंभव इर्व स्वकरेडम्पिम ॥१३८॥ 

॥ हु न्होने छू 
रे ने जल्दी से एक घड़े का अभिमन्त्रण कर उस प्रवाह के सामने 

हा “पर्स समस्त जल के इकट्ठा कर उसी प्रकार रख दिया गित 
| । जय झुनि ने अपने हाथ में समुद्र के रख लिया था ॥ १३८॥ 
| फि निखिलेरपि लेकिरुत्पितोज्स्य' गुरुरत्तयदत्तर | 
| रे नचिरादयमापेत्पेक्यपद्यततरां परिवाषम ॥ १३९ ॥ 
| पनकर हे उठकर गुरुजी सब लोगों के द्वारां कह्दे गये इस वत्तानन 
चित... कर ने शीघ्र ही ये प्राप्त कर लिया है, ... 
'स्त सन्‍तुट ही योगसिद्धि को प्राप्त कर कक 
पु हुए ॥ १३९॥ 0 (७ 


स + 
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छात्रमुरूयमपुमाह कियद्विवांसरैगंतघने गगने सः 
पश्य सौम्य शरदा दिपल॑ ख विद्ययेव विशद॑ परतत्तप॥ 
कुछ दिनों के बाद आकाश में सेघों के विलीन हे जरेए| 
अपने शिष्यों में श्रेष्ठ आचाय शह्कूर से कहा कि हे प्रिय 
देखा शरद्‌ के कारण आकाश कितना निमेल हे गया | 
विद्या के कारण त्रह्म तथा आत्मा का एकतारूपी सिद्धाल को 
विशद्‌ द्वा जाता है॥ १४० ॥ 
बारिंदा यतिवराश्र सुपाथोधारया सदुपदेशगिरा च| | 
ओषधीरलुचरांश्र कृतार्थीक्ृत्य संप्रति हि यान्ति यपेच्य 
मेघ जल की घांरां से ओधियों के कृताथ कर इस सर 
स्थान के. जाता है। उसी प्रकार संन्यासी लेग सुन्दर उपरेशो)| 
अपने अलनुचरों के कृतार्थ कर इस शरद्‌ में जहाँ चाह 
जाते हैं ॥ १४१॥ 
शीतदीधितिरसो जलधुग्भिमुक्तपद्धतिरतिस्फुटकानि! 
भांति तत्त्वविदुषामिव बोधो मायिकावरणनिगमशुत/॥ 
यह चघन्द्रमां मेघों के? द्वारा रास्ते के मुक्त होने पर भर 
कान्ति से वैसे हों चमकता है जैसे तत्त्वज्ञानियों का माया १ ण 
हट जाने से निर्मल ज्ञान || १४२॥ * 
वारिवाहनिवहे प्रतियाते भान्ति भानि शुचिभानि शा 
मत्सरादिविगमे संति मैत्रोपूचका इव गुणा! परिशद! | 
मेषों के चले जाने पर सुन्दर प्रकाशवाले शुभ करत | 
'वम्कते हैं जिस प्रंकार राग-द्ेष के हट जाने पर मैत्री आर 
देते हैं ॥ १४३ ॥ * 
टिप्पणी--मैत्री, करुणा, मुदिता तथा उपेंद्यां योगशाज हे 
सुप्रसिद्ध गुण हैं. जिन्नके आश्रय लेने से चित्त की प्रसन्नता 
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। १७३. 

|... ज्गवृत्र दै--/मैत्रीकबणासुदितोपेत्षाणां. सुखदु:खपुष्यापुष्यविषयारां 

| ही ? अथात्‌ सुख में मित्रता ( मैत्री 

| चित्तप्रसादनमः ) डुँशख में करुणा 
है में मुदिता ( आनन्द 9 अपुरष में उपेक्षा ( श्रवहेलना, अनादर ) करने से 


वित्त का प्रसादन होता है | 


है | #हपकच्छपमयी इतचक्रा गर्भवर्तिश्ववना नलिनात्या | 

शो | ओयुताञ्य तटिनी परहंसे! सेब्यते मधुरिपोरिव मूर्ति! ॥१४४॥ 
| जिस प्रकार मत्स्य और कच्छप अवतारवाली, सुदशन चक्र के 

| धारण करनेवाली गर्भ में चौद॒ह सुबनों के! धारण करनेवाली, कमल से 

गा पजित, लक्ष्मी से समन्वित भगवान्‌ विष्णु की भूर्ति परमहंसों के दांरा 


घर में बहुत दिनों से इकट्ठा किया गया धनधान्य जाहयणों को देकर 
॥ "चल ख्रियों के छोड़कर शुद्ध अन्तःकररा से अनेक गलीवाज़े घरों से 
संन्यास प्रहण कर बाहर जज्ञल में चले जाते हैं॥ १४५॥ 


हर पन्द्रिकाभसितचचितगात्रश्न्द्रमएडलकपणटलुगेभी | 
गश । शपुनीवकुसुभोत्क रशॉटीसंहते यतिरिवायपनेहा | (४३ 


है| ! फह प्रतीत हे! रहा है ॥| १४६॥ | * 


पे बच्धुजीव' के फूलरूपी वस्न से आच्छादित होकर संन्यासो को 
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+ह शरत्काल चन्द्रिका के द्वारा सशामित चन्द्रमएइल-रूपो कमएड्ड . 


धढ १ 
/ ॥। 


१७४ , ». श्रोशह्ुरद्िग्विजय 


हंससक्रविलसह्विरजस्क क्षोभवर्नितमपहुतपह्म। | 
बारि सारसमतीब गभीरं तावक मन इच प्रतिभाति॥ 
के साथ शोभित होनेवाला, धूलि से रहित, तरह्ष से 0] " 
के दूर करनेवाला यह तालाब का गम्भीर जल उसी प्रक्षर हे 
हाता है जिस प्रकीर तुम्हारा ( शक्कर का ) चित्त जो ( | 
, के साथ रहने से रजोगुणहीन है, क्षोभरहित है, पाप-विरहि ] | 
अत्यन्त गम्भीर है॥ १४७॥ |. | 
शारदाम्बुधरनालपरीतं श्राजते गगनधुज्ज्वलभाजु | 


हे सौम्य | योग की कला से विकसित, विष्णु के चिन्तन में भ 
उन्नत विचारों से पूर्ण मुनियों,के हृदय जिस प्रकार प्रकारित हैं 
उसी प्रकार खिले हुए सूये की किरणों के! धारण करनेवाले, आए. 
उठाये हुए कमल चमक रहे हैं ॥| १४९॥ 
रेणुभस्मकलितैदेलशाटीसंहतेः कुछुमलिड्जपमाढे) | प्र 
हन्तकुड्मलकमण्दलुयुक्तेधांयेते क्षितिरुहैयेतितौर्यम | पे 

घूलिरूपी भस्म से शामित पत्नरूपी वस्र से आच्याहिं/॥ 
रूपी जपमाला से मरिडत, कलि-रूपी कमरटऊु से युक्त * शी 
सियों की समानता के धारण कर रहे हैं || १५० ॥| णि 
धारणादिभिरपि श्रदणाद्य वषिकारिण दिवसान्यपती | [मे 
पादपद्मरजसा5थ पुनन्तः संवरन्ति हिं.जगन्ति महा 
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है; 
४ |] 


| (का १ ] श्रीशक्वरद्ग्विजय पे ५, 


पारणा, ध्यान तथा समाधियों से झौर अवण, मनन निदिध्यासन से 
के दिन बिताकर अपने चरण-कमल को धूलि से जगत्‌ के पति 
हुए महात्मा लोग शरत्काल में विचरण दिया करते हैं॥१५१॥ 
। वेदकदम्बादुद्धवां भवदवाम्बुदमालाप | 
' तत्तपद्धतिमभिज्ञ विवेक्तूं सत्वर हरपुरीमविविक्ताय | १५२ ॥ 
| इसलिये तुम वेदों से उत्पन्न होनेवाली, संसार-रूपी आग 
क्षि मेषमाला के समान शान्त कर देनेवालो, तत्तपद्धति (ज्ञानमार्ग) 
शि चच्छी तरह से जानने के लिये शीघ्र काशी चल्ने जाओ॥ १५२॥ 


॥ प्र कृष्णपुनिना कथित मे पत्र तच्छणु परा तुहनिद्रो। 

। पे लिशत्रुमुखदैवतजुद्दं सत्रमत्रियुनिकत कमास | १५३ ॥ 

| इस विषय में ऋष्णमुनि ( व्यास ) ने जो कहा था उसे सुनो। बहुत 

पहिले हिमालय के ऊपर वृत्रहन्ता इन्द्र आदि के द्वारा सेवित अत्रियननि को 

धष्यर में यज्ञ हो रहा था॥ १५३ ॥ 

पपदि भ्रुतिशिरोयपरदार॑ शंसति स्पर से पराशरसतु: | 

श्िपृच्छपहमत्र भवन्तं सत्यवाचमभियुक्ततम तम॥ १५४॥ 

| एस सभा सें पराशर के पुत्र व्यास उपलिषदों के अथ को अच्छी रह 

प कर रहे थे। उस समय सत्यवादी व्यास से मेंने यह 

शहा--॥ १५४॥ 

भा वेदनिकरः प्रविभक्तो भारत कृतमकारि पराणय्‌। 

शाक्षमपि सस्यगभाषि. ब्रह्मसूत्रमपि सूत्रितमासीत्‌ ॥५४॥ 

है आय ! वेद का आपने विभाग किया है, महाभास त्या छुाय 

कि "ना को है, योागशोस्त्र पर भाष्य लिखा है तथा अह्पूत्र बे भी 

| ३॥ १५५॥ 

| | कि फैपिदिह विप्रतिपज्ञा: करपयन्ति हि यथाययगपोत।...] 
है. प्रहदक्ष भाष्यमस्य मगैवन करणीयम॥ ९५३॥ 
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१७६ ५ ओशइ्डुरद्ग्विजय 


इस ब्रह्मसूत्र में सन्देह धारण करनेवाले अनेक विद्ञर्‌ 
मनमानी केस्पना किया कस्ते हैं। इसलिये इसका ऐसा भाण ५ 
आवश्यकता है जिससे अनुचित अथ करनेवालों का पा 
जाय ॥ १५६॥ । 
मद्॒च! स च निशम्य सभायाँ*विद्वृदग्रसर वाचम्रबोक् ; 
पूवमेव दिविषल्विरुदीणं! पावतीपतिसद्स्ययमर्थ! | १३ 
सभा में मेरा यह वचन सुनकर वे विद्वत्‌-शिरोमणि ४ 
शिवजी की सभा में बहुत पहिले दो देवताओं ने इस बातक्। 
कर दिया है ॥ १५७॥ 
बत्स त॑ शुणु समस्तविदेके मत्समस्तव भविष्यति शिक्ष।' 
कुम्भ एवं सरित) सकल॑ यश संहरिष्यति महोर्बणए)॥ 
हे वत्स | उस बांत के सुना । मेरे समान ही सब फ 
जाननेवाला तुम्हारा एक शिष्य होगा जे। एक घड़े के भीतर है ॒। 
विशाल जलराशि के भरकर रख देगा॥ १५८ | - | 
दुर्मतानि निरसिष्यति से5य॑ शर्मदायि च करिष्यति मा 
४ 
कीतयिष्यति यशस्तव लेक कार्तिकेन्दुकरकोतुक्ि गेश। 
वह विपरीत मतों का खएडन करेगा और कल्याणगात| 
बनायेगा जिससे शरत्काल की चन्द्रमा को किरणों के पगा। वि 
तुम्हारे यश के चारों ओर फैलायेगा ॥ १५९॥ 


: इत्युदीयें प्रुनिराट _स बनान्‍्ते पत्युराप सुगिरिं गिर 


जज्ञल में इतना, कहकर वह मुनिराज वेद्व्यास कह न 
पहुँच गये। ,उनके मुंह से जो कुछ बात मैंने सुन्ती थी वे | 
सब्जन ओर मुनियां के प्यारे, इंस समय तुममें दिखलाई पढ़ हर 
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/ है न ) 


| ५] श्रोशकुरदिग्विजय «५ 


१७७ 
क्र लहुतमपुमानसि कशथित्‌ तत्त्ववित्यवर नान्यसमान! | 
धृतस्व निरवधनिवन्ये! सद्य एवं जगढुंद्रणाय ॥ १६१॥ 

है ज्ञानी-शे्ठ ! तुम उत्तम पुरुष हा। तुम्हारे समान अन्य क्षई 
व नहीं है। इसलिये अनिन्‍्दनोय ग्रन्थों को रचना कर संसार के 
| के लिये तुरन्त उद्योग करो ॥ १६१॥ ः 

एड वत्स नगर शशिमोलेः स्वच्छदेवतटिनीकमनीयमू | 
शतावता परमलुग्रहमाद्या देवता तब करिष्यति तस्मिन्‌ ॥१६श॥ 

| द्वेबत्स | तुम देवनदी गज्जा के द्वारा सुन्दर शिवपुरी (काशी ) में 
क् भों। वहाँ जाने हो से वह आशुद्देव शद्डर तुम्र पर अलुप्रह 
करंगे॥ १६२ ॥। कु 

एवमेनमनुशास्य दयालु) पावयज्निनहशा विससन्न | | 
भावत) स्वचरणाम्बुजसेवामेव शश्वद्भिकामयमानम ॥१६३)॥ , 
इतना कहकर दयालछु गुरुदेव ने अपनी कृपा-दृष्टि से पवित्र करते 


क्‍ शी भेज दिया ॥ १६३ ॥ 

॥इजप्रतिभ्ट पदयुग्मं शह्नरोउरय दिश्गादसहिष्णु। 

| >पीगमभिवन्ध कथंचित्‌ तद्विलोकनमयन्‌ हृदयाब्जे ॥ १६४ ॥ 
रइर भी गुरु के कमल-सहृश दोनों चरणों के प्रणाम कर उके 
योग के सहने में असूमथे होकर उनके दर्शन के किसी तरह अपने . 


| १ तापसवर; स हि काशी नीपकाननंपरीतसप्रीपाम्‌ | 

॥ गानिकटहाटकचश्बैघपपर क्तिसपुदब्चितशो भार ॥ १६५॥ 
३ तपस्बी कद्म्ब-बत्ों से आच्छादिव काशी में पहुँचे जहाँ गन्ना 

(कक रे सोने से चमकनेवाले यज्ञ-यूप के संखुदाय से महती शोमा 

| रही थी ॥ १६५॥ ही 


2 
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१७८ - श्रीशह्ृगदिग्विजय ' क्‍ ] 


संददर्श स भगीरयतप्तामन्दतीब्रतपसः फंलभूताय | | 
येगिराइचिततीरनिकुक्लां भोगिभूषणजटातटयूपाम ॥ | 
वहाँ पर येगिरैट_शहझ्ढर ने भगीरथ की अमन्द तो | 
फलरूपिणी, तीर पर निकुखों से आच्छादित तथा सर्पों से 
की जटा के अलझ्लार-स्वरूप भागीरथी का देखा ॥ १६६॥ 
विष्णुपादनखराज्जनना दवा शम्भुपोलिशशिसंगपनाह! | । 
या हिमाद्रिशिखरात्‌ पतनाद्वा स्फाटिकोपमजला प्रतिभाह । 
बढ गज्जा विष्णु के चरणों के नख से उत्पन्न होने के कारण | 
शद्भूर के मस्तक पर चन्द्रमा के साथ समागम होने के कारण गए 
के शिक्वर से गिरने के द्ेतु सफटिक' पत्थर की तरह स्वच्छ जत र। 
होकर सुशोभित हो रही थी ॥ १६७॥ 
गायतीव कलषट पदनादैनुत्यतीव पवनोचलिताब्नै! । 
मश्चतीव हसित' सितफेने! शिलष्यतीव चपलोपिकरैय॥ 
दह गन्ना भोरों के कमनीय, सुन्दर गुजार से मर! 
गाती थी , पवन के दाग हिलाये गये कमलों से मानों गाजर 
सफ़द फेनों के बहाने मानों हँस का फ्रौवारा छोड़ रही थी दा 
चपल तरज्जरूपी हाथों से मानों काशी के आलिज्ञन कर रही गे।। 
श्यामला कचिदपाजम्यूसेशित्रिता क्चन भूषणभारिं। | 
: पाठल्ला छुचतदीगलितयां कुछूमे! क्चन दिव्यवधूनार॥। 
दिव्य वधुओं के कटाज्षों की किरिणों से वह कहीं पर शा 
भूषणों को प्रभा से कहीं पर चित्रित थो, स्वन्ुतट पर पिरे 
से कहीं वह पाटल ( श्वेत-रक्त ) थी॥ १६९॥ | 
साध्यगाह्य सलिलं ुरसिन्घोरुचततार शितिकृए्ठग| 


गाहबीसलिलवेगहतस्तथोगप्ुएयपरिपूरण इवेन्दु! ॥ ९ | । 
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हट ५] गोगड ६ १७९ 
| वान, शहर के जटाजूट से गज्ना के वेग से हरण किये गये तथा 
कं के सहयेग के कारण पुण्यों से परिषूण ज्ञन्द्रमा के समान आचार्य 
हुए ने गन्ना के जल में स्नान कर नदी के पार किया || १७० | 
उर्शदीनलकणाहितशो भा सूर्विरस्य सुतरां विज्त्ञाप | _ 
बद्धपादगलदम्बुकणाह्ला पत्रिका शशिशिलारबितेत ॥१७१॥ 
| इनकी मूर्ति स्वग-नदी गज्ञा के जल में नहाने से शोभा से सब्पत्न 
बकर इस प्रकार चमक उठी जिस प्रकार चन्द्रकान्त मणि की बनो हुई 
एघवद्ध की किरणों के कारण निकलनेवाले जल-बिन्दुओं से चिह्नित, पुत्त- 
[का शोमित होती है ॥। १७१ ॥ है! 

ऐै। विश्वेशधरणयुगं प्रणम्य भक्‍त्या 

हयायेस्रिदशवरे! समर्वितस्य | 

| * सेध्नेषीत्‌ प्रयतमना जगत्पवित्रे 

क्‍ क्षेत्रेटआविह समय कियन्तमायें।॥ १७२॥ 

| भाये शद्डर ने विष्णु आदि देवताओं के द्वारा पूजित विश्वेश्व केदोनों 
कणों के प्रणाम कर, सन के जीतकर जगत्‌ में पवित्र इस काशो क्षेत्र 
बहुत सा समय बिताया || १७२॥ * 

इति श्रीमाधवीये तत्सुखाभ्रपनिवासगः। 
संक्षेपश्नरणये सर्गोष्यं पद्नमेउ्मबत्‌ | ५॥ 

भी माधवीय संक्षेप शझ्ूर-द्ग्विजय का शह्डर के संन्यासनअह्ण 

का वरणन करनवालो पश्चन सग झमाप्त हुआ। 


| 


हक. 


आत्मविद्या की प्रतिष्ठा 
[ इस सगे में आचाये शद्भुर से 'सनन्द्न? के संन्यास प्र । 
“विश्वनाथजी से भेंट हेने तथा उनको आज्ञा से बद्रीनाथ जाक़॥ 
गीता तथा उपनिषदों पर भाष्य लिखने का विस्तृत वणन किया | 
सननन्‍दन का संन्यास-ग्रहण 
अथा5आमढ़ ब्राह्मणसूनुरुदरादधीतवेदों दलयन्‌ लगश 
तेजांसि कथ्मित्‌ सरसीरुद्माक्षो दिइक्षणाणः किल देशिकी।' 
इसके बाद समस्त वेदों के! अध्ययन करनेवाला, कक | 
सुन्दर नेत्रोंवाला, आ्राह्मण-कुमार.आचायें के देखने के तिये #*| | 
स दूसरों के तेज को नष्ट करता छुआ बड़े आदर के साथ धागा 
आगत्य देशिकपदाम्बुजयेरपप्तत्‌ संसाज़बारिधिमवु |, 
वेराग्यवानकऋतदारपरिग्रहश् कारुएयनावमपिरद 
उत्थाप्य त शुरुरु्वाच गुरुद्विणानां 
कफरत्वं क धशस कुंत आगत आ' तय 


१८० ै जी. 
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* द्वालोजप्यवालधिषणः प्रतिभ[सि में ल्वम्‌ 

| एकोण्प्यनेक इंच नेकशरीरणशब! ॥ ३ ॥ 

| बहू आह्मणकुमार दृढ़ तथा दुध्मराप्य गुरुकपा रूपी नोव पर चहुकर,कठिन 
| र-ह॒पी समुद्र के पार जाना चाहता था, न वैराग्य से विवाह ही करने- 
| /था। वह बालनत्रह्मचारी आकर अपने गुरु के चरणों पर गिर पढ़ा। 
॥ह मे से उठाकर पूछा--ठम कोन हे। ? तुम्हारा: घर कहाँ है ) कहाँ 
थे आये दो ? अत्यन्त धीर हा, बालक द्वोने पर भी तुन्दारी बुद्धि 

दातक की तरह नहीं प्रतीत हे रही है। एक होने पर भी एक भी शरीर 

में अभिमान न रखने के कारण तुम अनेक को तरह जान पढ़ते हो ॥२-३॥ 

पृष्ठो बभाण गुरुमुत्तरमत्तरज्ञोः । 

विप्रो ग्ुरो मम गृह बुधचालदेशे | 

| सत्राःपगा बहति तत्र कवेरकन्या 

। यस्या; पयें हरिपदाम्बुजभक्तिमूलग | ४ ॥ 

। उत्तर के जाननेवाला वह बालक अपने गुरु से कहने लगा-भुंगवन्‌! 

में ब्राह्मण हैँ। मेरा घर चाल देश में हैं जहाँ पर कावेरी नदी बहूतो है, 

| जिसका जल भगवान्‌ विष्णु के चरण॑“कमल में भक्ति उ्सन्न करने ( 


है] 


| भटाव्यमानों महतो दिरुशु! ऋमादिम॑ देशप्॒ुपागतोर्गस| 
| विभेषि पज्जन्‌ अववारिराशौ तत्पारगं मा कृपया विषेहि | ५॥ 
. हत्माओं के दर्शन करने की इच्छा से मैं निरन्तर घूरता हुआ सस _ 
में आया हैँ । संस्यूर-रूपी समुद्र में डूबने से मैं इताहै। 7. 
|. इस समुद्र के पार लगा दीजिए ॥ ५॥ 4352: 50% 
अपाज्नरुतल्लेरशतमरमझ्ले! परगुरो' ,. 

शुचा दून॑ दीनं कलय, दयप्रा पागकिशेन. |. 
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गुणं वा देष॑ वा मम किमपि संचिन्तयप्ति ३७ | 

तदा कैब“श्लाघा निरवधिकपानीरधिएिति | 

है गुरुदेव | में शोक से खिन्न तथा दीन हूँ | भेरे गुण ; । 
विचार किये सुधारस के प्रवाहित करनेवाले, अपने नेत्र हे 
(कपा-कटाक्ष ) भुमे देखिए । यदि आप मेरे गुण-दोष का पका 
ते आपकी कृपा के अनन्त समुद्र को यह प्रशंसा कहाँ रहेगे !॥ 
स्यात्ते दीनद्याल्ुताकृतयशो रा शिख्िलोकौगुरो 

तू चेहयसे ममाद्य न तथा कारुएयत! ओर 

वर्षन्‌ भूरि मरुस्थलीधु जल्भत्‌ सद्ियया पष्योे ॥ 

नेवं वर्षशतं पये।निधिजले वर्षन्नपि स्तुणो॥ 

दे त्रिलाकीनाथ | यदि आंप मुझ रारीब पर करुणा से रण 

करेगे तो दीन-द्याछृता के कारण आपके जितना यश किए 
धनिक के ऊपर दया करने से कभी नहीं मिल सकता। पर 
पानी” बरसानेवाले मेघ की सब्जन लोग जितनी प्रशंसा ऋ!| 
समुद्र के जल में सो वर्ष तक भी पानी बरसानेवाले मेष को जा 
स्तुति हो ःसकती है १॥ ७॥ “ 
ल्‍- लत्सारस्वतसारसारससुधाकुपार सत्सा र स- 
सोत/संभृतसंततोज्ज्वलनलक्रीडा मतिमे पते। 
चश्व॒पण्चशराद्विड़्चनहतं न्‍्यछ्चं प्रपज्च हिंत” 
ज्ञानाकिचनमा विरश्पतिल। चाउञ्लोचयन्प॥ 

आपको सरस्वती का सार ही चन्द्र-(म्बन्धी अध 
जिससे अच्छे कमलों से युक्त प्रवाडों में बहनेवाले निर्मत क।| 
बुद्धि सदा क्रीड़ा किया “करती है। हे मुनि! चठ्चल कारण थ 
। ठगे जाने से पीड़ित, नोच,,अपते हित के जानने में झा / 
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क्षा मनन करती हुई वही मेरी बुद्धि विचरण करे | आशय 
त्त संसार काम-क्रोध के फन्‍हें में फंसा हुआ है। इसलिये 
इनसे हटकर अद्वेततत्त्व का साज्षास्कार करे तथा जीवन्युक्ति के 
हि में विहार कर ॥ ८ ॥ 
पौर धाम सुधामरी चिनगरं पौरन्दरं मन्दिर « 
कौबेर शिविर' हुताशनपुर' सामीरसब्योत्तरम। 
पं चाउध्वसथं स्वदीयफणितिश्रद्धासमिद्धात्मन! 
| शुद्धाइतवबिदों न दोग्धि विरतिश्रीधातुक कौतुकम ॥९॥ 
। | तूरय का लोक, चन्द्रमा का नगर, पुरन्द्र का मन्दिर, कुबेर का शिविर 
मर का नगर, वायु का घर, ब्रह्मा का दृत्तम निवास-ये सब तुम्हारे 
बनें में भ्रद्धा-युक्त चित्तवाले शुद्ध अद्वेत के जाननेवाले पुरुष को वैश्य 
शशि के नष्ट करने सें समथ नहीं होते । ज्रह्मेत्ता, त्यागी पुरुष के चित्त 
॥ ये अलोकिक बाते' किच्चिन्भात्र भी आक्ृष्ट नहीं करतीं || ९॥| 


रे हि सम 


परीरम्भारस्भोज्ज्वलमपि च पौरन्दरपदम ॥ १० || 

| दर विषवल्लो के फल के समान विषय अथवा इस.भूलाक की 
। "ल्‍ ल्लियाँ हमारे हृदय में किसी प्रकार का भी कौतुरू कभो नहीं उत्पन्न 
|. न सुन्दर 'रेस्मा नामक अप्सरा के स्॒न-तट के आशिश्वत से 
पह्ेनेवाला भो, पुण्य से प्राप्य, इन्द्रपद हसारे लिये नंगएय है ॥१०॥ 
क " पश्चद्रिश्चं पदेषषपि भवेदाद्रपद 

वचो भव्यं नव्यं यदकृत कृती शड्रगुर | 
'कोराली चल्चूपुटदलितपूरोन्ट्विगलर्‌ 
सुधाधाराकारं तदिद क्यमीहेमहिं मुह ॥ १९ ॥ 


। व 00-00. ॥५७॥७॥७॥७ 3॥9५04॥ '/वाचा95 .(0॥8००णा,. छांद्रा|ं260 0/ 658768007 | 


है 6 


: के प्रस्ताव के आरम्भ करनेवांले हैं। पूब॑जन्म में अभ्ति का 
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ब्रह्मा का रुचिर स्थान भी हमारे हृदय में किसी 
नहीं पातां। हम लोग ते शझ्डराचाये के उस भव्य और 
लिये लालायित हैँ जो चकारों की चोंच से विदत्ति 
पूर्ण चन्द्रमा से गिरनेवाली सुधा की धारा के समान है| भा पर 
कि विद्वान ल्लाग त्रह्मा के नीरस पद्‌ के तुच्छ मानकर शल 
कविता पढ़ने के अमिलाषो हैं॥ ११॥ | 
यावाभूमिशिवंकरेनवयश!ः प्रस्ताव सौव स्तिक्े 
पूवांखबंतप!पचेलिमफलेः सर्वाधिमुहिंषये; 

दीनात््य करणेभवाय नितरां वैरायमाणेरलं- 

कर्मीणं प्रसितं त्वदीयभजनेः स्यान्मामक्न जो 
आपके भजन प्ृथ्वो ओर आकाश में सुख देनेवाते और श 


ये पके हुए फल है, सब आधियों के दूर करनेवाले हैं, दरें 
बनानेवाल्ले और संसार से'नित्य बैर करनेवाले हैं। ऐसे भज्गे।| 
मन सदा लगा रहे॥ १२ ॥ 
संसारबन्धामयदुःखशान्दूये स एवं नसत्व॑ं भगवातुणतत/ 
भिषक्तमं त्वा भिषजां शृणोमीत्युक्तस्य येउ्भूदुदिताण। 
हे भगवन्‌, संसार के बन्धन-रूपी रोग और दुःशर भी 


लिये आप ही सेरी उपासना के पात्र हैं। , श्रुति में बिए॥ 


वैद्यों में श्रेष्ठ वैद्य बतलाया गया है उन्हीं के भा 
अवतार हैं ॥ १३॥ ॥॥ 
टिप्पणी--शिव के बारे में श्रुति कहती है कि वह वैधों * 


कु 


श्रीशक्ृरदिग्विजय के 


(८५ 
| द्वार वे .विष तथा ज्वर ( तक्मन्‌ ) का निवारण करते हैं। न 
पे) ॥ हद के विषय में दो विशिष्ट विशेषण उपल्त्ध होते हैं--जलाष ( ठंदक 
मि।.. “बालो ) तथा जलाषमेषत् ( ठरढी दवाओं के रखनेवाल्ा ) 

। ते रुद्रं मुठ्याकुहस्तो ये अस्ति भेषजों जलाषः ॥--श्रू० २३३३७ 
हे शव के श्रवतार होने से आचार्य शक्कर से भी रोग-निषारण की प्रायना 
कद ही है । 
त्युक्वन्‍्त कृपया महात्मा व्यदीपयत्‌ संन्‍्यसन यथावत्‌ | 
पराहमंहान्तः प्रथम बिनेय॑ त॑. देशिकेन्द्रस्य सनन्‍्दनारुपण ॥१४)॥ 

इतनी बात कहने पर शह्लराचाय ने,उस बालक के संन्यांस-भाव 
प|हीं झपा से ओर भी उद्दौप्त किया $ महापुरुष लोग इसे 'सनत्न' 
( ीगक प्रथम शिष्य बतलाते हैं ॥ १४ ॥ 


*ब्वतार बतलाये गये हैं। द्रष्टन्य--३ सर्ग, श्लोक २। 

संसारघोरभलघेस्तरणाय शश्वत्‌ , 
सांयात्रिकीमचनमदयमानमेनय्‌ । 

हन्तोत्तमाश्रमतरीमधि रोप्य पार 


| निन्‍ये निपातितकृपारसक्रेनिपात) ॥ १५॥ 
। जे। व्यक्ति संसाररूपी घोर समुद्र से पार ले जाने के लिये शहर से 


' अयन्ा कर रहो था, उसे अपनो कूपा को ल्ॉड बनाकर संन्यास 
7 नाव पर बैठाकर शुक्धर ने उस पार लगा दिया॥ १५॥ 
पेश्यन्येश्यु सेबिए' देवतांशा 

. यातास्तेडपि प्राय एढं' विरक्ता! 

तस्मिन्नेष शिष्यचलमस्य 


| , २७ आ स्पष्ट लोफरीत्याअपे गंन्तुमू ॥ १९ । 


< | टिपणी--यही 'सननन्‍्दन? आचाय के प्रथम शिष्य थे तथा ये विधा के 
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१८६ ८ श्रीशझुरदिग्विजय (| 
दूसरे भी देवता के अंशवाले पुरुष शझ्डर की सेवा का | 
आये थे वे विरक्त देकर इसी काशी क्षेत्र में लेक-रौति हे 
कर आचोये के शिक्ष्य बन गये ॥ १६॥ | 
व्याख्या मौनमलुत्तराः परिदलच्छह्लाकलड्ारकता 
श्छात्रा विश्वपवित्नचित्रचरितास्ते वामदेवादय, 
तस्येतस्य विनीतलोकततिप्रुद्धतु धरित्रीतल 
प्राप्तस्याथ् विनेयताधुपगता घन्याः किलान्याहश 
आचाये श्डर की महिमा अपार है। मौन हीं उन का 
था। शकज्जा-कलछ्ू के अछुर का भी उखाड़ डॉलनेवाते ता! 
पविश्नचरित्र वामररेवादिक ऋषि लोग उनके अनुपम छात्र रे। 
का उद्धार करने के लिये भूतल पर आनेवाले उन्‍्हों शहर 
शिष्यत्व सवेविलक्षण धन्य व्यक्तियों ने स्वीकार किया [| १७॥ | 


शेष! साधुमिरेव तोषयति नन्‌ शब्दे! एंमर्यार्थिने 
वाल्मीकि! कविराज एप वितयथेरथेंप्रुहु) कि 
व्याचष्टे फिल दीघसत्रसरणिवांच॑ चिरादयदां. | 
व्यास: शंकरदेशिकस्तु कुरुते सूद! कृतायागरो। 
शेषनाग साधु शब्दों के द्वारा दी मोक्ष चाहनेवाले लगे भे | 


| 


देर के बाद अथ का अ्रतिपादर्न करते हैं परन्तु आरंचय को । 
आचार्य शब्टूर इन लोगों के तुरन्त ही कर कर देऐ है|, 
प्रकार: शक्कर का गौरव शेष, वाल्मीकि तथां व्यास से बढ़कर ॥) 
चक्रितुस्यपहिमानपुपासां चक्रिरे तमविम्नुक्तनिवाता|। | 
पह्रछत्यचुसतामर्पि साध्वीं"चक्रुरात्मधिषणां तहुपए | 
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| । श्रीशक्ृरदिग्विजय .६ द १८७ 
।.. (शी के रहनेवाले विद्वानों ने विष्णु के समान प्रभावशाली शक्ल की 
की तथा उस ,उपासना से टेढ़े भाग में जानेवात्री भो अपनी 
क्ष उत्होंने साधु बना दिया ॥ १९॥ 
बएठभालरिव भानुमण्डल: पारिजात इव पुष्पनातत) 
| ल्लशतरुरिव नेत्रवारिजेश्दात्रपड'क्तिभिरलं ललात॑ स! || २० | 
। ढिरणों से सूये के समान, फूलों से पारिजात की तरह, नेत्र 


० प 


बी कमलों से इन्द्र की तरह, छात्रबुन्दों से घिरे हुए श्र अत्यन्त 


विश्वनाथ से साक्षात्र भेंट 


हु दा खलु वियत्त्रिपुरद्ठिड पाललो चनहुताशनभाने! 
विस्फुलिज्षपदवी दधतीषु प्रज्वलत्तपनकान्तशित्ञायु || २१ ॥ 
दृशयत्युह्मरी चिसर स्व॒त्प्रस॒ज्यपरमायिनि भानो | 
साधुनेफमणिकु ट्टिममूछेद्रश्मिजा लक शिखावलपिच्छस | २२ ॥ 
।पडनावलिविज्ञीनमराले पुष्करान्तरभिगत्वरमीने । 


#| एक बार जब जलती हुई सूयेकान्त की शिलाएँ त्रिषुरारि शहृए 
$ भालसोचन से निकलनेवाली अग्नि की घिनगारियों का रूप पण्य 
।| रहो थीं अर्थात्‌ फे्थर जब गर्मी के सारे लह॒क रहे ये। जब सूये 
॥॥ "नो अनेक किरणों से समुद्र की बाढ़ को सृष्टि कर रहा था तथा अर 5 


कि 


है| फैसल-पंक्तियों में छिप जाने पर, मद्लियों के 


( 


न्‍ हम ( पृथ्वी ) के ऊपर पड़नेवाली किरणों से मोर के पहं के ४ 
॥ ...। दिखलाकर ऐ्द्रजालिक की तरह प्रतीत हे रहा था; गगी के मारे... 
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१८८ > ओशंझ्ूरदिग्विजय । । 
चल्ले जाने पर, चि्ियों के हों के केटर में से जे ९ 
की कन्द्राओं में शरण लेने पर, ठींक दोपहर के समय «| 
अपने विद्यार्थियों के साथ दिन के धार्मिक ऋत्यों के विधिए 
के लिये पड्ुुजों से गिरे हुए परागों के कारण सुगन्धित होने प 
पास चले ॥ २१:२४ ॥ || 
से्न्त्यज॑ पथि निरीक्ष्य चतुर्मिभीषणः रवमिरक्ता] 
'गच्छ दरम्िति त॑ निजगाद प्रत्यवाच च स शहर | 
अद्वितीयमनवद्यमसज्ञं सत्यवेधसुखरूपमखण्दम | 
आमनन्ति शतशो निगमास्तास्तत्र भेदकलना तय स्य 
रास्ते में उन्होंने चार भयानक कुत्तों से घिरे हुए एक्रब 
देखकर 'दूर हृटो', 'दूर हटो! ऐसा. कहा | इस पर वह चाण 
से कहने लगा कि सैकड़ों उपनिषद्‌ के वाक्य ( जैसे एक्ेवाक्ि 
एक ही अद्वितीय ब्रद्य है, असज्ञो हाय॑ पुरुष:--यह पुरुष भा 

है ), अद्वितीय, अनिन्दनीण, असज्ञ ( दृश्य पदार्थों के सगे 
सत्‌चित-आनन्द रूप, भेद-दीन ब्रह्म का प्रतिपादन बह 
शरह्म सें भी तुमे भेद की करपना करते हो, यह आश्चर्य होड़ 
आशय यह है कि एक ही ज्रह्म आत्मारूप से जब अ्येक शरण द् 
है, तब किसी के दूसरा समझना बिल्कुल अनु चित है॥ २१॥| 
-दृण्डमण्डित॒करा घृतक्ुुएडा! पाटलाभवसनाः पहुवाव! | | 
ज्ञानगन्धरहिता ग्रहसंस्थान्‌ वश्चयन्ति किल केवन को 

। ' अनेक पुरुष अपने संन्यासी-बेश से ग्रहस्थों को ठ5गा दो 
'हाथ में दरंड धारण करनेवाले, कमरडलु से मण्टिव, पीले व में है 
५ ओर चतुरता के वचन बोलते हैं परन्तु ज्ञान के लेश से भी हे 
गच्च दरपरिति देहसुताहो देहिनं परिजिद्दीषसि बिह 
ला 


(७-0. ५५९50 8089५ ४द्वाद्या8 (०0॥९०॥०७. 00260 0५ 6७४॥090/ 


। ओशझ्टरद्ग्विजय 
॥ प्रा 5 ] न 44९ 


ही _.हे विद्न.! तुमने जो यह कहा कि दूर हो तो 

है । हि वि क्या देह से है अथवां देही से है ९. यह के 

१. एपष्ट होने के कारण “अन्नमय” कहलाता है। अत; क्या एक 

मे दूसरे अन्नमय से भिन्न है? इस शरोर के भीतर रहनेवात्रा 
हमारी समम्न क्रियाओं का द्रष्टा होने से 'साक्ची' कृहलाता है। त 

|| एक सादी दूसरे साक्षी से किसी प्रकार मिन्न है !॥ २८॥| 


प्‌ 


रा बाह्मएश्वपचभेदविचा रः प्रत्यगात्मनि कर्थ तब युक्त)... 
' बिम्तेष्म्बरमणों सुरनद्यामन्तरं किमपि नास्ति सुरायाम॥२९॥ 
| क्या प्रत्यगात्मा के विषय में त्राह्यण ओर चोरडाल का भेद समझना. 
प जैसे अद्वेतवादी के लिये ठीक है १ गल्ञां तथा मदिरा पर प्रति- 
वग्वित होनेवाले सूरये में क्या किसी प्रकार का भेद है ? सूय के प्रतिबिम्ब 

ते मिन्न हों परन्तु दोनों वस्तुओं में प्रतिबिम्बित सूय एक हीं है उसी 
कार प्रत्यक शरीर में स्थित साक्षी आत्मा एक ही*है॥ २९॥ 


हे मुनिवर | मैं पविन्न आह्मण हूँ, तुम श्वपच हे, इसलिये दूर हो, । 


(आपका सिथ्या आग्रह केसा है क्ष्योंकि शरीरों में रहनेवाले, एक 
॥श अशरीरी पुराणंपुरुष की इस प्रकांर आप उपेक्षा कर रहे हैं॥ ३० ॥ 


| नन्‍्त्यभव्यक्तमनन्तमाद्य॑ विस्प॒त्य रूप॑ विमल विभेद्वात्‌ | 

| पलेप्रेडस्पिनं करिकर्णतीलाऊूतिन्यहंता कथपाविरासते ॥११॥ 

है अचिन्तनीय, अव्यक्त, अनन्त, आद्यः उपाधिशृत्य भपने खर्प 

(१ चज्ञान के जो गत के' चध्वल इस शर्रोर 

है द्वारा सुलाफर हाथी के कान के समान चचत 

हे प हे यह भावना क्यों कर रहे, हैं १ ॥ ३१॥ 

द धाग्वाष्यापि विसक्तिपयां नागति तुच्छा गरसग्रेष्डा। 
॥ रो रहान्तोपि पहेन्द्जाले मश्जन्ति मराधाविवरसे वस्‍प ॥हेश॥ 


है: ्डओ 00-06? ५॥७॥(७॥७ 8॥89/8॥# '/३॥8॥989! 22000 ए09॥7260 ७५ 8958॥060॥[ । कि 
का अल कम 4१ >> ज्जरेछ > 


१९०... श्रीशहरदिग्विजय 
विमुक्ति ( मा्ष ) को मार्गभूत विद्या का प्राप्त कहे | ! 
हृदय में जनसंग्रह को यह तुच्छ इच्छा क्‍यों जग रही है। ,। 
बात है कि उस मायावी-शिरोमणि परमात्मा के विशात | 
आपके समान महान्‌ पुरुष भी फेस रहे हैं॥ १५॥ | 
इत्युदीय बच विरतेषस्मिन्‌ सत्यवाक्तदलु विज 
अत्युदारचरितो5न्त्यजमेन प्रत्युवाच स च विस्पितेत! 
इतने वचन कहकर जब चाणडाल चुप हे गया तक 

है या नहीं है, इस विषय में आचाये के सन्देह हुआ | न | 
चरित्र, सत्यवचन शह्कूर विस्मित द्वेकर उस चारडाल से बेहे ॥॥: 
सत्यमेव भवता यदिदानीं भत्यवादि तनुभृत्मपरेत्र्‌। | 
* अन्त्यजोथ्यमिति संभ्रतिबुद्धि सन्‍्त्यजामि वचसाऊसावित 
शह्वर-है प्राणियों में श्रेष्ठ | जे! कुछ आपने कहा है कह 
के है। तुम आसलज्ञानीं दव, तुम्दारे वचन से अन्त शेर 
को में दूर हटा रह हैं ॥ ३४॥ ; 
जानते श्रुतिशिरांस्यपि सर्वे मन्वते च बिमितेस्ियणा।| 
युझ्ञते हृदयप्रात्मनि निर्ल्द कुबते न घिषणामपपरेदार॥ 
सब उपलिषद्‌ इसे जानते हैं; इन्द्रिय-बगे के जीतोगीर 


टिपणी--आत्मतत्त के साज्ञात्कर के उपनिषदों दवा प्रणी| 

बे मे गाव पल इन रपट. इक 
0 द्वारा मनन करने को मन | 

इस प्रकार निश्चित तत्त्व को योग के द्वारा ध्यान करने को ति्दिश | 

इन्हीं तीन उपायों का सझ्लेत श्स श्लोक के प्रथम तौन चरणों में कि 

: पीने उपायों का स्वरूप इस थकार”है-... हा 


्च् छः 
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| ' ओोशइरबखिलय. 
श्ोतव्यः भरुतिवाक्येम्यों; मन्तव्यश्चोपपत्तिमि:। 
मत्वा च सतत ध्येयः, एते दशनहेतवः॥ 
| लि यसय तु जग दृढबुद्ध/ स्वभप्यनिशभात्पतयेव | 
| ट्विजों स्तु भवतु श्वपचो वा वन्दनीय इति में हृहनिष्ठा ॥३६॥ 
पर दृ्बुद्धि पुरुष के लिये यह सम्पूर्ण विश्व सदा आत्मरूप से 
दाशित दवा हैं वह चाहे ब्राह्मण हो, चाहे श्वपच, वह वन्दनीय 
क्‌ हु । यह मेरी दृढ़ निष्ठा है ॥ ३६ ॥ 
गा चितिः स्फुर ति विष्णुप्रुखे सा पृत्तिकावधिषु सेव सदाझम | 
नैव दृश्यमिति यस्य मनीषा प॒ल्कसे, भवतु वास गुहमें ॥३७॥ 
। जे चैतन्य विष्णु, शिव आदि देवताओं में सुरित होता है वही 
दाचैतन्य कीड़े-मकाढ़े जैसे क्षुद्र जीवों तक में स्फुरित है। ,वह चैतन्य में हैँ, 
कह .दृश्य जगत्‌ नहीं” यह जिसकी बुद्धि है वह चाणडाल भत्ते हो, 
'ऐपगुर है॥। २७॥ 


। पप्ात्रमव शिष्टपहं 'तद्यस्य धीरिति गुरू) स नरो मे ॥ ३८ ॥ 


' ता-है वहाँ-वहाँ सब उपाधियों से रहित ज्ञानखरुप में ही हैँ। मुझसे 


4 गनीषा सम” यह वाक्य मिलता है । दृशन्त के तौर पर एक रोक यहाँ 

"व किया जाता है-- ः 

.. अह्ेबाहमिदं जगन्च सकल॑ चिन्मात्रविस्तारित * ५. || 
सब” चैतदविद्यया न्िगुणयांज्शेष॑ मया कहितम/।.* 


एस संसार में विषय के अनुभव के व्समय जहाँ:जहाँ ज्ञान उत्तर 


/ 
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इत्य' यश्य दृढा मतिः सुखतरे नित्ये परे निर्मल 
चाएंडालो5स्प़ स द॒ दिजो5स्तु शुरु मनोज | 
भाषमाण इति तेन*कलावानेष नैक्षत तमन्‍्तयजाज़े। | 


धूजदिं तु सप्दैक्षत मौलिस्कृजदैन्दबकर्ल सह बह | 


इतना कहंते हुए शद्भूर ने अपने आगे उस अन्त्यज्ञ क्ष रे 
प्र्युत चारों वेदों के साथ शह्ढर भगवान्‌ को देखा जिन्हे 
इन्दुकला चमक रही थी ॥ ३९ ॥ द है 
भय्ेन भक्त्या विनयेन धृत्या युक्तः स. हर्षेण च विसतके। 
तुष्टाव शिष्टानुमतः स्तवैरत- दृष्ठा दशोगों चरपष्यूणि॥ । 
._ उस समय भय से, भक्ति से, विनय से, थैय से, हु पे जा 
भें श्र अपनी आँखों के सामने शिव को अष्ट मू्ियों श्र 
उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे--] ४० || | 


विश्वनाथ की स्तुति 
दासस्तेष्ह देहदृ्टथाउर्मि शम्मो 

| जात्स्तेंज्शो ज़ीवदृष्टथा त्रिदृष्ठे | 
स्वस्या59्सन्नात्मरष्ज्या त्वमेवे- ' 
३ त्येव॑ मे धीर्निश्चिता स्वशाद्रे! ॥ १! 
पक ! देह-दृष्टि ( देह के विच्णड । से में तुम्हदा हीं [मे 
स्का | जीव-दृष्टि से में तुन्हारों अंश हूँ। शु॒द्द 
कक करने पर सबकी आत्मा तुम्हीं हो । उदअवत्या | | 
. 2९ भिन्न नहीं हूँ। सब शास्त्रों के द्वारा निरिस* 
हे का रजोक में प्रतिषादिव विद्ान्त अ्द्ैत वेद हे है| 
स्वित हैं। इसमें जीवात्ा और परमात्मा के सम्बंध की | 


(७-0. ५७९७५ 8॥89५व॥ (व्ाव्ावडीं ७0॥8००7. 00260 0५ 65876" श्आ 
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| हर कर में रखकर विचार करने से परमात्मा स्वामौ है और 
भा | हेह उनका दास है। जीवदृष्टि से विचौर करने पर वह अंशी हैं और यह 
| | जीव के अंश मानने की - कल्पना भी मायाजन्य'ही है। जिस 
। वेदों से शत्य होने पर भी परमात्मा के सूर्य, चन्द्र, श्रम्ति तीन नेत्र 
॥॥| + जाते हैं इसी प्रकार माया से यह जीव ब्रक्ष का.अंश कहा गाया है। चैतन्य हे 
शें॥ ३ जीव और शिव दोनों एक ही हैं। “तत्वमसि” का तालय इसी गूज्ञाव 
३ 0 है। इसका समानाथंक यद श्लोक बहुत ही प्रतिद्द है |- 
| देहबुद्धथा तु दासाज्ह, जीवबुद्धधा लदंशकः | 
फै । चितिबुद्धया त्वमेवाइमिति भे निश्चिता मतिः || 


.दाल्योफादस्तरेहिरपि च लोको विंतिमिरो | 
प्र). न मण्जूषा यस्य त्रिजगति न शाणों न च खनिः। 
पतन्ते चेकान्तं रहसि यतयो यत्पमणयिनो 
नमस्तस्मे स्वस्मे निखिलनिगमोत्तंतमणये ॥ ४२ ॥ 
आप निखिल निगम ( वेद ) के सिर पर विराजनेवाले झतोकिक 
गणि हैं जिसकी प्रभा से यह संसार भोतर तथा बाहर भी अन्धकाहीन 
हे जाता है; तीन लोकों में जिसके रखमे की कई पेटी नहीं है। नं कोई. 
सन ( मणि का तेज़ करनेवाला पत्थर ) है, न कोई खान है जहाँ से वह । 
|| गण का होगा; जिसके प्रेमी यति लोग एकान्‍्त में पाने के लिये प्रय 
ः | झेस्े मणि रूप, के के द्वारा वेदनीय आपको वास्तार 
५ पर है॥ ४२।॥ च्ज्परे 
॥ 'हो शार्र शास्तात्रेकिमिह यदि न भ्रीगुर्कण 
| चिता सा कि छुर्यान्ननु यद्वि न बोधस्य विगत! | « 
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अद्वततत्त्व का प्रतिपादक शास्त्र धन्य है; परन्तु ऐप | 
क्या, यदि गुरु की कृपा न हों। गुरुकृपा का संपाहतक, 
यदि शिष्य में वह ज्ञान का उत्पन्न न. करे। वह ज्ञान मी छा 
ही द्वागा यदि परमतक्त न हो। यह परमात्मा अपने खर्प १ 
नहीं है तथा वही ,आश्चये-बुद्धि का. पयेबसान है। इस जग ह। 
अधिक आश्चये का विषय स्वयं परमात्मा ही है। ऐसे 
के नमस्कार है ॥ ४३ | 
टिपणी--तत््वशान के उल्न्न करने में शात्न की महिमा जहर | 
 है। 'ित्‌ स्वमसि? आदि महावाक्यों के अवणमात्र से ही तन दे भ्े | 
_ का उदय हो जाता है। वेदान्त में (विवरण प्रस्थान! के अनुयायी ब्रा | 
यही मत है। स्वयं आचार्य का भीः यही अ्रमिप्रोय है | आचार ४ 
में शब्दशक्ति अचिन्त्य है। शब्द से ही अपरोक् शान उसच्न होताहै- | 
शब्दशक्तरचिन्त्यत्वात्‌ शब्दादेवापरोक्षघी: | । 
प्रसुतः पुरुषों यद्वच्छुब्देनेवावबुध्यते |--उपदेशलाइहों 
इत्युदारबचनेभगवन्त संस्तुवन्तमथ च प्रणमन्तम 


ह 0 ७ ६ ९ | 
पाष्पएशनयन ध्ुनिवय शह्लर' सबहुमानपम्ुवाच ॥ ४॥ 
: उस उदार बचनों से स्तुति “करनेवाले, प्रणाम करनेवाते, 


भाष्यरचना का प्रस्ताव. , |, 
अस्मदाद्पिद्वीमभजस्त्व॑ शू.. 5 तुब तंपोपन र। 
रण ईब लमरपि संया: सदरेएय मदुदुअहपारात 
तुमने हमारी पढ़वी प्रा - है तपोधन | तुमे 
उत्कष की प्राप्त कियां तर हू का. 
के यां है। हे 'सब्जनों में श्रेष्ठ बादरायर 
समान तुम भी मेरे अनुपंह के पात्र बनो। इस प्रकार शि 
वोददिया ॥४५॥ ' ५ :. 7 जय 


! 
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भर क्‍ पृंविभषय सकलश्रुतिनालं ब्रह्मसत्रमकरोदनुशिष्ट! 
ल्श्ज क्ाणभुनसांख्यपु रो गाण्युद्श॒वानि शैमतानि समृत्षम्‌ ॥४६॥ 
(३ द्ेदव्यासजी ने सकल वैदिक सन्‍्त्रों का विभाग करके अच्छी तरह 
पे ' कक्षा पाकर अद्यासूद्र की रचना की है जिसमें काणाह, सांख्य, बौद्ध 
पैन प्रति वेदविरुद्ध मतों का समूल खण्डन किया गया है॥ ४६ ॥ 
टिपणी--वेद के दो कार्ड हैं--कर्मकाए्ड और श्ञानकारढ | करे- 
| ४ हार के भ्न्तगंत ब्राह्यण तथा आरण्यक ग्रन्थों का समावेश है। ज्ञानक्ाणड 
फेउपनिषद्‌ हैं जिन्हें वेद के समस्त रहस्यों का प्रतिपादक होने के कारण वेद्ान्त! 
ग्रह ( वेद + अ्रन्त-- सिद्धान्त ) कहते हैं| इन्हीं,उपनिषदों के अन्तनिहित रिद्धान्तों 
| प्रतिपादन के लिये बादरायरण व्यास ने अ्रह्मयूत्र को रचना है। पख्ती 
> श्राचायों के मत से त्रह्मसूत्र के सूत्रों तथा अधिकरजों की संख्या में पर्याप्त मित्रता 
; जाती है। समस्त ब्मसूत्र में .चार अध्याय हैं तया प्रत्येक अध्याय में 
पार पाद।. शाह्टरभाष्य के अनुसार सूत्रों की संख्या १५४ है तया अधिकरणों 
की संख्या १९१ है। सांख्यादि मर्तों का विश्वेष खण्डन द्वितीय श्रध्याय के 
हर ह अध्यायों में किया गया है जिनको क्रमशः 'स्मृतिपादं! तथा 'तवंपाद' 
कहते हैं| ४ 
/ पर मृढमतयः कलिदोषाद हिज्वेदवेचनोद्लितानि | 
| '्यकाए्यरचयन्‌ बहुबुद्धेदृष्यतामुपगतानि च कैथित |2७॥ 
। हे के के कल ने वेद के दो था तीन वचनों के 
20५ अपने "सुस्त ...<(फ्रोेर-उचना की है जिन्हें दिन्हों बहु 
दान ने दूषित किया है ॥ पं 3 


;  इपान बिदितवेदोशैखार्थस्तानि दुरवेतिपतानि निरस्प्‌ | 


के 32 
कं... । वेदान्त के रहस्य को. जानते हैं ( ,इसलिये आप इन हुड 


से संबलित ( युक्त ) हो ॥ ४८१ 


| ५... 0050 /७॥प/॥५ 8॥908॥ वार 00॥0००ा. छां्राॉ280/ ०छावणा.. 7 
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है “४9 पे हि 


;४ मंगल विदधातु श्रत्युपोइंलित्युवत्यमियुक्तर ॥ 3८॥ | 


(वीं का खणबन कर ऐसे भाष्य की रचना कीजिए “जो अति के द्वारा पुंड रा 


"५-५६ सजा 
रू पक 


>> #्येँ 
20५७ 
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एतदेव विदुधैरपि सेन्द्रेरचनीयमनवचयपुदारम्‌ | 5 ॥| 
तावक॑ कमलयोनिसभांयामप्यवाप्स्यति बरां वरिदष्‌ ः 


| 

इस भाष्य का विशेष गौरब दागा। इस्द्रादिक ३... 
द्वारा भी पूजनीय, अनिन्दुनीय तथा उदार तुम्हारा बह 
की सभा में भी श्रेष्ठ पूजा प्राप्त करेगा; मनुष्यों की सपा झै| 
ही न्यारी है ॥ ४९ ॥ | 


भास्कराभिनवगुप्तपुरोगान्‌ नीलकणठगुरुपएठनपुरुपार| 

: पह़िइतानय विनित्य जगत्यां रूयापयाहयमते परतत्तता| 
है अद्वैत बुद्धिवाले श्डर ! भास्कर, अभिनवगुप्त, गौर 

( प्रभांकर ) तथा मण्डन मिश्र जैसे विख्यात परिडतों को संगा| 
कर तुम इस भूतल पर ऋद्मतत््व की स्थापना करो || ५०॥ 
टिप्णी--( १ ) भास्कर--ये अपने समय के बढ़े भारीवेफरर 
इन्होंने अद्यसूत्र पर एक भाष्य भी बनाया है जिसमें मेदामेद-तिद्वाल ग्र। 
पादनकियाहै।। 
(२) अभिनवगुप्त--ये काश्मीर देश के निवाती, प्रतंग्की 
प्रकाय्ड परिडत थे। शैव दर्शन पर लिखे गये इनके प्रत्यों री, 
ही अधिक है। “तन्त्रालोक” इनका इस विषय का सवभेष्ठ ग्य | है| 
इनकी व्याख्या प्रसिद्ध ही है।. (८८ कल जए औ 
(३ ) नीलूकणठ--ये-मेदवादी शैव बह ् ; 

(४ ).प्रभाकर--इनका मीमांसा में अपना/पिशेष मंत हे "|, 

के नाए से प्रसिद्ध है। इन्होंने जैमिनिसूजों के शाबर माध्य के ् 
सुप्रसिद्ध गैका लिखी है' जिसका नाम बहती! है। «वे के 
बताये जाते हैं, पस्तु- कुछ ऐतिहासिक लोग इन्हें कु | 
बतलाते हैं | 
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मण्डल मिअ्र--ये कुमारिलुमद्ट के पहशिष्य श्रपनी 
था प्रतिभा के कारण विद्वानों की मण्डली मं बहुत प्रतिद्ध ये | शद्ड्रा 
| या के साथ इनका शास्राथ छुआ था जिसका विस्तृत० वर्णन इ्सो ग्रन्थ के 


| इल दाशनिकों के समय, अन्य तथा मतों के विशेष वर्शन के हि 
| देखए--अ्रनुवांदक का “भारतीय दर्शन! 
' प्राहसन्तपमसवास रना था रततन्र तत्र विनिवेश्य बिनेयान्‌ । 


।...माहरूपी अन्धकार के दूर करने के लिये सूय के समान देदीप्यमान 
अपने शिष्यों के भिन्न-भिन्न देशों में वेदान्त-मागे 'के पालन के लिये 
रखकर पीछे कृता्थ होकर मेरे पास चले आना ॥ ५१॥ 
एंपमेनमलुग्रह्न कृपावानागमै! सह शिवोउ्त्तरघत्त। 

: पिस्मितिन मनसा सह शिष्ये: शझ्डरो5पि सुरसिन्धुपयासीत|५२)॥ 
_॥ इस प्रकार इन पर दया कर कृपाल णह्दादेव वेदों के साथ अन्तधोन . 
शी गये। . इस घटना से विस्मित होकर शड्डभर भी अपने शिष्यों के साय 
॥ || भे नहाने चले गये | ५२॥ 

।,. निहत्य 'दिधिय[हिकरीशू+ध्यायतो गुरुमयाखितभाषयम्‌ | 

। फतंधतमभूह शुणसिन्धर्धोरित निखिललोकहिताय ॥ ५३ || 
बे॥.. भहिक छृत्य के रैसाप्त और शिव तथा अपने गुरु का व्यांन कर 
पर गुणों के निधि आचार्य शद्भुर का मन समस्त लोक के कल्याण 
॥, ५ मैझासूत्र के ऊपर भाष्य बनाने के लिये उद्यत इुआ॥ ५३॥ 

* जेशक्तिमधिगस्य स विश्वनाथात्‌ , , 
काशोपुराज्ििरगमत्त्वविकासभाज: |... 


, [2 ] > प । 
ही... 00:76 परापाराप 49 ५ब्वा्राब 00॥0ताणा. 09264 09५ €5876ण०7 हे 
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प्रीत: सरोजमुक्ुलादिव ज्षश्वरीक- 
निबन्धतः सुख प्रवाप यथा दिजेश! | पे 
विश्वनाथजी से अन्धथ-रचना की शक्ति पाकर आचार ५ ! 
काशीपुरी से बाहर जाने के लिये निकल खड़े हुए--उप 6 
जहाँ मरने के बाद जीव ढ्वतअपव्च में फिर बद्ध नहीं हेता। 
अमरों का बाँधनेवाले कमलों से बाहर निकलकर हंस प्रसन्न ऐे॥| 
प्रकार ब्राह्मणों में श्रेष्ठ शक्कर भी असन्न हुए॥ ५७॥ 
आचाये का बदरी के लिए प्रस्थान 
अद्देदद्शनविदां सुक्षि साव॑भौगो हि 
यात्पेष इत्युडुपबिश्वसितातफाम। «| 
'अस्ताचले वहति चार पुर!प्रकाश- (४ 
व्याजेन चामरमधादिव दिव्सुकान्ता | ७ 
५ अब श्डर ने काशी का,छोड़कर उत्तर दिशा के लिये प्रयाप/# 
पूव दिशा ने उनके प्रति अपना आदर भाव प्रदर्शित ऊिया। ए 
अद्बत दशन के ज्ञाताओं में सावंभौम यह शह्डूर जा रहा है ए| | 
: अस्ताचल के चन्द्रब्रिम्ब-रूपी सफ़ेद छाते के धारण करे पह 
दिशारूपी वनिता ने आगे प्रकाश के व्याज्ञ से सुन्दर दंग 
धारण.किया | ५५ ॥ 
टिपणी --सावंभौम अ्र्यात्‌ क्रुप्मही-राजा५ की. युह-टिंका है, 
और चेंवर घारण करता है। शह्लर अर? तवादियों के चक्रवर्ती ये। ! 
का चन्द्रविम्ब-रूपी सफ़ेद छाते के धारण करना तथु#ची दिशेग 
चामर के घारण करना नितान्त उचित है। इस श्काक ते यही, 
कि आचाय ने प्रातःकाल के समय काशी छोड़कर उत्तर के तिगे 7 | / 


शान्तां दिश देवनूणां विहाय नान्‍्या दिगस्मै समर” हे 
तत्रत्यतीयानि निषेव॒माणो गन्त॑ मनोज्याद बदरीं के. 


(७७-०0. ॥५॥॥७/९७॥७ 8॥9५व॥ '४व्वाद्या89 (५0॥७०॥०॥. 009|#260 0५ 658760[/ ८ ! पु 


> 
ः हे 


हु ६]  भोशहूरविम्विजण ० ु 
[0४ ओर मनुष्यों के शान्ति देनेवाली उत्तर दिशा है छोड़कर 


उलकण्टर्क कचिदकण्टकवत्‌ क्चिच्व .* 
| तद॒त्म मूखंजनवित्तमिवाव्यवस्थम || ५७ || 
| उस महापुरुष ने उत्तर जानवाले मांगे का अनुसरण किया जो कहीं 
(गम था और कहीं पर ठण्ढा; कहीं, सीधा था और कहाँ रेढ़ा | 
४ री पर कएटकों से पूर्ण था और कहीं पद कण्टकों से होन। यह उस 
र अव्यवस्थित था,जिस प्रकार सूखने मनुष्य का चित्त | ५७॥ 
#्यात्मानमक्रियमपव्ययपी क्षिताउपि 


पान्ये! सम॑ विचल्ितः पथि लोकरीत्या | 


| प्रायादुपाविशदशेत तथोदतिष्ठत्‌ ॥ ५८ | 

] क्रियाहीन तथा व्ययहीन आत्मा के साझेत्‌ करनेवाले भो आचाये 
लोकरीति के अनुसार रास्ते में पथिकों के साथ गये; मधुर फत 
गे पिया; गन किया, बैठे, शयन किया तथा उठे | ५८ ॥ 
व्यनीयत तदा "2 दवीय- 

|“ स्यासादिता च बक्कदेननपुएय्भूमिः | 

। गौरीगुरुसवदर्रडफरीपरीता । हु 
ग खेलस्सुरीयुतद्री परिभाति यस्यार | ५९ ॥ . “ 
है. पन्होंने दूर जानेवाले उस मागे के पार किया और पुण्यभूमि 
दया जिसकी गये जो हिमालय से गिरनेवाले अनेक महनों से व्याप्त 
| शुफाओं में झुर-सुन्दरियों कीड़ा कर रही थी ॥ ५५॥ 
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ग्रन्थ-रचना 

स हादशे वयसि तंत्र समाधिनिष्ठे- 
-* ब्रह्मपिभि! श्रतिशिरो बहुधा विचार | 
पटमिश्न सप्तभिरथों नवभिश्र खिन्ने ग 
व्यं गभीरमधुरं फणति स्प भाष्यर्‌ | (६ 
वहाँ पर बारहवें वष में शझ्डर ने समाधि में तो रुप 
सात तथा नव वस्तुओं से खिन्न होनेवाले महर्षियों के पायका 
बहुधा विचार कर भव्य, गम्भीर तथा मधुर भाष्य की रचना जे 
टिप्एणी--इस शोक के ठंतीय पाद में सूचित संख्यात्रो श्र 
प्रकार से किया गया है--- | 
(१) धनपति स्पूरि ने अपनी 'डिण्डिमः टीका में लिखाहै सी 
का अथ भूख, प्यास, जरा (बुढ़ापा), सृत्यु, शोक तथा मेह से है विस 
में 'बड्डमि' कहते हैं। सात पदार्थों से अ्मिप्राय त्वक, चर्म, पर॥॥ 


शानेन्द्रिय, चार अन्तः/करण ( मन, अ्रहंकार, बुद्धि तथां चित्त) है 
इन्द्रियों से है। न्‍ 


षट्‌ से अमिप्राय छुः नास्तिक दशनकारों से है--चोवांक कै 
सौत्रान्तिक, येगाचार तथा माध्यमिक | सात लक अभिग्राग- 
सांख्य, योग, कममीमांसा: शाक्त हर ८ बड़ भारकर 
नव से अमिप्राय १ जीव-इश्वर-भेद, २ ईरवर-जगत्‌ख्े: 
जगत्‌-परस्पर-भेद, ५ जीव-जगत्‌-मेद, ६ अ्रविद्या, ७ कार, ८ 
वासना-इन नव पदार्थों से है। . ८ 


करतलकलिताइयात्मतत्तवं क्षपितदुरन्तचिरन्तनप ! 
उपचितपुद्तोदितेगुंणौघेहपनिषदामययुह्जद्ार * 


७ ॥। 
(७०-०0. ॥५॥७॥७॥५४ 8॥99व॥ '४३३॥89| (ै|७०॥०॥. 009॥260 0५ €७90॥8०[ ५ * 
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/ पके: अन्तर आचारये ने अनेक गुणों से युक्त । रपनिषों 
: की रचना की जिसमें अद्वेत तत्त्व कस्तल्गत की तु से प्र 
है तथा जिसमें ढुरन्त, अनादिभूत सह का ज्ञक वर्णित है| १ 
हो महाभारतसारभूता/ स व्याकरोद भागवत गोौता! 


॥ स्चिजातीयमसत्सुद्र' ततो तसिहस्य च तापनीयग् ॥३२॥ 
हक इसके बाद आचाये ने महाभारत के सारखरूप गीता को व्याल्य 
वी। . अनन्तर असज्जनों के लिये. अगोचर सनत्सुजांतीय पर भाष्य 
त्रा। पीछे नर्सिहतापिनो उपनिषद्‌ पर व्याख्या लिखी | ६२॥ | - 
| टिपणी--अद्वैतराज्यलद्गी! के अनुसार इस श्लोक में आये हुए. 
गिवती गीता' पंद से मगवद्गीता तथा दिष्ु-सहरनाम दोनों का उल्लेख 
कप बत है। अ्रतः उपनिषद्‌ भाष्य की रचना के अ्रनन्तर आचार्य ने गीता 

# विधुत्‌हनाम के ऊपर भाष्य का निर्माण किया। ये पद आचाय के ' 

यो की रचना के सम्बन्ध में बड़े उपयेगी हैं। - 

नसंख्यांस्तदनुपदेशसहसिकादीन्‌ व्यद्धात्‌ सुपीव्य! | 
लार्ष्यविद्यानविवेकपाशान्‌ मुक्ता विरक्ता यतयों गत्ति|हिशी 
| विद्वानों से पूज्य.शल्कूर ने इसके बांद 'उगदेश-साइसी” आदि अतंस्य 


 पाश से मुक्ति लाभ कर लेते हैं ॥ ६३॥ -# 
/शिक्षराचार्यरवाबुदेत्य*प्रकाशमाने कुमतिप्णोवा 
जा खकारा: मेलेय + संभीर्शशकदिचन्द्प्भयाध्वियुक्ता।।१श॥__ 
7 रर-रूपी सु५६ उदय. लेकर प्रकाशमान हो रहे ये तब दुष्ट - 

हे! किक दवाएं विरचित व्याख्या-रूपी अन्धकार भेदवांदी-रुपी पता 
| के साथ ही साथ प्रलय के प्राप्तदो गया ॥ ६४१॥ 


| अवन्दुरविधिवद्धिनेया नध्यापयामास स नेजभाष्यए्‌ | 


- आदि गुणों के द्वारा मुख्यता प्राप्त की ॥ ६६॥ 


लेकर श्र्‌ ति के अभ्यास कर लेने पर भी गहन अथ जानो (॥ 


(०-0. ४५७७७ 8099५व4॥ '४व्वा्या959 (५0॥8७९०॥०॥7. 009#॥7260 0५ 659॥80 
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इसके 'अनन्तर ्रतियों के शिरोमरि शह्लर ने अपने ॥ हर: 
भाष्यों का एऐड्राया जो वादियों के तकाँ के द्वारा उसी प्र ४ ; 
(न सुखाने येंख्) थे. जिस प्रकार सूय की किरणों के द्वार बा 
निनशिष्यहदश्नभास्वतों गुरुवयेस्थ सनन्‍्दनादय!। 
शमपवगुणेरशुअ्वन्‌ कतिचिच्छिष्यगणेषु मुखुयताम ॥ | 
न्दन आदिक कुछ शिष्यों ने अपने शिष्य के हक 
विकसित करने में सूथ के समान प्रभावशाली श्र के शिक्षें ऐह 


स नितरामितराभ्रवतों लप्तनन्‌ नियममदुतमाप्य सत्र 


श्रतनिनभ्रतिको उप्यभवत्‌ पुन! पिपठिषुगहनायेविवित्या। 
सननन्‍दन ने इतर शिष्यों से बढ़कर अदूभुत निया श्र। 


से उसे फिर से पढ़ना चाहा ॥ ६७ ॥ 
- अइन्द्रभक्तिममुमार्मपदा र विन्द्‌- 
इन्हे नितान्तदयमानमना पनीर! | 
. आज्ञायशेखररहस्यनिधानकोश- || 
मात्मीयकोशमखिलं त्रिर्पाठयत्‌ तम॥ 8 
अत्यन्त|दयालु मुनीन्द्र ने अपने चरणारविन्द की राग 
रहित, भक्ति करनेवाले सननन्‍्दन /हरि७- के: देहांट-<ई 
अपने समग्र ग्रन्थ का तीन बार पंद्ाया ॥ ६८॥ 


इष्या भराकुलहृदामितराश्रवाणा हि 
० प्रर्यापयञ्ननुप्मामदसीयभक्तिम | 

अश्रापगापरतटस्थप्रत्तुं कदाचि- 

: दाकारयन्‌ निगप्शेखरदेशिकेद! 


६] शीशछुरदिग्वियय ७५ हे 
पीता के कारण आइल ह॒दयवाले दूसरे शिष्यों के ; में सततदन 
का ३०) मक्ति की प्रशंसा करते इ: वेदान्ताचार्थों में शिरोमणि अचाय शह्ठुर 
| आकाशगल्ञों के उस पार रहनेवाले सननन्‍्दत् को कृदात 
लाया । १९ | | , 
| -- सनन्‍्तारिकाउनवधिसंस्तिसागरस्प । 
कि वारयेन्न सरित' गुरुपादभक्ति।। 
इ्यज्ञसा प्रविशतः सलिलं युसिन्धु! 
पद्मान्युदश्वयति तस्य पदे पदे सत्र || ७० ॥| 
. झनत्त संसार-समुद्र से पार लृगीनेवाली गुरु के चरणों को भक्ति 
या नदी को नहीं पार कर सकेगी ९ यह विचारकर जल में प्रवेश 
काज्ेवाले गुरुभक्त शिष्य के प्रत्येक पैर के नोचे आकाशगज्ञा ने अपने 
|कमलों को रख दिया ॥ ७०॥ 


|. पायोरहेषु विनिवेश्य पद क्रमेण, 
प्राप्तोपफणठममुमप्रतिमानभक्तिम | 
आनन्दविस्पयनिरन्तनिरन्तरोउप्ता- हब | 
६ | वाश्लिष्य पत्मपदनामपढ् व्यतानीत्‌॥ ७१ ॥ 
हर .. फलों पर पैर रखकर क्रमशः गुरु के पास आतेवाणे अलुपत भक्त 


है "पु सज्न्रन के आलिज्ञन कर आनल्द और विस्मय ग्रें परिय् हे 

| छयवाले गुरु ने इनका सो्थुक:नाम 'पद्मपाद»रख दिया | ७॥| 

| त॑ पाठयस्तमेनवद्यतमात्मविद्यो रे हे 
ये तु स्थिताः सदसि तत्त्वविदांँ सागवा: ], 

' भाचिक्षिपु कुमतपाशुमतामिपाना, 

केचिट्टिवेकबिटपोग्रदवायम्ाना! ॥७९ ॥ 0 
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ब्रह्मविधा के पढ़ानेवाले पूज्यतम, आचाय शहर ३... 
फी सभा मे अभिमानी, ,दुष्ट. पाशुपत मत के अमिमानो 0 
लिये अभिरूषे'कुछ,विद्वानों ने नाना प्रकार से आह्षेप क्िया।..। 

टिपणी-प्राशुपत मत के अनुसार पाँच पदाय' ह हू । 
२ कारण, ३ येग, ४ विधि, $ डुःखान्त | कार्या उसे कहे! 
स्वातन्त्य-शक्ति न दो । इसके अन्तर्गत जीव तथा जड़ दोनों का छ 
जगत्‌ की स॒ष्टि, संहार तथा अनुअह करनेवाले महेश्वर के 8 
जञान-शक्ति तथा प्रशु-शक्ति से युक्त होने के कारण उसको परिक्ष 
'पति' है। वद्द इस सृष्टि का केवल निमित्तकारण मात्र है। ॥त 
द्वारा आत्मा तथा ईश्वर के सम्बन्ध के “योग” कहते हैं। प्रेत 
करानेवाला साधक व्यापार “विधि! कहलाता है। प्रत्येक जौब 


भारतीय दर्शन?, पृष्ठ ५८-१६२ | त 
तह्रिकरपनमनरपमनीषः श्रत्युदाहरणत$ स निरस्प | 


विशेष प्रतिभासम्पन्न श्र ने श्रति के उदाहरणों से इन, 
सन्देह का खश्डन कर दूसरे वादियों के आगमों का भी ख| 
जिससे उन्तका गये कुछ कम हे चला (७३॥ _ ७३॥ नी । ५2 
पाशुपतमत की - समीक्षा 


ख्द् 


अट्टितीयनिरता सति भेदे 

. मुक्तिरीशसमतैव करथ॑ स्यात | 

' ध्यानना किमिति सा न विनश्येत्‌ हर 
. भावषकायंगखिलं हि न नित्यम ॥ ४ 
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क्र 5. 

॥, ..ज्तों के अलुसार मदेश्वर की समता प्राप्त 32 त्त 
के _अंलीन हो जाना ही मुक्ति है। भेद स्वीकार करने प हि 
५ पक्ति कमी सिद्ध नहीं हो सकती। यदि कहा, जाफ़कि शिवका 
| न करने से इस प्रकार को मुक्ति उत्पन्न होती है तब वाई नष्ट क्यों नहीं 
| आती ! क्‍योंकि संसार के अखिल भाव पदाथ नित्य नहीं हैं। 
श्षीातन से उत्मन्न होने के कारण मुक्ति का भी अनित्य होना ही 
सह्ेगा | ५४ ॥ | 
रा कि्ष संक्रमणमी शगुणाना मिष्यते पशुषु मोक्षदशायाम्‌ | 
। ॥तन्न साध्ववयवेर्विधुराणां संक्रमो न घटते हि गुणानाम ॥७५॥ 
५ । « मोज्ञ की अवस्था में पशुओं में-..जीचों में--पशुपति शिव के गुणों 


त्र गन्धसमवायि नभस्वत्संयतं दिशिति गन्धधियं यत्‌ ॥७३॥ 

| | कमल का निरवयव गन्ध.जिस प्रकार वायु में संक्रमण करता हे 

७३|भ्सी प्रकार जीव में भी पशुपति के गुणों-क्ा संक्रमण होता है; यह युक्ति 

गए ठीक नहीं है। क्‍योंकि वहाँ पर गन्ध का समवायी कमल सूक्ष्म रूप 

ब्व॥ वायु के साथ स युक्त रहता है इसलिये वह वायु में भी गन्धुद्धि को 
पिद्द करता है.॥ ७६ || 

 डिल्वेकदेशेन समाश्रयन्त फात्स्न्येन वा शम्पगुणा विज्ञान । 
। ४ तु पर्वोदितिदोषसह्ञस्तवन्तेज्ज्ञतादिः परमेश्वरे स्यात्‌ ॥०७७॥ 
| युक्तावस्था में महेश्वर के गुण मुक्त पुरुषों में कया एक अंरासे . 

| 'सि करते हैं या सम्पूर्ण रूप से! यदि पहला पक्ष मानाजाव _ 

पे कथित देष आता है और यदि दूसरों पक्ष भानां जाय तो से 

[॥ र में अज्ञता आदि देष मानने पड़ेंगे | ७3 ॥ हे 
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टिप्पणफ--छोक ७४ से ७७ तक इन चार प्चों ३६ | *$ 
सिद्धान्तों वा किख्चित्मात्र खण्डन किया गया है। इस गत है? 
* शह्राचार्य ने जहमसूत्र-साष्य में विशेष रूप से किया है । द्रष्नय...... | 
२। २ | ३७-,४१ पत्थघिकरण । है 
इत्थं तक! $ंलिशकठिने! पढितंमन्यमाना रु 
मिद्यत्स्वार्यां: स्मयभरमदं तत्यजुस्तानिशाप्ले|| 
पक्षाघातैरिव रयभरेस्ताड्यमाना! फणासु पे 
ए्वेडज्वालां खगइुलपते! पत्नगाः सामिप्राना।॥॥ 
इस प्रकार वज्ञ के समान कठिन तर्को' के द्वारा अफेण। 
भिन्न किये जाने पर पणिडितमानी-तार्किकों ने अपने गब क्रो हा 
छोड़ दिया जिस प्रकार गरुड़ं के ज़ोरों के पक्षाघात से परणोंडरेट 
जाने से अभिप्तानी साँप अपने विष को ज्वाला को छोड़ के है 
व्याख्याजम्भितपाटवात्‌ फणिपतेमेन्दाक्षप्रुदीपपन्‌ | 
संख्यालब्वितशिष्यहद्वनर॒हेष्वा दित्यतायुद्वह्‌ | | 
उद्देलस्वयशःसुमे। स भगवत्पादों जगह भूषयन्‌ | 
कुबन्‌ वादिमगेषु निभरमभाच्छादूलविक्रीरिण[ 
आचार्य शद्भर भाष्य-मन्यों में प्रकटित अपनी कुर्ता 
शेष के भी लब्जित करते हुए, असंख्य शिष्यों के हृदय, 
सित कर सूय-रूप धारण करते हुए, सात समुझ्रों को पर 
अपने यशरूपी पुष्पों से संसार के भूषिद करते हुए वा 
सगगों पर सिंह के पराफ़्म के दिखलाते हुए अत्यन्त शोमिक| | 
वेदान्तकान्तारकृतप्रचार! सुतीक्षणसबरक्तिहखाग्रद! | भें 
भयहूरों धादिमतज्ञजानां महर्षिकए्टीरव उहलाए | 
वेदान्त-रूपी जन्नल में छूमनेवाला, तीक्ष्ण युक्तिहा क 
दंड्रा के धारण करनेबाला वादीरूपी हांथियें का वि हर 
रूपी भवड्ढर (सिंह शोमित हुआ ॥ ८० ॥ | 
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क * अतस्य यतीश्वरस्य विलोक्य बालस्य हक । 
| ता येयुतान्तरज्ञा३ काशीपुरस्था लगदुस्तदेत्य/॥८१॥ 
| (के होने पर भी उस यतीश्वर के अलौकिक चार के देखकर 
शी-निवासी अत्यन्त आश्चये-युक्त होकर इस प्रकार बेलि-॥ ८१॥ 
बास्ान्युहृ्यों तितसवेतन्त्रात्‌' पराभव॑ पीडितपुएढरीकाः | 
पपेदिरे भास्करंगुप्तमिश्रम॒रारिविद्येन्द्रगुरुप्रधाना। ॥ ८२॥ 
॥ सब तनत्रों के प्रकटित करनेवाले इस आचाये से भारकर, अभिनवगुप्त, 
मिश्र, प्रभाकर मिश्र तथा सण्डन मिश्र जैसे प्रधान परिहतों ने 
[इहाभव को प्राप्त किया ॥ ८९॥ ._'* । 
। टिपणी- इस छोक में आये हुए अनेक ऐतिहासिक व्यक्तियों का वर्णन 
है।शशति किया जा चुका है| सुरारि मिअ्र--ये बढ़े भारी मीमांसक ये। मीमांत के 
धान सिद्धान्तों के विषय में कुमारिल तंथा प्रभाकर के अतिरिक्त इनका एक अलग 
तन मत था। इन्हीं के बारे में यह लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि मुगरि का तीस 
गा है--'मुरोरेस्तृतीयः पन्‍्या:” |. .गल्लेश 'उपाध्याय तथा उनके पुत्र व्धमान 
धपाध्याय ने अपने ग्रंन्थों में मुरारि मिश्र के मत का उल्लेख किया.है तय गुरारि 
शी सवेनाथ ( १०म शतक ) के मत का खणशन किया है। _ 


भमी तक उपलब्ध हुए हैं। एक का जाम है 'त्रिपादी नीतिनयनन तया 
|) का नाम है “एकादशाध्यायाधिकरण” । प्रमाण्यवाद आदि विषयों पर इनके 
न्तर मत ये | *हेग्दिए:-७फ़तीय दर्शन! पृष्ठ इ८७ | 
अस्याध्थमनिष्ठा दिशयेन तुंष्ठः प्रादुभवत्र कामरि) पराव। 
/रोद्यापरास किल प्रणेतु' वेदास्तशारीरकद्तआाभर ॥८र॥ 
श! रहीं के मह्मज्ञान से तुष्ट होकर "भगवान्‌ शहर इनके सामने प्ाई- 


3] 


इनके दे छोटे अधिकरण-विवेचनातक ग्त्य _ 


बा 
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कुद्ोशतिमिरस्फुरशकुमतपह्मर्मां पुरा. | 
परांशरज्वा चिराह बुधपुदे बुधेनोद्यता। 
| गे 
झहो बध जरद्वगवीमनधभाष्यसूक्तामतै | 
रफ्ह्रयति शह्टरः प्रणतशहूरः सादर ॥ 
भ्रुतिरूपी गो ( वाणी ) कुदृष्टिरूपी अन्धकार में सके 
मत रूपी पड में डूबी हुई थी। प्राचीन काल में विद्वानों $ पा 
लिये पराशयपुत्र व्यास ने इसका उद्धार किया था। अब श्र रे 
आंचार्य श्र ने अपने निर्दोष ' भाष्यरूपी अमृत से उसे पढ़ रे॥ह 
कर जिलाया ॥ ८४ ॥ द 
श्ेल्ोक्यं ससुख॑ क्रियाफलपयो शुरूक्ते यया5४विक्तृत | 
यस्या हृद्धतरे महीसुरणशहे वासः प्रहद्धाध्वरे | 
तां पहुपरुते कुतककुहरेम्घोरे! खरे; पातितां... 
निष्पक्नामकरोतू स भाष्यजलधेः प्रश्नार्य पत्ता 
जिस वेद के द्वारा प्रकट श्लो गये यज्ञक्रिया के फतह] 
: तीनों लोक आनन्द के साथ पीते हैं, जिसका अल्त हि 
यज्ञ -सम्पन्न प्रजापति नामक ज्राह्मण के घर में निवास है ओर गे है" 
ठुजनों के द्वारा पड्ध से व्याप्त कुतक-रूपी गडढ़े में गिराई 7 है| 
श्रुतिरूपी गाय के आज्ाये शह्वर ने अपने मर्यिकपी पा 

रूपी अमृत से घाकर पडुद्दीन कर दिया अर्थात्‌ कुद्रार्किं भे | 
से मंलिन वैदिक सिद्धान्तों की समुचित व्याख्या कर उसे 
निर्दोष बना दिया | ८५। हम 
मिथ्या वक्तीति केथित्‌ परुपप्नुपनिषद द्रप्ृत्साणिओं 

दन्यरस्थिज्नियीज्यं परिचरितुमसावहतीति 7९7 | 
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; है ये दधानैश हुमिरिष प्रेवश्विता चोरितायें ; 
| #दर्दत्यानन्दमेषा सचिरमशरणा शहूराय प्रप्ञा॥८६॥ 


। वेहबाद्य दाशनिक लोगों ने “उपनिषद्‌ मिथ्या सिद्धान्त का प्रतिपांदन 
॥ वा. है” यह कहकर अनादर से उसे खदेड़ दिया था | / उपनिषत्‌ कम 
॥ 0 क्ाने योग्य पुरुष की स्तुति करता है, इस कारण दूसरे प्रभाकर 
कह दि मीमांसक लोगों ने उस अनेक से कष्ट पहुँचाया था। अ्थाभास 
प्रतिपादन करनेवाले 'तत्त्तमसि? वाक्य के वास्तविक अथ के लुप्त कर 
नैयायिकों के द्वारा जे उपनिषत्‌ ठगां गया था उसी उपनिषत ने 
दिन तक शरणद्दीन रहकर शह्कंसचाये की शरण में जाकर 
प्राप्त किया ॥ ८६ ॥ 
। विपणी--इस श्लोंक में उपनिषत्‌ के प्रति विभिन्न दाशनिकों की कल्पना 
ही समीत्ता की गई है। वेद.-बाह्य बौद्धों के मत से वेद बिल्कुल भूठा है| 
उश्नतिपाद्य यज्ञ-याग नितान्त अभ्रद्धेय हैं। मीमांसकों के मत से श्रुति का 
बासय॑ विधि के अनुष्ठान में है।. . अतएव'शान-प्रतिपादक उपनिषदों का तातय 
बाद द्वारा परोक्ष रूप से कम प्रतिपादन करना है। नेगायिक तोग 
तल्मसि? वाक्य का अथ “तस्मात्‌ त्वं अधि?; 'एस्मे त्व॑ अति', तत्य से अति 
दि श्रनेक प्रकार के असत्य अर्थों* की कल्पना कर श्रद्वैव-प्रतिगादक 
कि अ्रथ की अवहेलना करते हैं। आ्चाय शद्भूर ने ही इस अ्रय का प्रतिपादन 
उपनिषदों की विशुद्धि को रक्षा की है। 88 


२०९ 


_ है| 

हे बोद्ोजुधीपत्‌ दद हु कथमपि स्वात्मलाभः कणादातू 
। 4१ कोमारिलायैंनिजपद्गमने दर्शित 'मागमात्रम्‌ | 
।... ६ सं विनीत॑ परमथ रचिता प्राणधृत्महताध्य' 


| खिन्न॑ पुमरांसे व्यधित करुणया शहूराये! पेश ॥८»)। से 
१. चैल्यवादी बौद्ध लोग आत्मा के मार डालने के हिपे उसके पीछे... 
|, "में किसो तरह कंणांद से" आत्मा ने भणनी उत्ता पर 


'्ड। 5 .00-0. ॥॥४॥0७॥५७ 8॥9987 ५४ववाध्चा88 00॥8००ा. 9004-0० ६०) 3: £:॥ ० ० 
का... रह ते ५ ४ :+" 5 कडें 


नहीं मानते; कयाद ने आत्मा के बुद्धि सुख दुःख आदि ऋक्ि 


' ग्रस्त भूतैन देव किचन दहृशुः के च दृ्ट्राम्यभीण! | 
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की । कुशारिल भट्ट ने गन्तव्य स्थान की ओर जाते हे | 
केवल रास्य दिखला दिया; सांख्य लोगों ने केवल द शे ध 
येगियों ने प्रेणायाम के द्वारा उसकी पूज्यता स्थापित हि है 
नाना दाशनिकों के द्वारा प्रपश्व सें पड़कर खिन्न हुए 'बात्ा ' 
चाय ने कृपा से परमात्मा. बना दियां ॥ ८७॥ ॥ 

टिप्पणी--इस पद्य में आत्मा के विषय में मित्त-म््नत 
कल्पनाओं का रमणीय वर्णन है। शत्यवादी होने के कारण कै 


तथा संख्यादि पाँच सामान्य गुणों से विशिष्ट विभु मानकर देहरक्ष 
उसकी पएथक्‌ सत्ता स्थिर की है।' क़ुमारिल्रभट्ट ने केवल इतना है|. 
कि कर्म के अनुष्ठान से स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति होती है तथा वित्त ) 
परमेश्वर की उपलब्धि देती है। इस प्रकार इन्होंने केवल गा ी 
सांख्य लोगों ने आत्मा में से दुःख हटा लिया, योगियों ने ग्रणर्शा 
आत्मा में पूज्यता स्थापित की परन्त शक्कर ने इसे ब्रह्म के साथ ब्रा ' 
आत्मा, को त्ह्मपद में प्रतिष्ठित कर दिया। इंस प्रकार आता बे 
महत्त्पपूण स्थिति के प्रतिपादन का सारा श्रेय आचाय-चरंण करे ह॥| 


केचिद भूतैर्वियुक्तं व्यधुरथ कृतिन केअपि सर 
कित्वेतेषामसत्त्ं न विदधुरजहल्लेव भीतिं तवोध्मो | 
तेषाप्ुच्छिय सृत्तामभयमक्ृत «द-शहूरः रह 
चावोकों ने प्रथिव्यादि'भूतों से प्रस्त स्वयं प्रकशरूप भर हे 
देखा । योगाचार आदि बोदों ने देखकर भी चत्यश। 
किया'( बौद्ध लोग आत्मा के क्षशिक मानते हैं )। रखे हे 
तथा मीमांसकां--ने ओत्मा के प्र्थिवो, तेज आदि भर 
किया। कुशत सांख्यवादियों,ने आत्मा के सब भूतों यु ' 


रे भीशइ्ूरदिग्विजय न 


| ६] २११ 
की. (त बताया । लेकिन इनमें से किसी ने परथिवों आदि नहामूतों के 
३ "व को नहीं बतलाया । इसलिये आत्मा, ने भय को नह छोड़ा। 


। हनकी सत्ता को निमूल सिद्धकर महादेव के-अहतार शड्टर ने 
| कमा के अभय बना दिया ॥ ८८ ॥ ० 
धबकिनिहछुतः भाग बलिभिरय सपा रूपमापाध गुप्त 
है| (णादैहां नियोध्यों व्यरचि बलवता$उक्रृष्य क्ौपारिलेन | 
कै. ग्यैराकृष्यं हुत्वा मलमपि रचितो यश प्रधानेकतन्त्र 
क्री सर्वेश्वर तः व्यतज्ुत पुरुष शह्नर। शड्टरांश! ॥ ८९ ॥ 
॥ पहले चावोक ने आत्मा का तिरस्कारुकिया। इसके बाद वैशेषिक . 
उञ्ञीगों ने आत्मा को कर्ता मानकर तथा सुख-दुःख ज्ञान भादि गुणों से 
| बतलाकर उसकी रक्षा की। कुमारिल-मतावल्स्बियों ने पठूच 
गर्फर्शिगितों से उसे अलग कर यज्ञादिविधि के अनुष्ठान में उसे अनुरक्त बना 
। सांख्य लोगों ने उसके सल के हटाकर भी प्रधान ( प्रकृति ) 
'प्राधीन बना डाला | . उसो आत्मा कषो० शहर के अंशमूत आचाय 
डर ने सवश्वर बना दिया ॥ ८९॥, .«& * 
गीच! कस्पलता; प्रसूनसुम नःसंदोंहसंशेहना 
।  भाष्ये भरृष्यतमे समीक्षितवरतां श्रेयर्करे शाहरे। 
भाष्याभासगिरों दुरन्‍्वयगिराज्जक्िश् विरुष्टा गुण 
॥/! रिष्ठाः स्यु! कथपैस्वुजासनवधूदोभारयगर्भीकवा! | ९० ५ 
हि स्याणकारक तथा अत्वन्त पूजनीय शड्डरमाष्य डे ात फ्लो 
॥. 'ूजों का पैदा करनेवालो कल्पलताएँ हैं। उनको समीक्षा 
जे पुरुष के लिये दूसरे भाष्यकारों को वाणी कैसे अभीष्ट बन 
शी है जो गुण से दीन, अन्वयहीन वाणी, से युक्त तथा सरखतो के 
से दूषित है। आशय है कि शहर भाष्य के सागने अन्य मध्य 
्य ष्त्तु 0... 9 रु 

हैं ॥९०॥ 


' ला 00-0. ४प्चाा५/(७॥५ 8]#व9वव ५व्वाद्या5 00॥8००7. एांत्ां280 0५ ७७०॥00०॥ 
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: आचार्याननंत्रयेनियेदभिदासिद्धान्तशुद्धान्तरो 


- तुलना नहीं कर सकता ॥ ९२ || 


. अजज्े रोद्रोडपि श्रत॒भयह॒द्ाधायि सुगुरो 


क्वाम॑ काभकिरातकाप्तुकलतापयायनियातया 
नाशाचच्छटया विपाटितप्नोषैयेंधिया करियर 


धीरो भाउुसरीसरीति विरसान्‌ ग्रन्यानवन्पाए। 

जिन धीर पुरुषों का अन्त:करण आचाय शह्ढर के प्रशाणि | ; 
निकलनेवाले अद्वेत सिद्धान्त के:द्वारा शुद्ध हे गया है ३४| 
प्रन्थों का कैसे अनुसरण कर सकते हैं जा ऐसे व्यक्तियों के ता 
हैं जिन पुरुषों का मानसिक बैये काम-रूपी किरात के घो, 
निकलनेवाले बाणों से छिन्न-झिन्न कर दिया गया है, तथा जे| बना 
करने में असमथ हैं ।| ९१ ॥ | 
सुधारपन्दाहं ताविजयि भगवत्पादरचना- । 

. समस्कन्धान्‌ ग्रन्थान्‌ रचयति निवद्धा पहिः 

विशज्ञां भ्ानां मदमु कुटखूड्राटसरित।! . | 
कृती तुल्या कुरया नियतप्ुपशस्याला 

थदि कोई अन्थकार सुधा-प्रवाह के अहड्भार के जीतने 
पाद की रचना के समान प्रन्थों के बना सकता है तो गौ, 
बहनेवाली छोटी नहर श्र के मुकुट-रूपी चौराहे पर बहा 


नदी को तरज्ञों के उपन्न करने में सम हो सकेगी, वह इस गा 


नहीं कर सकती, उसी “प्रकार कोई भी लेखक लेखन 8 


यया दीनाधीना घनकनकधारा समरवि ! | 
प्रती्ति नीताउसतो शिवयुवतिसौन्दयलहरी | . | | 


गिरां धारां सेयं कल्यति कवे! करंय न | 
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' कं ६] श्रीशकरदिग्विजण ५ ४. २१३ 
[. . वाणी ने सेने की धारा के दीनों के अधोन बना दिया 

शा गौरी की सौन्दय-लहरी प्रकट हुई, भयानक भी सांप निप्तक्े 
| आमात्र से भय के हरनेवाला बन गया, जगदूगुरु शहर /की वह बाग 
| (._कविता-प्रवाहइ-किस कबि के हृदय में आन नहीं पैदा 
रती १॥ ९३ ॥ 

| हेप्पणी- शक्कराचार्य ने भगवती के सौन्दर्य तया शाक्त तत्त्व के प्रकट 
के लिये 'सौन्दय लद्दरी! नामक नितान्त मनेोरम तथा अय गम्भीर 
।तन्र की रचना की है। इसी स्तोत्र का निदेश इस श्लोक में किया गया 


लोन की श्र निदश हे । के 
गिरां धारा कल्पद्रुमइुसुमधारा परणशुरो 
स्तदर्थाली चिन्तामणिकिरणवेण्या गुशनिका | 
अभड्नव्यज्याौघः सुरसुरभिदुग्भोर्मिसहभू- 
दिव॑ भव्य; काव्य! सजति, विदुषां शहरगुरू ॥९४॥ 
| प'रमगुरु शह्बर की वाणी का प्रवाह कत्पवृक्ष के पुष्पों के समान 
'है। उन वचनों का अथ वचिन्तामणिः की किरणों का उृत्य है। | 
वन का अभज्ञ-समुच्चय ( रमणीय समूह) देवता, कामपेतु तथा चर 
हे को तरज्ञ, के समान है। अत: शह्लुर ने भव्य काव्यों के हा 
(विद्वानों के लिये स्व की सृष्टि की है ॥ ९४ ॥ 
पा मोचाफल्ताभाः श्रमशमनविधौ ते 
व्यय भ्नयन्तर' तत्‌ खलु किमपि सुधामाधुरीसाधुतति! | 
पन्‍्यानि गाह प्रशमिक्ुलपते! काव्यगव्यानि भव्यो. _ 
न्येकछोको-पि येघु प्रथितकविननाननन्‍्दसन्देहकन्द! १५) 
जिनके धेचन कदली-फल के समान हैं, जिनके अर्थ श्रम को दूर करने... 
भर्ष हैं, जिनका व्यंग्य सुन्दर भन्नी" से यु् है, जिनको रीति." 


कं “ ः ५५५ एड 
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सुधा के समान मधुर है, वैराग्ययुक्तों में सवश्रेष्ठ आचाई 
काव्यरूपी | मधुर गाय के द्रुघ का में अत्यन्त धन्य प्रक। 
एक भी श्लोक कविजनों के हदय में आनन्द को राशि केक 
कारण है ॥ ९५॥ । 
वाग्गुम्फे! कुरैविन्दकन्दलनिभैरानन्दकन्दे सवा 
अयधिररविन्दहन्दकुद रस्पन्दन्परन्दोज्ज्वहै; | 
व्यज्ञय! करपतरुप्रफुछतुमनःसोरभ्यगर्भीकृत- | 
देते कस्य मुर्द न श्भरशुरोभ॑व्याथकाव्यावहि।/ 
शझ्राचाय की रुचिर अ# से सम्पन्न काव्यावत्री कु ; 
विशेष ) के अछुर के समान सज्जनों के आनन्द देनेवात़े को 
ओर कमल के छिद्रों से गिरनेवाले पुष्प-रस से उच्ज्बल भगर 
युक्त है। वह कल्पवृत्त के विकसित पुष्पों की सुगण री 
व्यंग्यों के द्वारा किस सहृदय के हृदय में आनरूझंश् 
करती ! ॥ ९६ ॥ । 
तत्ताह््यतिशेखरोहधतनिषद्धाष्यं निशस्येष्ययां 
केचिदेवनदीतटस्थविदुषामक्षाउप्रिपक्ष भ्रिता 
मौरूयांत्‌ खए्डयितु' प्रयत्नमज्ञुमानैकेक्षणा-विक्षणा" 


अक्रुभाव्यविचार्य चित्रकिरणं चित्रा) पता 
यति-शिरोमणि शद्डूर के द्वारा विरचित उर्पनिषद-भा् मी 
गज्ञा-तट पर रहनेवाले कुछ विद्वानों ने गौतम के पक्ष का मर 
अनुमान को ही प्रधान प्रमाण मानकर, भविष्य का गिर 
हुए ईर्ष्या से भाष्यों के खण्डन में उसी प्रकार से प्रथश मी 
प्रकार अप्रि के खण्डन करने का प्रयत्न पतिज्ञे किया कल | 
यह है कि जिस प्रकार पतिज्ञे अप्नि के नहीं बुका सकते * | प 
बादी नेयायिक भी शह्डुर के सिंद्धान्तों का खण्डन तही कर | 


(७-0. |॥५७/७॥५४ 8॥89५व ४व्वाव्चा85 (५0॥४९००॥7. एछांत्रा260 0५ 65760 !्। ( 


ः हा ओोशझरदिग्विजय $ ).. २७ 
शक तषतास्छेदनतापना यथा सुबर्ण परभागमेति। , 
४ थ्यमान 
| दिभिः साधु विभध्यमान तथा पनेर्ष्यमदीपि भूप:॥९८॥ 


| जिस प्रकार सुवर्ण घिसने, काटने, गलानें आदि क्रियाओं 
| शरण अत्यन्त उत्करष को भ्राप्त करता है--अधिक चम्रहने लगता है-.. 
प्रकार आचाये का आाष्य भी वादियों के द्वारा मन्यन किये जाने पर 
( चमकने लगा। ९८ ॥ 
भाष्यचन्द्रों पुनिदुग्धसिन्धोरुत्याय दास्यन्नमृत' बुधेभ्यः | 
कहरप गोमिः कुमतान्धकारानतर्पयह्‌ विप्रमनश्चकोरान्‌ ॥९९॥ 
के ४] उस भाष्य-रूपी चन्द्रमा ने सुनि-रूढ़ों क्षीससागर से उत्पन्न होकर 
गा के अमृत देने के लिये वचन-रूपी किरणों से कुमति-रूपी अन्य- 
हि कक दूर कर मुमुक्षुओं के मन-रूपी चकोरों को ठृप्त कर दिया ॥९९ ॥ 
कम्रनादिवाक्साग रमन्थने त्था सेव्या बुपैर्धिक्क्ृतदु!सपले! | 
विभाणयन्ती विजरामरत्वं विदियुते भाष्यमुधा यतीन्दो॥॥१००॥| 
दे की भाष्य-रूपी सुधा अनादि वेद-रूपी सागर के सन्यन से 
सन्त होनेवाली है; काम क्रोध आदि शह्बुओं को जीत्नेवाले विद्वानों से 
हे है। वह अजरता तथा अमरता को देती हुई प्रकाशित हुई ॥१००॥ 
| हरब्नानि विकासयन्ती तमांसि गाहानि विदारयली |. 
।उजुकान प्रवित्ञापंयन्ती भाष्यप्रभाउभावतिबरयभानो)॥१०१॥| 
#। सचनों के हृदय-कमल के “विकसित करब्ी हुई, गाह ऋत्मकर के 
तो हुई, प्रतिपक्षी-रूप उल्लुओं के नष्ट करती हुई यतिशरे्ट शहर 
सूये की भाष्यरूपिणी प्रभा चारों ओर चमक उठी ॥ (०१॥ « 
.. द्रविमन्थननाता भाष्यनूतनसुधा अुतिपतिलो! | 
|... पेणतो विदुधेभ्यदिचित्रमत्र क्तिरत्ममृतलर॥ १०२ ॥ 


छत 


| || 


फ ्स 
।। 
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आचाएे शड्टर ने वेद-रूपी समुद्र को न्यायरूपी 
सथकर भाएय-रूपी नवीनु,सुधां के निकाला। इस ७8. | 
को यह विशेषता है.कि जहाँ वह प्राचीन सुधा पान करे ध 
अमरत्व प्रदान: करती थी वहाँ यह सुधा अरवणमात्र पे के 
विद्वानों के अमरता प्रदान करती है॥ १०९॥ । 


पादादासीत्‌ पद्मनाभस्य गज्जा शस्भोव॑क्त्राच्चांकरी का 
आद्या लोकान दृश्यते मण्जयन्तीत्यन्या पग्मानु दरणेप | 
भंगवान्‌ पद्मनाभ (विष्णु) के पेर से गज्ला उसप्न हुई पता 
भाष्य-रूपी सूक्ति शिव के मुख से उत्पन्न हुईं। दोनों में क्‌ हे 
है कि जहाँ गन्ना लोगों के जल में मप्न कर देती है वो ए 
डूबे हुए लोगों का उद्धार करतों है || १०३॥ | 
व्यासें दशेयति सम सूत्रकलितन्यायौघरत्नावती- | 
रयालाभषशाज्न कैरपि बुघैरेता ग्हीतारिचण। | 
अर्थाप़्या सुलभाभिराभिरधुना ते मण्डिता! परिशा । 


व्यासश्चा55्प कृताथेतां यतिपतेरौदायमाश्यप, 

व्यास ने वेदान्त-सूत्रों में द्विहित ल्यायरूपी रत्नों की गा 
लाया था, परन्तु अथ न जानने के कारण परिडतों ने झ० 
पहिचाना ही नहीं। शांह्डर भांप्य से अथ की प्राप्ति" 
होनेवाली इन रत्नमालाओं के द्वारा पंरिडत लोगः मणिठित ही 
तथा व्यासजी भी कृताथ' हो गये [---यंतिपति शहू( मे | 
सचमुच आश्चयेजनक है | १०४॥ | 
विद्वज्जालतप/फर्ल श्रुतिवधूधम्मिछमसलीसखर्न॑ , 
सब्यासकृसूत्रमुग्धभधु रागण्यातिपुण्योदय/ | ॥ 
वार्देवीचिरभोग्यभाग्यविभवप्राग्भारकोशा लय ही 
भाष्य ते निपिबन्ति'हन्त न पुनयेषां भवे तक 


श्रीशक्रदिग्विय ५ ' 


। & कं 
' आबार शक्कर का यद्द आध्य विद्वानों को तपस्या का फ् है; 
'हुपी वनिला के केशपाश का अलंकत कानेवाली जूही,को पाता 
सुत्ररूपी सुन्दर खाद के अगणित पुण्योंका उदय है तथा 
की के विरकाल तक ओोगने येग्य भाश्य के वैभव के: अतिशय क्ले 
'नेवाला कोष है। . जा मलुष्य ऐसे भाष्य का सतत परिशीक्षन 
(हैं उनका इस मत्येलोक में फिर जन्म नहीं होता ॥ १०५॥ 
एस्थानाद्रिधुरन्धरा श्रुतिसुधा सिन्घोयेतिह्रमापते- 
॥ ग्रंन्यानां फरिणति) परावरविदाम्रानन्द्सन्धायिनी | 


एएयानै! कुमतान्धका रपटलैरन्‍्धी भवच्चधुषां - 
हद | पन्‍्यान॑ स्फुटयन्त्यकाण्डकमभात्तकाकविद्योतितेः ॥ १०३॥| 
| यहिराज शह्डर के ग्रन्थों की रचना श्रुतिरूपी ज्षीर्सागर के लिये 

दराचल पवत की तरह है अथोत्‌ उसके ( श्रृति के ) सार तल के 
कलकर बाहर प्रकट करनेवाली है। यह परमात्मा के जाननेवाले 
षों के हृदय में आनन्द उत्पन्न करती है। चंमकनेवाले तक रूपी 
री) शक्राश से ओर कुमति-रूपी अन्धकारसमूह से अल्बे होते 
णों के मार्ग के प्रकाशित करती हुईं भली भाँति चमक रही है॥ १०३॥ 


दा रंद्राकषणाह द्रागवनतशिखराद भोगपाद्धानोद्ात्‌ | 

। प प्रांचीनैभूमीधरप्ुंकुटतटादा तटात्‌ पश्चिम" 
रहेताद्यापवर्गा जयति थतिघरापोद्श्रता अह्मविधा १०७) 
| हि में समुद्र से लेकर उत्तर में सुमेर पवत तक ता पूव में 


तिहो। भारत के दृक्तिण में वतमान समुद्र रामचक्र के राह दिखाने- 


५8 8 सेतुबन्धन के द्वारा प्रथ्वी से जल के अक्रग करेला है। 


प्र ५ की 2] 
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: उत्तर में सुम्रेर के शिखर शिवजी के द्वारा आंकषण हिये से | 
नम गये थे तथा देवभूमि द्वोने के कारण वहाँ भोगों को 
वर्तमान रहती है |: .इन दोनों के बीच में ओर उदयाचत ज्ञ। 
के बीच में ब्क्मविद्या के विजय की प्राथना इस कब | 
कर रहा है।॥। १०७ || । 

शी ._इति श्रीमाघवीये तदअह्मविद्याप्रतिष्ठित्ति | -| 
संप्तेपशड्ू रजये षष्ठ! सग उपारमत्‌॥६॥ 

माधवीय शक्कुरद्ग्विजय में अद्मविद्या को प्रति | 

का सूचक घष्ठ सगे समाप्त हुआ।.. | 


(७७०-0. ॥७॥॥७॥(७॥७ 3॥99५व॥ ४वाद्यावं (0॥8०॥०7. 00260 0५ €७276०/ रा 


व्यासजी का दशेन तथा* कुमारिलभट्ट से भेट 


५ छ्ाहु शारीरकसूत्रभाष्यमध्यापयत्नम्रसरित्समीपे | 
शिष्यालिशड्रा! शमयज्नवास यावज्नभोमध्यमितों: विवखान्‌ ॥१॥| 

| एक बार श्ूराचा्य गज्ञा के पास रहते हुए शारीरक सांध्य अपने 
विद्यार्थियों के। पढ़ाया करते थे और ज्वब तक दोपहर नहीं हो जाता था 

प्र तक शिष्यों की शक्बाओं के दूर करते हुए वहीं पर रहते थे ॥ १॥ | 
भ्रान्तेष्ययाधीत्य' शनेर्विनेयेष्वा चार उत्तिष्ठति यावदेष) । 

ग़बद्‌ द्विञ: कश्चन दृद्धरूपः कस्त्वं किमध्यापयसीत्यपृच्धत्‌ ॥२॥ 
प्रनयों के पढ़कर विद्यार्थियों के आन्त हो जाने पर जब आचाये 


8, तभी फोई आहांण आकर पूछने लगा-तुम कौन हो चर 

आपदा हे हो !(॥२॥ - द 

द शैष्यास्तपूचुभेगवानसी नो गुरः समस्तोपनिषत्ततलः | 

कन द्रीकृतभेदवादमकारि शारीरकसत्रभाष्यए | ३ ॥ 

। विद्यार्थियों ने उस आह्यण से कद्दा-सम्त ध्पनिषों में सव्ल ४ 

॥ है शुरु हें || इन्होंने ब्रह्मसूत्रों पर द्वेतवाद क्का दूर करनेवाला भाष्य हे 
॥ ३॥ कक 

का २१९ 
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स चाब्रवीद्वाष्यकृत भवन्तमेते वदन्त्यद्भु तमेतदास्ताम्‌ | 
अयैकमुचारय पारमार्ष 'यतेव्थ॑तस्त्व॑ यदि वेत्य सूत्र ॥ | | 
शिष्य के वर्चल सुनकर वह ज्ाह्मण बोला-ये छात्र श३/४ 
भाष्यकार बतलाते हैं। यह अदभुत बात तब तक दूर रहे। यह पक 
ऋषि वेद्व्यास के द्वारा प्रणीत सूत्रों के अथे के तुम जानने ऐप 
एक सूत्र की व्याख्या तो करो ॥ ४ ॥। |! 
तमब्रवीद्वाष्यकृदग्यवाच सत्रारथविद्धयोज्स्तु नमे गुझुण!। | 
सत्रज्ञवाहंकृतिर॒स्ति नो भे तथाउपि यत्‌ पृच्छसि तह ब्रवी॥ि॥ 
भाष्यकार ने उस ब्राह्मण से यह सुन्दर वचन कहा-सूत्राकी|.. 
गुरु लोगों के में नमस्कार करता हूँ। में सूत्रों के अथ' जाते शा 
अहड्जार नहीं करता तथापि जो आप पूछते हैं उसका उत्तरादूद/ 0 
पप्रच्छ सेउध्यायमथाधिक्ृत्य तृतीयमारम्भगत' यतीशम्‌ | |" 
तदन्तरेत्यादिकमरिति सूत्र" ब्ह्ने तदर्थ' यदि बेत्य किम्किता 
इस पर उस त्राह्मण ने यत्तिरज शद्भूर से ब्रह्मसूत्र के ठृतोय अगा।, 
के प्रथम सूत्र “तदन्तर-प्रतिपत्तो रंहृति संपरिष्वक्तः प्रश्ननिरूपणाम्गश, 
विषय में पूछा | यदि तुम इसका कुछ भी अथ' जानते हो तो कहो ॥| ै 
स प्राह जीव! करणावसादे संवेष्तिते गच्छति भूतसक्षो! | | 
तारिड्श्रुती गौतमनैबल्लीयप्रश्नेत्तराभ्यां प्रयितोड्यपर्ष ॥४ 


गया है | ७॥ 54 4 ' 
टिपणी--ह्लान्दोग्य ( $।२। ३) में जैबलि और गौतम के * 
फयन में इस विषय का विस्तृत वर्णन है। प्रएन था--पाँचवीं श्र 


ऐ: ं ५] श्रेशकुरदिखिजय ०» श 
। | पुल सो कहते हैं ! उत्तर--आकाश, पज॑न्य, परथिवो, पुरुष तथा ह 
' | पॉप अरम्ियों में क्रशः भ्रद्धा, सोम, वेष्टि, शर्त तथा वीयर्पी पॉव.. 
हे ) यादी जाती हैं आर इस प्रकार जल का ( देह-के उत्पादक मूर्ो 
| (हर वयव के ) पुदष कहते हैं अर्थात्‌ जीव आकाशादि पाँवों भूत के दूत 
है | होकर एक देह से दूसरे देह में जाता है। विशेष जानने के 


को एए पत्र का शाक्कर माष्य देखिए | 
[वु्मय निशमय्य तेन स बावदूकः शतथा विकरुप्य | 


| 


पं हराचारयफणीन्द्रवा चोर दिनाह क॑ वाकज्ञहों नजम्भे ॥ ९ ॥ 
॥. न का आनुवाद करके शहर ने सौ तरह से सका ख़ण्डन 
(शा। इस प्रकार बृहस्पति और शेषनाग के समान इन दोनों में यह 
। िह भाठ दिन तक चलता रहा ॥ ९ ॥. 
[ हा यतिराड्द्विजेद्रों विल्लोक्य पाश्येस्थितपतद्मपाद! | 
| हे कं पहीसुरोज्यं व्यास हि त्रेदान्तरहस्पपेतता ॥१०॥ 
हि ५ यतिराद_ और छिजराद के परत्पर विवाद करते 
(ने रह शत बैठे हुए पद्मपाद बोल उठे-दे आचार्य ! येजइण 
३, ........ "यास ही हैं ॥ १० ॥ 
हे कर पव साक्षाह व्यासस्तु नारायण एवं दूत । 
जे को पसक्ते कि किंकरोर करवाणि सब! ॥११॥ 
पे बिवा साक्षात्‌ श्र हो तथा व्यास ,स्वयं) नारायण है। 
हः पे होने पर ओपका दास में क्या कहूँ | ॥ ११॥ 


है... ((-0. ५0900 99५87 '/वाव्ाव9 ७0०॥७००॥. 0ंधा।280 0५ 859780॥ 
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न 770४ अं [ | ना 
इतीद्ाकणय वचो विचित्र. स भाष्यक्ृत सूतरछृत' दिछतु।. | 
क्ृताज्नलिस्तं प्रयतः मणम्य बभाण वाणी नवपयरूपाम॥२ 
यह विचित्र वचन सुनकर आष्यकार ने सूज्कार को देखे. 
इच्छा से द्वाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया ओर पद्यों के रूप में बे हा 
स्तुति करने लगे--॥ १९२ ॥ 
भवास्तडिधारुजटाकिरीटप्रवषकास्भोषरकान्तिकान्तः | 3 
शुश्नोपवाती धतकृष्णचर्मा कृष्णो द्वि साक्षात्‌ कलिदोपहणा॥ 
आप बिजली के समान सुन्दर जढा-जूट से बृष्टि करनेवात्षे पेप। 
कान्ति के समान सुन्दर हैं। 'झुश्न यज्ञोपवीत तथा सृगच के शा। . 
करनेवाले, कलि के दोष के नष्ट करनेवाले साज्षात्‌ कृष्ण गफ़ा| 
व्यास हैं॥| १३॥ न 
भावत्वसत्रमतिपाद्यतादकपरापराथप्रतिपादक सत्‌। . | 
अद्देतभाष्यं तब संगत चेत्‌ सोढा ममा5ञाः पुरतो भवा5णु॥ 


रूप अपराथे के। प्रतिपादन करनेवाला यह अद्वैत भाष्य यदि भते 
सम्मत हो तो मेरे अपराध क्षम:कर मुझे सामने दर्शन दीजिए ॥ ११॥ 
। व्यांसनी का वणन । 
पव॑ वदलयमथेक्षत ऋष्णमारात्‌ 
चामीकरत्रततिचारुजटाकलापसू | « 
विद्युक्लतावलयवेष्टितवा रिदाभ॑ 
चिन्परुद्रया प्रकटयन्तमभीएमर्थम्‌ ॥ १५॥ 


इस प्रकार से कहते हुए शह्भूर ने अपने पास व्यास. मुनि के 6 ! रु ह 


बिजली के वलय से वेष्टित मेघ की तरह शोभायमान थे तथा 
के द्वांरा अभीष्ट अर्थ को प्रकर्ट कर रहे थे॥ १५॥ 
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लत द्ग्वि - 
| 7 हे 
ना! ।होपगृहगठराजजुषा रजन्या 
| वहपिदं विदधत शरदिन्दुविस्थमर। 
') पफ्च्चिरीतितलुकान्तिकरीपरीत' 
| कास्तेन्दुकान्तघटितं करके दधानम ॥ १६ ॥ 
। ३ भवुरागवती रजनी के द्वारा आलिज्वित शरत्‌-चन्द्रमा के भी 
| कती शरीर-शोभा से निन्दित कर रहे थे। तमाल के समान अपने 
॥॥ (९ की कात्ति से व्याप्त थे और रमणीय चन्द्रकान्त मणि से निर्मित 
| हु के धारण कर रहे थे ॥ १६ ॥ 
' सप्ताधिकाच्थदरविंशतिमोत्तिकाब्यां 
। «७ सत्यस्य सूर्तिमिव विश्वतमक्षमालाम्‌ | 
| -तत्ताहशस्वपतिबंशविवधनात्याक्‌ 
| तारावलीमुपगतामिव चाजुनेतुम्‌ | १७ ॥ 
ह | वे लच्छ दिद्रवाले सात से अव्लिध (२७ ) मोतियों की बनी 
पाता के सत्य की मूर्ति के | | 
। सूरत के समान) धारण कर रहे थे। जान 


॥| 
| थी, यह सत्ताइस नजरों की मोला है जे चन्द्रवंश के वर्घन के 


द के तय (विनय) करने के लिये व्यासजो के पास आये हों || १७॥ 
। है न भूतेरुद्धूलनेनापि जटाच्छटामिः | 
है - अर शस्मारघांसनाध्यासनसख्यपात्रम ॥ १८ ॥ 
हर अे के धारण करने से, शरीर मैं भत्म मतने से, जटाओं 
है| धम के रखने से जान पड़ता था छि वे भगवान, 
रास पर बैठने की योग्यता रखनेवाले हों || १८॥ 

दि < पारावशोकृताहंकृतिकंज़रेन्रप्‌ । 

|. जनेदामनियन्त्रिताकुजिमगोसहसम्‌ ॥ १९ ॥ 
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२२४ ८ भीशहुरदिशखिजय । | पा 
वे अद्वेत-विद्या के अछुश को तीक्षण धार से अहृक्भार-रूपी हाथ | 
वश में करनेवाले थे और अपने अद्वतशासत्र-रूपी देरे) | 
, उब्य्वल सूत्र-रूपी रस्सियों से अकत्रिम श्ुतिरूपी हज़ारों गायों क्षे बे 
बाले थे ॥ १९॥ 
तत्ताइगत्युक्व्वलकीर्तिशा लिशिष्या लिसंशो भितपाश्वभागा 


कटाक्षवीक्षामतवषधा रानिवारिताशेषजनालुतापम्‌ ॥ २० | 
उच्य्बल कोर्तिशाली शिष्यमएडली उनके पाश्वे के सुशोमित ऋ है| हे 

थी तथा उन्होंने अपने कटाक्ष-रूपी अस्त की धारा का बरसाका सझू 
मनुष्यों का सन्‍्ताप दूर कर दिया था ॥ २० | : । 
विलोक्य वाचंयमसावभौम॑ स॑ शझ्लरोब्शक्लितदशेनं तमू। | 
गुरु गुरूणामपि हृष्टचेता! प्रत्युधयों शिष्यगणं समेत (१) | धर 
मुनियों में सच श्रष्ठ, गुरुओं के भी गुरु, व्यासजी को अक्छ््‌ ञ 
आये हुए देखकर शह्कुर प्रसन्न हुए और अपने शिष्यों के साथ वे - 
अगवानी करने के लिये-आगे बढ़े ||-२९ ॥ | 
अत्यादराच्छात्रगण! सहासू। प्रत्युद्गवतस्तचरणो प्रणम्य | . | 
यत्यग्रगामो विनयां प्रहृष्य ज्लित्यत्रवीत्‌ सत्यवतीसुतं स! ॥ २९ 
शिष्यगणों के साथ आगे जाकर शक्कर ने व्यासजी के घरणेंशे| 
प्रणाम किया तथा विनयी यतिराज प्रसन्न होकर संत्यवती के पुत्र बा| | 
से ये वचन बोले--॥ २२ ॥ « 


६। 


._ “व्यासजी की स्तुति कि 
अइपायन स्वागतमस्तु तुभ्य॑ हृष्ठा भवन्तं चरिता,मयात्य!| | 
वक्त तदेतत्‌ स्वयि संकाल परोपकारबतदीक्षितलादू |, 

दे व्यासजी ! आपका स्वागत है। आपके देखकर मेरे समत*| , 
सम्पन्न हो गये | परोपकार-अत में दीक्षित होने से आपमें सब * |... 
के सम्पादन करने की येज्यता का होना बिल्कुल ठीक है ॥ २५॥ | “॥/ 
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|| 7 मबआ | *+ 
; | ॥ एन दशा साक्षात्‌ श्रुत्यर्थगर्भाणि सुदुष्कराणि | 
| | तर प्वेडेयमत्र कते' को नाम शक्कोति सुसंगतार्यम्‌ ॥२७॥ 
६३ | कर! भापने शत के चाथ से गर्मित अस्त हुणर जार 
॥ पढ्वी रचना की है। भला कौन ऐसा आदमी है जो सब्बत 
| (ते है शलोकों की भी रचना कर सके ९॥ २४॥ | 
| #पणी--अगररहों पुराणों के नाम इस लोक में बड़ो सुन्दरता से सूचित 


मद्यं .भहयं चेव, ब्रत्यं वचतुश्यम। 

" अनापल्चिज्ञकूस्कानि पुराणानि प्रचक्षते ॥ 

| * मकर से आरम्भ होनेवाले दे पुराण हैं -मत्त्य, मारकंणढेय; भकारादि 
| ऐ>भविष्य, भागवत; अन्य -: अह्याएड, जहावैबर्त तथाज्ाह; वचतुष्टय > 

॥ ॥ ग़ाहुवमेन, वायु ( या शिव ) तथा विष्णु; अकारादि से आरवूघ एक- 
रे 'प्णण है--अमि, नारद, पद्म, लिक्ल, गरुड़, कूमे तथा स्कन्द | 

| देदाणवं व्यतियुत्त व्यद्धाअतुर्धा 


। रह विभक्तान 
॥| "दा! कल क्षितिसुरा जनितोर एते 
३३ अदीत॒मलंसा इति चिन्तयित्वा ॥ २५॥ 

जज पपद्र के आपने ऋकू, यजु, साम तथा अयव इन चार 
रे . किया तथा उनकी अनेक शोखा-प्रशाखाओं का भी 
| डक कि कलियुग के त्राह्यण अत्युन्त मन्दंमति होकर वेद ._ 
हर पा उ ॥ २५॥ « . 

हे का भवन्तमर्थ गत” च सर्व न न वेत्सि यत्तत्‌ | 
हे भरिष्त .. न न पस्केथाजबन्धान्‌ रचयेरणानन्‌ | २६ ॥ 
मो के के जानते हैं। वर्तमान" तथा 'भूत अथ से भी 
। हैं। ऐसा कोई अथ ”नहीं' जिस आप नहीं जानते हैं। 


न्क 
5. 0 
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२२६ 6 ्रोशक्डरद्ग्विजय । । 
यदि ऐसा नहीं होता ता आप भूत, वतमान ,तथा भविष्य ३, | 
प्रबन्धों के कैसे बनाते ९, ॥| २३ || आई 
आभासयत्नन्तरमज्ञमानध्यं स्थूलं च सूह्ष्मं बहिरन्तरं च| _ 
अपानुदन भारतशीतरश्मिरभूदपृर्वों भगवत्पयोषे! ॥ २७॥ ६ 
सब लोगों के भीतर रहनेवाले अष्ट-मूर्ति शित्र का प्रकट कलह 

. ज्यूल ( काये ) सूह्म ( कारण ) बदिंः ( बाह्य जगत) अन्तर (पर 
जगत्‌--आत्मा ) के विषय में अज्ञानरूपी अन्धकार के दूर केश 
'द्दाभारतः रूपी अपूरव चन्द्रमा समुद्ररूपी आपसे उसप्न (| 
है। चन्द्रमा केवल बाहरी ,अन्धकार के दूर करता है, पर 
महामारतरूपी चन्द्रमा भीतरी थज्ञानान्‍धकार को दूर करता है। दे ' 


इंसकी विशेषता है ॥| २७॥ ' 
वेदा! पढड्ढं निखिलं च शा 

महान महाभारतवारिराशिः | 
« कआलत्ती पर्राणाहि “से संबभूवु! ४ 
' सब /बदीयं खल्लु वाडमयारूपम॥ ४| 
वेद, छः अच्, सब शास्त्र, महाभारतरूपी महान समुद्र, समतत | 3| 
आप ही से पैदा हुए हैं। इस प्रकार समस्त वाडमय के कशर 
. हो हैं.॥ २८ । ै । 

दीप कचित्‌ समुदयज्नुतमेव घास. 
शाखासहस्सचिवः शुरूसेउंयमानः । 
उल्लासयत्यहह यस्तिल्वको प्रुनीना- | 
मुच्चे! फलानि सुध्शां. निमपादभाजाम ॥ २* | 


संत्यप्रकाशरूप परत्रह्म ही व्यास के रूप में किसी दो ४ 
. हुए। इन्होंने वेद को सहस शाखाओं का विभाग किया । । 


८7३ “डे 
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! जे ओशह्डरदिग्वियय ७ २२७ 
है 0 अुचियों में ये मे है। अपर कण 
| (केश के दैं। सचियों में ये मे हैं। अपने चरण डी सेवा 
< हे कानों के मेक्रूपी फल प्रदान करते हैं। _ इस. प्रकार ये 
(ँ मे मण्डित, झुक से सेवित, उत्कृष्ट फल पैदा करनेवाले कर्पवृत्त 
कान हैं। २९ ॥ े 

,.. इसे सदा5रर्तिशमनाय हृदा गिरीशं 

गेपायसेडधिवदन च चिरन्तनीगां! | 

ः दूरी करोषि नरक॑ च दयाद्रदष्टया 
करते गुणान्‌ गदितुमद्भुतक्ृष्ण शक्त! ॥ ३० ॥ 
|| * झ्राप क्लेश के शमन करने के लिये हृदय में शह्डर के धारण करते. 
॥। भ्रति-रूपी चिरन्तन ( पुरानी ) वाणी को रक्षा मुख में .करते हैं; 
त़ा्ट से नरक का संहयार करते हैं। इस प्रकार हे अदूमुत कृष्ण ! 
' बे समग्र गुणों के वर्णन में कोन समर्थ हे! सकता है ! | ३०॥ 

। रिपणी--व्यास मुनि के के कृष्ण कुहने में तात्यय है। गोपाल 
(पिन गो को हो रहा के हर पव॑त के सात दिन तक्े घारण 
धिया। व्यासजी तो गिरीश श्भर के! सज्जनों के क्शेश दूर करने 
ैशपे सदा हृदय में घारण करते हें । कृष्ण ने तो नवीन गायों के वन में 
(शा था तथा नरक असुर के युद्ध में पराजित किया था, परन्तु व्यासजी 
| भरिनिर्दिष्ट काय' इंससे विचित्र हैं | अत: ये अद्भुत कृष्ण हैं | 

| ,गन्ति भरतयः पदार्थ न सन्न चासन्न बहिन चान्त! | 

| रिदानन्द्घनः परात्पो नारायणस्त्वं पुरुषः पुराण! ॥३१॥ 
|... ननसनन्त' ज्ह्म?, 'विज्ञानसानन्दं जहा?, 'नासदांसी नोसदासी- 
५ आदि श्रतियाँ जिसके तत्‌ "तथा त्व' पदाथे का लक्ष्याथ बत- 
हा नतो सत्‌ है, न असंत्‌ है, न बाहर है और त भोतर है; जो 
.._ *संरूप परमात्मा है, वही पुरास पुरुष नारायण आप हैं॥३१॥ 
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२२८ ४ ओश्डरदखिजय . [ ५ " 
.. टिप्पणी--नारायण' शब्द की व्युत्पत्ति मिन्न मित्र प्रकार से कस, | 
धर! शब्द का अर्थ स्थावर-जज्बमात्मक समस्त शरीर, उसमें मत 
जीव का नाम हुआ॥्रानाए । जीवों के आशय होने से परमात्मा कर न; है 

हुआ | मनु (११०) की व्युलत्ति इससे विल्कक्षण हे। उनका दल है 
आप नारा इति प्रोक्ता, आपो वै नरसूनवः | 
ता यदस्यायनं पूव, तेन नारायणः स्मृतः ॥ 
इति स्तुतस्तेन यथाविधानमासेद्वान्‌ विष्टरमात्मनिष्ठ| 
द्वैपायनः प्रभयनम्रपूरकार्य यतीशानमिदं बभाषे ॥ ३२॥ | 
इस प्रकार स्तुति की जाने पर आत्मनिष्ठ व्यासजी विहित भर 
पर बैठे तथा देह के अगले भाग का मुकाकर प्रणाम करनेवाले यतिए 
बोले--॥ ३२ ॥ 


त्वमस्मदादे। पदवीं गतोज्भू- 
रखण्टपाण्टित्यमबोधयं ते | 

शुक पिवत्‌ प्रीतिकरेर्सस विदन्‌ 
पुरेव शिष्यें: सह मा प्रमीरत्वम | ३३॥ 


तुमने हमारी पदवी के पहिले ही प्राप्त कर लिया है। ९ ह 
अखरड पाएडित्य को हमने जान लिया। हे विन | तुम शुक भे । | 
मुझे प्यारे हो। पहिले को तरह अब शिष्यों के सोथ इधरूपर मे | 

* मत करो ॥ ३३॥ | 
ठत ल्या भाष्यमितीन्दुमौले! समांकणेसिद्धमर खाति| 
0 प्रहष्टेन दिदक्षया ते दगध्वनीनः प्रशमिन्न भव | * | 
राक्लर के सभाइुणे नामक सिद्ध के मुख से सुनकर तुमने हा हु 


., .. चलाया है।, हे शान्त मुनि] मैं प्रसन्नचित्त होकर हुं | 
इच्छा से तुम्हारे सामने आया हैँ ॥ १४॥ हि 
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३४] नर इक र्र९ 
! ० 
| । पुनीर्तचनभवणो त्यह पर 
' * » रोप्राश्चपूरमिषतों बहिरुत्वुवन्तम । 
पत्ररुचिमाख्यददअशक्ति ५ 
श्रीशह्र! शुकमताणवपणचन्द्र! || ३५ ॥ 

। इपपकार सुनीन्‍्द्र के वचन के सुनकर शह्लर ने रोमाशव के व्याज से 
व बाहर प्रकट किया । वे झुक के अद्वेत मत रूपी समुद्र क्षे 
| के लिये पूर्णचन्द्र के समान रमणीय थे। वे मेघ की तरह शोभाय- 
| | क्शक्ति-सम्पन्न व्यासजी से बोले--॥ ३५॥ . 
| पर्पैदयमा सुनीन्‍्द्रा महाजुभावा, नन्ु यस्य शिष्यां।।.. 
| ग़ाहपरीयानपि तत्र को5हं तथापि कारुण्यप्रदर्शि दीने.॥३६॥ 
। मुफ्ु, पेल आदि महानुभाव ऋषि लोग जिसके शिष्य हैं, वहाँ तश 
भी छघुतर में किस गिनती में हूँ । तथापि आपने इस दीन पर दया 
कई है ॥ ३६ ॥ हे 
गईं समस्ता्विवेचकस्य ऊप्स भवस्तृत्रत्तारस्के।... 
गरणादीपेन महर्षिमान्य नीराजन घ्ष्टतया न लण्जे || ३७ || 
(१ 'रेमरियूच् |! समस्त अथ को प्रकट करनेवाले आपके सूत्र रूपो 
॥» मे अपने भाष्य-रूपी प्रदीप से आरती उतारकर मैं घृ्ठता से लजित 
शै पहा हूँ। ख्यंप्रकाश सूये को प्रकाशित करने के लिये दौपक 
। जरा नहीं हे।ती । उसी प्रकार उपनिषद्‌-अर्थ को' प्रकट करने- 
|. हे ास-सूत्र के ऊपर व्याख्या की आवश्यकता नहीं है ॥ ३७ || . 
| रे यत साहसभात्मबुद्धया भवरत्मंशिष्यव्यपदेशभाना | 
4 . फ्तदुरुक्तिजालमहं! समीकर्तमिद कृपा! ॥ ३८ ॥ 

४ शिष्य होकर मैंने अपनी छोटी बुद्धि से जो यद साहस किया 
जि हे मेरी सूक्ति और ,दुरक्ति को रना ,े। सम करने में 
की इंटर 5 7 


है 


ह जे 
है) 
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: इत्यं निगद्योपरतस्य हस्ताद्धस्तद्ययेना55दरतः स भाष्फ 


« सन्‍्तुष्ट होकर कहां-- || ४० ॥ 


स अरशुद्ध पद केसे निकल सकता है ९ ॥ ४२ ॥ *;: ः 
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आदाय सर्वत्र निरेक्षतासों प्रसादगाम्भीयेगुणामिराण॥ 
इस प्रकार कहकर चुप “हो जानेवाले शझ्डर के हाथ से 

ने अपने दोनों हाथें से बढ़े आदर से भाष्य के! लिया | 

तथा गास्मोय गुणों से अभिराम इस भआाष्य के सब जाह शक 

पूवेक पढ़ा ॥ ३५॥ | 

सत्रानुकारिशद्वाक्यनिवेदिताय 

स्वीये! पद! सह निराकृतपृचपक्षम्‌ | 

सिद्धान्तयुक्तिविनिवेशित़तत्स्वरूपस्‌ 

दृष्टाउभिनन्य परितोषवशादवाचत्‌ ॥ ४०॥ । 

सूत्र के अनुसार सृदु वाक्यों से अथ को प्रकट करनेवाते पं डे 

पदों से पूर्व पक्त का खण्डन करनेवाले, युक्तियों से सिद्धान्त डे ला 


का प्रकट करनेवाले, भाष्य का वेद॒व्यास ने देखकर अभिननदन क्रिया, 


न साहस तात भवानकार्पाद यत्सृत्रभाष्यं गुरुणा बिनीह।| 
विचायतां सूक्तदुरक्तमतरेत्येतन्मद्त्‌ साहसमित्यवैमि ॥| ४१॥| 

हे तात | तुमने साहस नहों किया है, क्योंकि गुरु के द्वार पा 
देकर इस आाष्य की रचना को है। 'इसमें सूक्ति तथा हि द 
विचार कोजिए? यह कहना ही बड़ा साहस है॥ ४१ ॥ | 


हे विद्वन्‌ | तुम मीमांसकों में भी मुख्य . हो, सम्पूर्ण व्याकल ः 
जानते हो। हे यतिरीज | तुम तो गोविन्द के शिष्य हो | हु 


! ७] | 
न ्ं सकला्थेदर्शी महालुभावः पुरुषो5सि कश्चित्‌ । 
है दि विषयाज्निवार्य पयेत् न सूर्य इवान्धकारान ॥४श॥ 
बरक्ृत ( साधारण ) मलुष्य नहों हो। सकल अथ' को जानने- 
2 पे महांभाव हो जिसने त्रह्मचय के बाद अन्धकार को दूर करने- 
कि के बी तरह विषयों के हटाकर संन्यास अहरा कर लिया है॥हश| 
“| करमाणि लघूनि यानि निगृहभावानि च मत्कृतानि। 
| पोपरित्यं विरदय्य नास्ति यस्तानि सम्यगूविवरीतुमीहे॥४४॥ 
ः अ्रवार्भित, निंगूढ़ भाववाले, लघु, अल्पाक्षर-सम्पन्न मेरे सूत्रों की 
कह व्यास्या करने में तुमके छोड़कर ऐसा कौन आदमी है जो समय 
' छत है॥ ४४ ॥ श्र 
किदुआनतमानि को वा सत्राण्यलं वेदितुमरयंत! सन्‌ | 
'। छत वाबान्‌ विवरीतुरेषां यावान्‌ प्रणेतुविद्ुप्ां बदन्ति ॥8५॥ 
"| हमाव से ही अत्यन्त दुज्ञय, सूत्रों के अथ' के भली भाँति जानने 
क्लेन विद्वान्‌ समथे है ? रचयित्ा के जितना. कलेश होते है उतना 
कोश व्यास्याता के भी होता है। ण्ज्ता विद्वान्‌ लोग कहते हैं ॥४५॥ 


हि 


१ 


+ राव मदीयमवबुध्य यथावदेवं ' 
|. भाष्य॑ प्रणेतुमनल भगंवानपीशः । 
| पल्यादिनाध्न्यंधयित' श्रुतिमूधवल्ों- 
|. «दंत कर्य, परशिवांशमृते प्रशच) स्यात्‌ ॥ ४६ ॥ 
| मे भाष के अली भाँति समझकर इस तरह का भाष्य बनाने में 
" जे हे सकता है ? तथा सांख्य आदि दशशनों के द्वारा विपरीत 
ब हे न्त कराये गये वेदान्त के उद्धार करने में भगवान्‌ शहर के अंश 
गे समथ हो सकता है १ ॥ ४६॥ .., .* 
._ पपेजकलयाउपि सुद्रमुक्तो ' « 
पत्सेईघिमानसमहो सरला! कलाशव। 
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५ 


२३२ के ओोशड्डरदिग्विजय है । । 
सर्वात्मना गिरिजयोपहितस्वरूपः ! 
शक्यों न वणयितुमद्गुतशझरस्त्वम्‌ ॥ ४७॥ || 

तुम में रोष जेश मात्र भी नहीं है। तुम अपने मन पर । | 
कलाओं के धारण करते हो। समग्र भाव से वेदान्त ( उप 
उत्पन्न त्रह्मविद्याःरूपी पावती के द्वारा तुम सदां आलिश्वित हो। ऋ्‌ ॥ | 
अडुत शह्ढुर हो.। तुम्हारा वर्णन नहीं किया,जा सकता | ४३॥ | 
टिप्पणी--इस शोक में शक्लगाचा्य अदुसुत शझ्लर कहे गये हैं सो 
वान्‌ शक्लुर रोष से युक्त हैं, चन्द्रमा की केवल एक कला को सिर पी 
करते हैं तथा पाव॑ती के द्वारा उनका आधा अज्ञ हो आलिज्वित रत जा 
* आचार्य श्र इन तीनों बातों में विज्क्षण, हैं । ॥ 


व्याख्याप्यसंख्ये: कविभिः पुरैतद॒ 
व्याख्यास्यते केश्रिद्तः पर च। _ 
भवानिवास्मदृध्॒द्य किमेते ः 

| सनरज्ञ 2 काज ल॑ निगृढस | ४८॥ 


* चलकर कुछ विद्वान्‌ लोग इसकी व्याख्या करेंगे परन्तु हे स्ज्ष| मे 
ये त्लोग तुम्दांरे समान मेरे नियूढ़ अभिप्राय के समम सकते है| हे 
कदोपि नहीं ॥ ४८ ॥ । 

व्याख्याहि भूयों निगमान्तविद्यां 
विभेद्वादान्‌ विदुषो विजित्य । 
ग्रत्थान्‌ झुवि रूपप्पय०सांनुबन्धान्‌ 
अह गमिष्यामि यथामिलापस॥ ४९ ॥ | 
फ़िर भी वेदान्त-विद्या पर “व्याख्या-मन्थ लिखों, मेंदवारी | 
का ,जीतकर अघुबन्ध- से युक्त प्रन्थों के इस भूतल पर प्रसिद शो 
अपने इच्छालुसार जा रहा हैँ | ४९॥ यु 
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__कसी अत्य-रवना के आवश्यक उपकरणों के अनुबन्ध कहते 
थो॥ हैं“ १० विषय 5२ अन्ध का प्रतिपाद्य विषय, २. प्रयोजन प्रत्य 
करण, ३० अधिकारी -- पात्र, ४. सम्बन्ध - ग्रन्थ तथा विषयक प्रति- 
,सम्बन्ध श्रादि । 


क्‍ [। | 
| हक मे 
। "जा दृहां तमसाववाचत्‌ ऊंतानि भाष्याण्यपि पाठितानि | 

| (हानि सम्यक कुमतानि पैयादितः परं कि करणीयमर्ति॥५०॥ 
क| ब्लपजोके इतना कहने पर आचार्य बोले--मैंने साष्यों के बनाया 
कहें पढ़ाया भो है। धीरतापूबंक मेंने दुष्ट मतों का सम्यक्‌। 
इहन भी किया है। अब इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए १ ॥ ५०॥ 
'|[कञात्रं मणिकर्णिकायां विधेहि सद्ृत्सल सन्निषानम | 
। हि ब्ते'ह परमायुषोल्ते त्यजाप्ति यावद बपुरथ हेयय ॥५१॥ 
. | है सा्जनों के प्रेमी व्यासजी ! इस मणिकर्शिका घांट के पास एक 
| भाप खड़े रहिए जब तक में अपने परमायु को समाप्ति पर इस 


पिशगर को आज ही छोड़ दूं ॥<१ | ० 
. इतीदमाकण्य बचो विचि लय | 
स शह्ूरं प्राह कुरुष्व मेवम्‌ | 
अनिजिताः सन्ति वसुन्धरायां 
| लया बुधाः केचिदुदारविद्या! ॥ ५२॥ 
हा हा का सुनकर व्यासजी शक्कर से बोले--हे वत्स | ऐसा मत 
है. कण पर उदार विद्यावाले बहुत से विद्वान्‌ हैं जिनका 
+  फनहों जीता है॥ ५२॥ 
॥ . य तेषां कति हायनानि 
। नो पस्तव्यमेव स्थिरधीस्तव॒याजप | _ | 
'सप्कज्षा श्रुति दुलेंभा स्यात'र .. 
स्थितियेया माठ्धुतेस्य बास्ये ॥ ५३ ॥| 


न्व्थापरशाए ना 


ह यु हे 
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दे स्थिस्मति शक्कर ! उनको जीतने के लिये तुम्हें ै 
. इस भूतल पर अवश्य रहना चाहिए; नहीं तो इस पृथ्वो वर के / 
इच्छा इस प्रकार दुलेभ हो जायगी जिस प्रकार लड़कपन में माता ३० # 
जाने पर शिशु की स्थिति ॥ ५९॥ पे 
प्रसन्नगग्भी रभवत्मणी तप्रवन्ध पन्‍्द भे भव; प्रहष। | 
प्रोत्साहयत्यात्मविदाशपीणां बरेए्य विश्राणयितु' बर हे॥| 
हे आत्मबेत्ता ऋषियों में श्रष्ठ ! तुम्दारे द्वारा रचित प्रसन्न गण 
प्र्थों के सन्दर्भ से उत्पन्न होनेवाला ह॒व तुम्हें बरदान देने के लिये है| 
प्रोत्साहित कर रहा है ॥ ५४॥ 
अष्ठो वर्यांसि विधिना व वत्स दत्ता- 
न्‍्यन्यानि चाष्ट भवता सुधिया5उजितानि। 
भूयो5पि पोदश भवन्तु भवाज्ञया ते 
भूयाश्ष भाष्यमिदमारविचन्द्रतारस्‌ || ५५।॥ | 
हे बढ़ ऋच्य ने तुम्हें ० तक आयु दी थी; अन्य झा के 


[| 


इस भूतल पर टिके जब तक सूये, चन्द्रमा और तारे प्रकाशित पं ् 
रहें ॥ ५५॥ र्गि 
त्वमायुषाध्नेन विरोधिवादिगराहूरोन्मूलनजागरूकैः। | 
वाक्य: कुरुष्वोज्भितभेंदबुद्धी नद्वेत विद्या परिपल्थिनो यार ॥ 

इस आयु से विरोधियों के गर्वाडुर के सावधानता से दूर *| 
तथा अह्ठुत विद्या के दूसरे विपक्षियों के भेद बुद्धि से छुड़ा दो ॥ १६. | 
इतीरयन्त॑ प्रति वाचसूचे स शहर! पावितसवलोक! ।..| 
तत्सुजसम्बन्धवशान्मदीय॑ भाष्यं प्रचार॑ शव यातु विद ; 
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ु । ओशझूरदिग्विजय 9 र्भ्व 

ज बचन कहनेवाले व्यासजी से सब लोकों के पवित्र करने 

£ िले--हे बिहन ! तुस्दारे सूत्र के सम्बन्ध से इस भूतल पर 

अत का स्वत प्रचार हो ॥ ५७॥ 

पैल्ला चरणों ववन्दे यतिसुने! सवंधिदों महात्मा | 

| र्नंभाव्यवर' मुनीशों 3पायन/ सोउ्ल्तरधाद यतात्मा ॥५८॥ 

॥| कहकर यतिराज ने सववेत्ता भुनि के चरणों को प्रणाम किया 

ऐ बिरायन मुनि भो इस अवश्यस्भावी वरदान के देकर अन्तधोन 

| गये ॥ ५८ ॥ 

एत्य॑ निगय ऋषिठृष्णि तिरोहिते5स्मिन्‌ 
विंवेकनिधिरप्यथ विव्यथे स!। . 

। हत्तापहारिनिरुपा धिकुपारसानां 

|. .तत्तारशां कथमहो विरहो विषज्ञ! ॥ ५९ ॥ 

। झता कह ऋषिबर के अन्तर्धान होने पर विवेक के समुद्र होने पर 

कु? अपने हृदय में अत्यन्त 'जुखित हुए। हद॒प--हे न्पप का दूर 

 श्खितषे, निव्योज कृपा से परिपूर्ण, इस सकार के ऋषियों का विरद किस 

आरसेसहा जा सकता है ९ ॥ ५९॥ 

| शारफ्ध निजचित्तपद्मे पश्यन्‌ कथ॑चिंद्‌ विरह विषक्ञ | 

।ितीशो४पि गुरोनियेगान्‌ पनो दपे दिग्विजये मनीषी॥९०॥ 

. भपने हृदय-रूपी कभल में व्यास के चरण-कमल का ध्यान करते 

के किसी प्रकार सहकर मनोषी यतिरण्ज ने भी गुरु को आांज्ञां 


भष्यस्य वार्तिकमथैष कुमारिलेन 

भट्टेन कारयिंतुमाद्रवान पुनीद! । 
रल्थ्यायप्रानदरविन्ध्यमहोषरेण * , े 
वार्चयमेन चरितां इंरित' प्रतस्ये ॥ ९१.॥ 


) (अुक 
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कुमारिल भट्ट के द्वारा अपने भाष्य के ऊपर वारतिंक जज 
इच्छा से मुनिराज शह्कर विन्ध्याचल की गुफाओं को निष्यत सो | 
वाले अगसूय मुनि के हरा अधिष्ठित दक्षिण दिशा की तरफ़ चे । 
ततः स वेदान्तरहस्यवेत्ता भेताउमतानां तरसा मतानाए| | 
प्रयागमागात्‌ प्रथम॑ जिगीषुः झुमारिलं साधितकर्मनात्म॥| 
इसके बाद वेदान्त-रहस्यों के वेत्ता तथा वेदबाह्म मतों के भेत्त भा त 
कर्काए्ड की; साधना करनेवाले कुमारिल के जोतने के किए 
प्रयाग गये ॥ ६९।॥ : ( 
प्रयाग की महिमा 


आमछ्णतां किल तनूमसितां सितां च 
करते कलिन्दसुतया फलितानुषद्भाम | 
अहाय जहनुतनयामथ निहनुताषां 

/त-+८मश्ये- प्रयागमगग्रल्शुनिरथेमागम्‌ ॥ ६३ ॥ | 
मज्नन करनेवाले पुरुषों 7 शरीर के असित ( विष्णु भाषा । 
समान श्यामवर्ण ) तथा सित (शिव के समान उ्ज्वल ) बनाने के 
यमुना के साथ मिलनेवाली, पापों का दूर करनेवालो कया 
पुरुषार्थों का देनेवाली गज्ञाजो के पास प्रयाग के बीच में पहुँचे॥ है| 
गज्ञाप्रवाहेरुपरद्धेगा कलिन्दकन्या स्तिमितप्रवाह | | 
अपू्वसरूयागतलज्जयेव यत्राधिक॑ भाति विचित्रपाया! | |, 
यमुनाजी को धारा बड़ी वेगवती है, परन्तु गज्ञा के प्रवाह ४ | 
वह प्रयाग में रककर बहती है। अतः उसके प्रवाह में स्थिता है| |. 
पढ़ता है कि यमुना अपनी नई सखी बज्ञा के साथ मिलने से 
कारण मन्दगत्ि से बृह रही है। नई सद्देलों के सामने” जवान | 
ठीक नहीं होता ॥ ६४ ॥* | 


जि 
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|"! 
॥ द्विरमलच्छविसम्पदाय- 
* * . परध्येतुमाभितजलां कुददचिन्मरालै! | . 
काइयेन रणनीसहवाससोरूय- 


पं संशीलनाय किल संवलितां परत्र ॥ ६५ ॥ 
। कं पर निर्मल कान्तिरूपी पाठ के पढ़ने. के लिये, पास रहने- 
मु पात़ों से त्रिवेणी का जल सेवित था। अन्‍्यत्न रात्रि के सहवास- 
(| मे सीखने के लिये चकवा-चकवी निवास कर रहे थे | ६५॥ 
आजुता दिव्यशरीरभाज आवचन्द्रतार द्वि भोगनातम | 
. [ते व्याधिकया नमिज्ञा: प्राहेममसे श्रुतिरेव साक्षात्‌ ॥६8॥ 
| कॉपर स्नान करनेवाले लोग दिव्य शरीर के घारण फर ठुःख के 
शप्ेभी, अपरिचित होकर स्वगेलोक में चन्द्रमा तथा !ताराओं की 
कह कक भोगों के भोगते हैं। इस अर्थ के सा्षात्‌ श्रुति सी 
जी है॥ १६ ॥ ५3 कओ। 
! व्मणौ--विवेणी की महिमा प्रहिपादन करत्ेवाली भ्रुति युह है-- 
कर ; 'सितासिते सरिते यत्र सज्जते, तत्राध्जुतासो दिवमुलतन्ति |? । 
| भवातसम्भवतिरोधिकथा5पि वाणी 
* पस्या; सितासिततयेव ग्रणाति रुपम्‌। 

। भागीरयीं यधुनया परिचर्यमाणा- 
ः गैतां विग्राद्य मुृदितों परनिरित्यभाणीत्‌ ॥ ६७ ॥ 
पर “रण की कथा के भी न जाननेव्यली (नित्य). भरुति यमुना 
॥ शा सितासित (श्याम तथा श्वेत ) रूप से ही वर्णन करती 


॥। ध्प्ति 
4 गणीरथी में स्नांन कर प्रसन्न होकर शद्कूर'ने यह कहा--॥$७॥ 


# . त्रिवेणी-स्तुति हे 
के दापगे धुरविरोधिजदोपरोष- ! 
।  उँदा इतः शतमदः सहशान विषत्ते। 
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३८ है श्रीशकुरदिग्विजय [ ' । 
बद्धा न किंछु भवितासि ज़टाभिरेषा- ! | 
मद्धा जदप्रकृतयो न विदन्ति भावि ॥ ६८ । ; 

दे सिद्ध नदी! त्रिपुर राक्स के मारनेवाले शहर को का 
रोके जाने से तुम उनसे क्रुद्ध हो तब तुम सैकड़ों. पुरुषों के शिव ३ सी 
क्‍यों बना देती हो ? तुम्हारे द्वारा विरचित इन शिवों की जरा 
क्या तुम बद्ध नहीं देगी ? क्या कहा जाय ! जड़ प्रकृतिवाले शक 
भविष्य के नहीं समम सकते ॥ ६८ ॥ |, 
सन्मागवर्तनंपराउपि सुरापगे त्वस्‌ 
अस्थीनि निश्यमुशुचीनि फिमाददासि|। 
आ ज्ञातमम्ब हृदयं तव सज्जनानां | 
प्रायः प्रसाधनकृते कृतमज्जनानास्‌ || ६९॥ े 
हे सुर-नदी ! सन्‍्मार्ग पर चलनेवाली होकर भी तुम अपवित्र गरत् 
के क्यों धारण करती दवा! हे ,म्रता ! तुम्हारे अमिप्राय पर 
संममता हूँ। तुम्हारे जल में /नान कर शिव-रूप दोनेवाले सण्ज्' *' 
शरीर का भूषित करने के लिये ही तुम इन्हें धारण करती हो ॥ ४॥॥ 
. स्वापानुषज्ञजद्ताभरितान्‌ जनौधान,.. | 
. स्वापानुषज्ञजढताविधुरान्‌ विधत्से |. 
द्रीमवद्धिषयरागहृदोपि तू «हे 
धूतोबर्तंसयसि देवि क. एवं मार्गें! ॥ ७० | | 
तुम निद्रा के साथ दवोेनेवाली जड़ता से युक्त मलुष्यों के गिर 
' इलनन्त्न जड़ता से हीन कर देतो दो अर्थात्‌महुष्यें के देता ४ 
है। पिषय-राग से ,होन हृदयवाले पुरुषों के भी घूत कः का 
( पूरा जिसके शिर का भूषण है वह व्यक्ति अर्थात्‌ शईर) का 
दा। दे देवि ! यह तुम्हारा मार्ग कैसा है १ ॥ ७० ॥ ह 
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७] 

ह्ापसराट त्रिवेणीं शाट्या समाच्छाद कर्टि कृपीरे। 
[ धोदधतवेणुदण्ढोंधमषंणस्नानमना बभूव | ७१ || 
हे न ढी इस प्रकार स्तुति कर तापखराज शह्डूर ले पानी में खड़े 
प्री कमर को वर से ढका ओर दोनों हाथों से दरड के ऊपर 
५॥ अपर्पण स्नान करने की अभिलाषा की ॥ ७१ .॥ 


है ध्ँ पयागे सह शिष्यसंघे! रुवयं कृताथों जनसंग्रहायी। 


|आरिमावाअपि च सा पुपाष दधार या दु/खमसेढ भूरि॥७२॥ . 
| गा में शिष्यों के साथ स्नान कर जन-संग्रह की इच्छा करनेवाले 
ला लय कतार हुए । प्रयाग में उन्हें अपनी माता का भी स्मरण 
(एम्सिने इनका पालन किया था तर्था अनेक कष्टों को सहा था ॥७२॥ 
हा द्रगवसय्य बाते! कहारशीतैरुपसेब्यमान! 


. ॥ शिश्राम तमालशालिन्यत्रान्तरेडश्रयत लोकवार्ता |७१॥ 
धान शीघ्र समाप्त करने पर कमल-बन से बहनेवाली शीतल हवा 
"श्र $ उपर पक्ल झलने लगी। ऋदचार्य नेतमाल से शोमिद और पर 
0 द्न्यां 

॥॥ कियां। वहाँ लोगों को यह बातर्चात करते सुना ॥ ७३ || 
बजुत्य गति! सतां य प्रामाएयमाम्नायगिरामवादीत्‌ | 
| 'दात्‌ जिदिवोकसे।अपि प्रपेदिरे प्राक्तनयज्ञमागान।७४॥ 
न्‍! पुरारययनप्रसक्त महत्तर दोषमपाकरिष्णु! 


| है हवात तुषानलं प्राविशदेष धीर। ॥७५॥ 
कि... रे जिस पेणिडत ने पवतु से गिरकर वेदसत्त्रों के 
किया था और जिसके प्रसाद से संवर्गलोक में रहनेवाले . 
गत. भागों का प्राप्त किया था वही अशेष वेदा्थ को . 
पक्ष, तह पभट्ट--गुरु के सिद्धान्तों के खड्डन से उसन्न 


के लिये--आस्तिक होने के कारण भूसे की आग में 
रहे 4 ॥ ७४-७५ ॥ 
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अय॑ ह्पीताखिलवेदमन्त्रः कूलंकपालोडितसबंतस्ध)|. | 
नितान्तदूरीकतदुषतन्त्रस्जैलेक्यविश्ञा मितकी वियल! ॥ ५ 
इन्होंने समरत वेद-मनन्‍त्रों का अध्ययन किया है, अपने कि 
गिरानेवाली नदी की भाँति सब शास्त्रों का मन्‍्थन किया है, हक 
के भली भाँति दूर खदेड़ दिया है तथा त्रत्लोक्य में अपनो ही रा 
* विस्तार किया है | ७६ ॥ 
कुमारिल से भेट 

अल्वेति तां स्व॒रमेष गच्छन व्यालोकयत्‌ त॑ तुषराशिफंत्ण 
प्रभाकराद्य! प्रयितप्र भावैरुपस्थितं साश्रभुखर्षिनेयें! ॥ ७७॥ हे 

। इस बात को सुनंकर आचाये ने शोघ जाकर भूसे की आग में के बे 
कुमारिलभट्ट के देखा | उन्हें आँखों से आँसू बहानेवाले “प्रभाग शी 

' शिष्यों से घिरा हुआ पाया || ७७॥ | 
धूमायमानेन तुषानलेज्ञ संदक्मुकनेडपि वपुष्यशेष |. ै॥ 
संदृश्यमानेन मुखेन बाष्ट्प्रीतपन्नश्रियंगादधानम्‌ | ७८॥| 
आग से खूब घुआँ निकल रहा था। उसने उनके उमत| शशि 

का जला दिया था। उनका केवल मुँह द्खिलाई पढ़ रहा था शि 
वे ओस की बूँदों से ढके हुए कमल के समान सुन्दर मात्धम पढ़ते गे 

. रे विधूताधमपाज्नभक्नया त॑ देशिक दृष्टिपयावतीशंश | 
ददश भ्रदटो ज्वक्दक्तिकरपों जुगोप ये वेदपर्थ निवारि! | 
भाग के समान चमकनेवाले, शत्रु-विजयो, वेदमा्ग-रचक, * | 

भट्ट ने नेत्र के कोने से हो पापों के! दूर करनेवाले आचार्य के शी| 
आँखीं के सामने चाया इुआ दे | एए॥ | 

। अदृष्टपूव अतपृबद्त दृष्ठाउतिमोदं स जगाम भट्ट. मे 
* ३ ५ न न 6 ) 

अचीकर च्छिष्यगण/ स्पयायुपाददे तामपि देशिकेक | | 


“5७, + 
ध् 
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हा ओशक्वरदिग्वियय ९ 
| | रण पलक ध ' - है! 

ते शक्कर का पहिले इत्तान्त सुन रकखा था परन्तु उन्‍हें आँखों 
| हथा अपने शिष्यगणों से उनकी पूजा करवाई। इसे शहर ने 
रे * क्िया॥८०॥ 
कं कमा परितुष चित्त: प्रद्शयामास स भाष्यमस्े । 
१३ मे ष्तेक्षि ग 
| विबस्धों द्रमलो&पि लोके शिष्टेक्षितः संचरणं प्रयाति |८१॥ 
| फतह करने पर शझ्डर ने प्रसन्नचित्त होकर अपना साध्य रहें 
|क्लाप। निर्मल भी प्रबन्ध शिष्द पुरुषों के द्वारा आलोचित होने 
(| हार में प्रखिद' हो जाता है ॥| ८१॥ 
॥ हि मा हुएचेता: कुमार! प्रोचे'वार्च शह्ूरं देशिकेद्रम । 
॥हतसो मत्सरग्रामशाल्षी सर्वज्ञा नो नास्पभावस्य पात्रणा८श॥ 
| गथ का देखकर कुमारिल अत्यन्त प्रसन्न हुए और उपदेशझं में 
धि गे कहा कि संसार में अल्पज्ञ मनुष्य दूसरों से द्वेष करता है 
जि सज्ञ व्यक्ति इस छ्ुद्रता का एत्र नहीं छोता ॥ ८२॥ 
। कुमारिल की आत्मकथा 
स्ाणि विभान्ति विद्न्‌ सद्दार्तिकानां प्रयेज् भाष्ये | 
। कह रहीपदीको भव विधास्ये सुनिवन्धमस्य |॥|८३॥ 
।॥ के ! इस भन्थ के पहिल्ते ही भाष्य ( अध्यास भाष्य ) में झाठ 
॥प् शोमित हे रहे हैं। यदि मैं दीज्ञा नहीं लिये रहता ते 
| जे नथ को अवृश्य बनाता ॥ ८६॥ .* द 
4502 किम -2० 

है 88 लोके विशेषतो5स्मिन समये दुरापम। 
शक . * फेथंचित्‌ त्वमद्य मे रृष्टिपयं गतोउयू! [८४॥ 


रे 
््ञ 


के 


का दशेन हो ऐसे संसार में, विशेषतः इस समय 


३ ३ 
(| शहर पू्वे जन्म से उपाजित पुणयों के कारण ही आप आज 
३. 'हे हैं॥ ८४ ॥ रा 


४ रे न २ 

हर 3 रू 
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असारसंसारपयोब्धिमध्ये निमज्जतां सद्विरुदारतत्त!।. | 
भवाहणशैं! संगतिरेष साध्या नान्‍्यस्तदुत्तारविधाबुपाय/ ॥6 | 
असार संसारःरूपी समुद्र के बीच डबनेवाले व्यक्तियों दे कक 
लिये एकमात्र उपाय है “आप जैसे उदारचरित सज्जनों का सा।। 
इसे छोड़कर पार जाने का कोई उपाय नहीं है ॥ ८५ ॥ 
चिरं दिरक्षे भगवन्तमित्यं त्वमथ मे दृष्टिपर्थ गतोध्भ।। । 
नेत्र संसारपथे नराणां स्वेच्छाविधेये5भिमतेन योग ॥॥| 
आपके देखने की इच्छा मुझे बहुत दिनों से थी, परन्तु आज है गा 
मुमे दर्शन दे रहे हैं। इस रासार में मनुष्यों के लिये अभीष्ट कर 
प्राप्त कर लेना अपनी इच्छा पर निभर नहीं है ॥ ८६ ॥ | 
युनक्ति काल! क्चिदिष्टवस्तुना कथित्त्वरिष्टेन च नीबबछ्ा| 
तथेव संयोज्य वियोजयत्यसों सुखासुखे कालकृते प्रवेदम्य॥॥/॥/ 


युक्ति-जाल के काट गिराया, और सम्रप्र विषयों का उपभोग 
परन्तु इस काल के हटाने की सामथ्ये मुझमें नहं है॥८८॥ | 
निरास्यमीश अतिलोकसिद्धं अ्र॒ते! स्वतों मात्वपुदाशरिल! ॥े 
न निहल॒वे येन विना प्रपश्च: सौरूयाय कस्पेत न जातु हि | 
भुति के”स्वतःप्रामाण्य के सिद्ध करने के लिये श्र झोए पे 
सिद्ध ईश्वर का मैंने निराकरण किया है। परन्तु मैं उस शा है 
* /* 
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" पं ओशछ्ूरदि्विजणय ! , , २४३ 
; बी न ४ 77 
' हीं करता जिसके बिना यह जगतू सुखदायक नहीं हो 


हरे जात्‌ की रचना की है-- 


४...इशा० ८ | 

शोक-बयुक्ति यर है--संसार के अखिल कार्यों का कोई न कोई कर्ता अ्रवश्य 
है| ईहं जगत्‌ स्वय' काय रूप है अतः इसका भी कोई कर्ता हेगा। 
कमर है। इश्वरःसिद्धि के लिये सबसे सुन्दर अन्य उदयनाचाय कत॑ न्याय 
| झुरम्तति है जि8में उन्होंने निम्नलिखित, श्लोक में इश्वर-साधक प्रमाणों का 
हु है गुद्दर सन्निविश किया है-- 

ः द्रयवोधनधृत्यादे: पदातृ प्रत्ययतः भरते: | 


(गिाणाक्रान्तमभ्दशेष॑ स वेदिकोउ्ध्वा विरली बभूव | 
गो तैषां विजयाय माणग प्रावर्ति संत्रातुमनाः पुराणम्‌॥९०॥ 


॥ , संसार बोद्धों के द्वारा आक्रान्त दो गया था जिससे वैदिक 


ँ 
॥ 


| हा हो गया था। इसकी परीक्षा कर मैंने वेद-मागं की रक्षा 


समुदाय शिष्य और सह्ल के साथ राजाओं के अपने वश 
उनके घर में प्रवेश करते थे और यह घोषित करते थे 
मेरे पत्त का है, उसका देश हम ल्लेगों का है, इसलिये. आप 
अद्धा मत रखिए ॥ ९१ | * 
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॥८५१' 
। (को श्रति ईश्वर के विषय में डक्के की चोट कहती है कि सर्वव्यापक 
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वेदो5्पमाणं बहुमानवाधांत्‌ परस्परव्याहतिवाचकलात | | 
एवं बदन्तों विचरन्ति लोके न॑ काचिदेषां परतिपत्तिराष्तीर । ' 

अनेक प्रमाणों से बाधित होने के कारण तथा आपस में विस | 
के प्रतिपादन करने से वेद अप्रमाण है। इस प्रकार से कहते 
देश भर में घूमते थे। इस रोग को काई दवा नहीं थी ॥ ९९॥ ।' 

टिप्पणी-वचेद्‌-प्रामाएय-विचार--बौद्धों ने वेद के प्रामाण्य क्षे | 
बतलाने में अनेक युक्तियाँ दी हैं जिनका खण्डन मीमांसकों ने बढ़े गे 
साथ किया है। बौद्धों का पूवपक् है कि वेद प्रमाणभूत नहीं हैं, क्यो$ि (| 
कुछु मन्त्र अय -बोध नहीं करते.। 'सुण्येव जमंरी तुफरी तू” € ऋ० (्त् 


(२) कुछ मस्त्र सन्दिग्ध श्र के बोधक हैं। “अघः स्विदासीद उप 
: सीत? ( शऋु० १०१२६।५ ) सन्‍त्र एक ही वस्त के ऊपर तथा नीचे क्र 
उसकी स्थिति के विषय में सन्देह उत्पन्न करता है। (३) कुछ मल 
अर्थ का प्रतिपादन करते हैं| “शरणोतू मावाणः ( तैत्तिरीय सं० शा 
में फथर्री से सुनने के लिये प्राथना की गई है। भला जढ़ फपरों दे 
होते हैं जो हमारी बाते वे सुनेंगे ! (४ ) कुछ मन्त्र परस्पर-विरुद गोपी 
लाते हैं। एक मन्त्र र्ध की एकता बतलाता है और दूसरा मल उन 
* की संख्या सें बता रहा हैे। हम किसे माने! ! पहले के या के 
(५ ) कुछ मन्त्र लोक-प्रसिद्ध बातों का अनुवाद मात्र करते हैं। भछि 
बात का बोध नहीं कराते । मीमांसकों का उत्तर पक्ष है कि वेद प्रमाण है| 
दोषों का निराकरण संक्षेप में इस प्रकार है--( १ ) वेद' का कोर मे 
अनरक नहीं। व्याकरण तेथा तथा निरुक्त की सहायता पे प्रतेक 
अथ बतलाया जा सकता है। (२) मन्त्रों में सन्दिग्धार्थ प्रतिपा्त 
है। जगत्‌-कारण रूप परम तत्त्व 'नितान्त गम्भीर है। वहस्वब्धाए ५ 
नीचे भी है ऊपर भी ।१. ( ३ ) अचेतन वस्तुओं में भी चेतन अमर 
का निवास है। उन्हीं के लय कर जड़ पदार्थों की खुठि की' 


>ज्ज 


जप 5 | 
शिया डक. रा 
रू अपनी महिमा से सहख मूर्तियाँ घारण करते हैं। इसमे 
व्याघात नहीं दीखता। (५४ ) लोक-अ्रसिद्ध बांतों में भी 
| आती देवा के अ्रनुम्ह पाने के लिये मनन्‍्त्रों में उनका * उल्लेख न्यायस्भत 
है कप के लिये द्रश्व्य जैमिनिसत्न (१।२।३१--५२ ) और इन 
(६) कम तथा तन्त्रवार्तिक; श्लोक वातिक--शब्दनित्यताधिकरण पृष्ठ ७२८- 
बायण--अग्वेदमाष्यमूमिका | 
बादिषं वेदविधातदक्षेस्तान्नाशक जेतुमबुध्यमानः | 
एपप्िद्वाल्तरहस्यवार्धीन्‌ निषेध्यबो धाद्धि निषेध्यवाघः ॥९३॥ 
,४ छवेद-विधातक बौद्धों से मैंने शाख्राथ किया परन्तु उनके सिद्धास्त 
हिना जाने उन्हें जीतने में समथे नहीं हुआ | «जिस वस्तु का निषेध 
| शा है उसका ज्ञान होने पर ही उसका खण्डन किया जाता है अस्यथा 
कह मे ॥ ९३॥ 
दा ददीय॑ शरणं प्रपत्न/ सिद्धान्तमश्रौषमनुद्धतात्मा | 
रुप वेदिकमेब मांगे तथागतों जातु छुशाग्रबुद्धि! ॥ ९४ ॥ 
मनिभवन्‌ मे सहसाउश्रुविन्दुस्तच्चा विदु! पाश्वनिवासिनोउन्ये | 
हे शाप पृत्पेव विवेश शा मय्याप्तभाव॑ परिहत्य तेषायू॥ ९५॥ 


दर है प्र देकर में बौद्धों की शरण में गया तथा उनके सिद्धान्त के पढ़ा । 


बार इशापबुद्धि बौद्ध ने वैदिक मारे के दूषित बताया । उस 
| 3 पा भेरी आँखों से आँसू का बूंद टपक पड़ो। दूसरे विद्या 
के जे का जान लिया । उसी दिन से मेरे मैत्रीभाव को दूर 
पा में बौद्धों का सन्देह जाग उठा ॥ ९४-९५॥ 

आ।... णैपान्‌ द्विजातिः प्रत्यादद॑द दशनमस्मदीयम | 
पे जे फैथप्रप्युपायने ताहशः स्थापयितुं ह्वि योग्यः ॥९8॥ 
] विपक्ष का विद्यार्थी है, बलवान आाह्यण है, हमारे दर्शन के इसने 
॥॥ किन्हीं पायें से इसे हटा देना चाहिए। ऐसे मनुष्य 
|. जा योग्य नहीं है? ॥ ९६॥ * * 
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२४६ ” ओशह्ूडरदिखिजय का ; 
संमन्ठय चेत्यँ कृतनिश्रयास्ते ये चापरेजहिंसनवादशोला;। | 
व्यपातयनुंबतरात्‌ प्रमत्त मामग्रसोधाह विनिपातमीर | भा 
इस प्रकार आपस में मन्त्रणा कर बौद्धों ने यह निश्चय शत भें । 
अन्य भी अह्विसावादियों ने मिलकर मुझे! ऊँचे महल की अत! । | 
नोचे गिरा दिया। में स्वयं गिरने से बहुत डरता था ॥ ९७] || 
- पतन्‌ पतन्‌ सौधतलान्यरोरुह यदि प्रमाणं अ्रुतयों भवनि|| 
जीवेयमस्मिन्पतितोसमस्थले मण्जीवने तच्छुतिमानता गति।॥| 
मैं एक अटारी से दूसरी'अटारी पर गिरने लगा। तब मैंने ज़ोर बह 
घोषित किया--““यदि श्रुति प्रमाण. हैं. तो विषम स्थान पर भो गिल 
जीवित रह जाऊंगा ।? मेरे जोवन का साधन ( उपाय ) वेदों को | 
णिकता ही है॥ ९८॥. मो 
. यदीह सन्देहपदप्रयोगाह व्याजेन शास्रश्रवणात्व हेतो!। | 
। गमोचररेशात्‌ पततो व्यनुड्क्षीत्‌ तुदेकचशुर्विधिकरपना सा ॥॥| 
इस घोषणा में यदि” इस सन्देहसू वक पद का प्रयाग करने पे व 
.फपट से शास्त्र का सुनने के कारण गिरने पर मेरी एक आँख पृ 
विधि-विडम्बना ऐसी ही थी ॥ ९९ ॥ | 
एकाक्षरस्थापि गुरु; प्रदाता शाल्लोपदेष्टा किम भाषणीण।॥| 
है] श । 
. अह हि सबज्ञगुरोरधीत्य पत्यादिशे तेन -गुरोमेहागर! |" 
एक अक्षर का देनेवटला भी गुरु कहलाता है। समग्र शा का "| 


भति मदाच अपराध किया है॥ १७० ॥ ' 


तदेवमित्य॑ सुगतादधीत्य प्राघातय॑ तत्कु लगेव एम ] ही 
जेमिन्युपज्ञेभिनिविष् पेता! शास््रे निरास्थ' परमेश्वर व | 


७७-0०. |४५॥७/९७॥७ 8॥9५8॥ ४9 (०॥8९००ा जिंधा2860 0५ 608॥060[॥ | 


|; ॥ हा श्रोशकूरदिग्विजय «» २४७ 

१९० गुरु से शास्त्र के पढ़कर उनके कुल का हो पहले मैंने 
2 श् । बलैमिनि सुनि के द्वारा प्रबंतित शास्त्र में अभिनिवेश रखकर 

0 कोश का निराकरण भी किया है। यही हमारेदो अप- 

आय 

] पइााास् चिकीषरहन्‌ यथेदितां निष्कृतिमाश्रयाशम्‌ | 
हिकिपा धनरक्तमूता जाता भवत्पादनिरीक्षणेन | १०२ ॥ 

जद दोषों के निराकरण करने को इच्छा से मैंने आग में प्रवेश 

[व है। यह निराकरण आपके दर्शन से पुनरुक्त के समान हो 

पाहै॥ १०२ ॥ » ह 

| भष्य प्रणीत' मवतेति ये|गिन्‌ 

“ आकएये तत्रापि विधाय हत्तिम | 

' |  गशोषषिगच्छेयमिति सम वाज्छा 

।स्थिता पुरा सम्पूति कि तदुक्‍्त्या ॥ १०३ ॥ 

| है येगीन्द्र ! आपने भाष्य बनाया है, यह मेंने सुन रक्खा है। उस 


|ग्खझस बात का कहना ही व्यथ है ॥ १०३॥ 

. बाने भवन्तमहमायेजनाथेजात- 

| . मदतरक्षणकृते विहितावतारस | 

_। ग्रोगेव चेन्नयनव्त्म कृता्थयेयाः « | 
परपक्षयाय न तदेदशमाचरिष्यम्‌ || १०४ ॥ 
३०... हैं कि आये जन के कल्याण के लिये तथा भद्नेश'मागं को 


| है बा होता तो में तभी ऋतार्थ हो जाता और पापों का दूर 
+$ हद आचरण करने का अवसर 'नहीं आत ॥ १०४॥ 


के 


ही ॥) (८-0. |॥७॥॥७/९5॥0७ 3[90/.॥ '४४॥97935  (५0॥8०07. 006/|॥7260 0५ 6958॥00॥[ 
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आपने अवतार अहण किया है।, यदिं आपका दशन मुझे - 


२ 
>.» बयफ 


ई २४८ ८ आशझ्कूरद्ग्विजय [ हे ५ 
* शी] 

प्रायोज्घुना तदुभयप्र भवाघशान्त्ये हैः $ 

प्राविक्षमाय तुषपावकमात्तदीक्ष, | » . | 

भाग्यं न मेज्ननि हि शावरभाष्य॑वत्त्व- | 

द्वाष्येईपि किंचन विलिखूय यशो5पिगन्तुप् ॥५ । 

इस समय इन दोनों दोषों से उत्पन्न पाप की शान्ति के हि पी ः 

प्रहण कर मैं भूसे की आग. में अपने के! जला रहा हूँ। शाबर भा 

ऊपर वार्तिक लिखने के समान आपके आष्य पर वातिंक लिबकण। 

कमाना मेरे भाग्य. में लिखा नहीं था| १०५॥ | 
इत्यूचिवांसमथ भट्कुभारिल त- 

मीषद्विकस्व॒ रसुखास्बुजमाह मौनी | 

भ्र॒त्यथेकमविध्रुखान्‌ सुगता न्निहन्तु . | 

जातः गुहं श्रुति भवन्तमहं तु जाने ॥ १०६॥ | 

इतना कहनेवाले, कुछ, प्रसन्‍नवदन होनेवाले कुमारित रू । प 

शह्ूराचाय बोले-मैं आपको श्र ति-प्रतिपादित कर्ममागे से विधुसर को 

का मारने के लिये प्रृथ्वी पर अवतार लेनेवाला स्वामी ऋरक्ति। 

मानता हूँ॥| १०६॥ । 

सम्भावना5पि भव॒तो नहि पांतकरय 


सत्य श्र॒त' चरसि सज्जनशिक्षणाय |, 
उब्जीवयामि करकास्थुकणोक्षसेन 


भाष्ये४पि मेःरचय वार्तिकमद् भव्यम ॥ १० 
आपके चरित्र में पातक की सम्भावना भी नहीं है। आप 
« सत्यब्रत सब्जनों का सिखलाने के शिये कर रहे हैं। में हाथ से * ॥ 
जलबिन्दुओं का जिड़ककर आपके जिला देता हूँ। आप मेरे भा 


अपने सुन्दर 'वार्तिकः की रची कीजिए || १०७ ॥ 
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6 | हे या . श्रीशझुरदिग्विजय ० 
का 
है दांत विवुभावतंस स धमविद ब्रह्मविदां बरेणयम्र 


' | शप्त/ शाम्तिधनाग्रगएयं सम्रश्रय वाचमुवाच भूय! ॥१०८॥ 
|. प्रकार कहनेवाले विद्वानों में अग्रणी, अ््यवेत्ताओं में शिरोमणि, 


२४९ 


द््त 
हों के 
हर बोते ॥ १०८ ॥ ५ 5 

बाहमि शुद्धपपि लोकविरुद्धकृत्यं._ 


. 


॥ | भर भारोप करते हैं जिस प्रकार शूर कुटिल धनुष के ऊपर प्रत्यश्वा 

। [शिप की डोर ) का || १०६ ॥ । 

को. संगीवनाय चिरकालसृतरय च त्व' 

.. शक्तोधसि शहर दयोगिलदृष्टिपातै! 

+ भारुपमेतद्धुना श्रतमागमोक्त 

|. अचन सतां न भवितासरिपि बुधाविनिन्य! ॥११०॥ 

| कक * आप अपनो दयामयी दृष्टि डालकर बहुत देर से मरे हुए 

। मी हा में समर्थ हैं। मैंने अभी इस वेद-विद्वित ब्रत का 
; हे यदि मैं इसे छोड़ देता हुँता सब्जनों की दृष्टि में 

ं नहों रहूँगा ॥ ११० ॥ ब 

|... 'पाहँ भगवन्‌ प्रभाष॑ 

| पष् _ भतानि पुनयेथावत्‌ | 

। 5 “मर्योध्सि तथाविधो मा- " 

| 

| 


| ४ पयेश्चेदिह कि विंचित्रसू | १११॥ 


रे 


हु कै) ० 8|04५03॥ '४8॥9॥439 (0०॥8७०॥०॥. 0260 0५ 659॥80॥ 
» है] रा 


अग्रगण्य शक्छुर से चह्‌ धमबेत्ता न्राह्मण बिनयपूर्वक 


( 


ञै 
हि 
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:. श्रेशह्लुरदिग्विजय न] ) 
हे भगवन्‌ ! मैं आपके प्रभांव.के जानता हूँ। आपमें इक 
है कि संसार का संद्वार कर फिर उसी तरह आप उसे बनना सकने | 
आप मुझे जिला देंगे इसमें कौनसी विचित्र बात है॥ १९१॥ १ । 
नाथ्युत्सहे किन्तु यतिक्षितीन्द्रं सहुल्पितः हातुमिदं बता 
तत्तारक देशिकबय मह्मम्रादिश्य तद अहम ऋतार्ययेया: ॥)॥ 

हे यतिराज | इस सक्कुल्पित व्रत को मैं छोड़ नहों सकता जा 
है उपदेशक-शिरोमणि | आप तारक ब्रह्म राम-नाम का उपेशका 
मुझे कृताथ कीजिए ॥ ११२॥ 
: झय॑ च पन्‍या यदिश्ते प्रकाश्यः 
सुधीश्वरों मण्डनमिश्रशर्मा । 
दिगन्तविभ्रान्तयशा विजेये। | 
यस्मिन्‌ जिते सबंमिदं जित' स्थात्‌.॥ ११३॥ | 
यदि आप वेदान्त-मार्ग का प्रकाशित करना चाहते हों ता विदा 
श्रेष्ठ, दिगन्तों में कोतिशाली मएडन मिश्र का जीतिए। उनके जौ 
पर सब कुछ जीता जा सकता है ॥ ११३॥ 
सदा बदन योगपदं च स/म्प्रतं स विश्वरूपः प्रयितों गहीः 
. महागह्दी वेदिककरमतत्पर! प्रद्त्तिशास्रे निरतः सुकमे/॥! 
वे विश्वरूप नाम से विज्यात सदा कर्मयेग के मांगे का। 
देते हुए भूवल पर प्रसिद्ध हैं। वे वैदिक कर्म में तसा, प्रषिण 
निरत, कर्मठ, भहान्‌ गृहस्थ हे ॥ ११४॥' -: ॥ 
निहत्तिशास्त्रे नक्ृतादरः स्वयं 
”  केनाप्युपायेन ब्र्शं स नीयताम | 
। षशं गते तत्र" भवेन्मनो र थ- ही 
- स्तदेन्तिक गैच्छतु मा चिरं भवान्‌॥ (है 


का 


२५७० 


। | श्रीशझ्डरद्ग्विजय हे २५१ 

| [व पा्ग में उन्होंने कभी आदर नहों दिखलाया है |. किसो 
४, हे! पर वश में की जिए। उनके वश देने पर आपका मनोरय 
| विद्ध हैंगा । उनके पास जाइए, देर न कीजिए ॥ ११५॥ 
| लेक इत्यभिष्ठितस्य हि तस्ये लोके 
._ रुवेति बान्धवजनेर भिधीयमाना 
हे! कुतख्िदिदद “वाक्सुरुषा3भिशप्ता 

दुवांससाउननि वर्धूद्॑यभारतीति ॥ ११६॥ 

| ह्षोगों में उनका नाम उंवेक है, उनकी स्त्री को बन्धुजन उंवां 
कल) नाम से पुकारते हैं। किसो कारण रुष्ट होकर दुर्वाता ने इन्हें 
पक्ष था। स्वयं सरस्वतो यहाँ जन्म लेकर उनको वधू बनो हुई हैं 
ऐ झ समय इनका नाम 'उमयभारती है ॥ ११६॥ 

| प्रात शास्लसरणीषु सः विश्वरूपों 
| मत्तोड्पिकः प्रियतमश्र मदाश्ररेषु । 
पक त्मेयर्सी शमधनेन्द्र विधाय साक्ष्ये 
| वादे विजित्य तम्रिमं बशर्ग विधेहिं ॥ ११७॥ 
| है विश्वरूप” सब शास्त्रों में सुकसे अधिक है तथा मेरे विद्यार्थियों 
आह है। हे तापसें में श्रेष्त ! उनकी स्त्री के साक्षी बनाकर आप 
हल के उन्हें जीतकर अपने वश में कीजिए ॥ ११७॥ 
पे तावकक्ृतिष्वपि वार्तिकानि 
.._-फमन्दिवर्येतम कारय मा विल्ञस्पम । 
| । विश्वनाथ इच मे समये- समाण- । 

हि हे जत्तारक सम्मुपदिश्य कृताययेया।॥ ११८ ॥ 
पर | आपके भाध्य के ऊपर वही वार्तिक बनायेगा। देर न 
को तरह आप मेरे समय पर उपत्यित हुए है। तारक 
भेरेश देकर आप मुझे ऋृताथे कीजिए ॥ /(८॥ 


का ०. श्रीशंह्भरदिग्विजय कक ५ | 

निर्व्यानकारुएय समुहृरतमात्रमन्र त्वया भाव्यमहं तु याक्। | | 

योगीनद्रहत्पक्नजभाग्यमेतत्‌ स्यज्ञाम्यक्षून, रूपमवेक्षमाण। ॥ए 

हे बिना कारण के ऊपा करनेवाले | आप एक क्षण के तियेजा 

रहिए, जब तक मैं येगीन्द्रों के ढवारा हृदय-कमल में द्िन्तनोय | 

रूप के देखता हुआ अपने प्राणों के छोड़ दूं ॥ ११९॥ 

इत्यूचिवांसमिममिद्धसुखप्रकाश । 

ब्रह्मोपदिश्य बहिरन्तरपास्तमोहस्‌ | 

तन्वन दयानिषिरसौ तरसाअश्नमागोत्‌ । 

श्रीमएडनस्य निलय' स इयेष गन्तुप् ॥ १२०॥ | 

इस प्रकार कहनेवाले कुमारिल भट्ट के सुख, प्रकाशरू 

का उपदेश देकर तथा भीतर ओर बाहर के सह के दूर कर जात 

शह्ूर आकाश-मार्ग से मएडन के घर जाने के लिये तैयार हो गये॥# 
अथ गिरपुपसंहत्याउ्दराहुइपाद! 

* शमधनपतिनाउसो बोधितादवततत्त्व! | 

प्रशमितममतः संस्तत्परसादेन सद्यो 


विदलदखिलबन्धो वेष्णव” धाम पेदे ॥ १९, 

उपदेश सुनने के बांद कुमारिलभट्ट ने शब्द बोलना बंगें॥ 
दिया। यतिश्रेष्ठ शह्डर के द्वारा अद्वैत-तत्त का बोध हो 
ममता के शान्त कर, उनके प्रसाद से समस्त बन्धनों के का 


विष्णुलोक में चले गये ॥ १२१ ॥ | 
इति श्रीमाधवीये ,तद॒व्याससन्देशचित्रग$ | 
संक्षेपशड्टरणये सर्गोड्सो सप्तमोडमवत्‌ ॥ ७ ॥| ५ 
पर माधवीय शह्डरद्खिजय क्षें व्यासदेव के विचित्र दृशेन मे 
: अतिपाइन करनेवाला सप्तम सगे समाप्त हुआ। 


.] 5 5 


श 
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आक्षाये शक्कर का मण्डन सिश्र से शास्राथे 

| बराप्रस्थे भगवान्‌ प्रयागात्‌ त॑ मणडन पण्टितमाशु लेतुम । 

छत सस॒त्या पुरमालुलेके माहिष्मती मएटनमण्डितां सः ॥१॥ 

. झके बाद आचार्य ने मण्डन मिश्र का जीतने के लिये प्रयाग से शीघ्र 

(शान किया। वे आकाश-सार्ग से गये और मण्डन मिश्र जिस 

। शा को शोभा बढ़ा रहे थे उस माहिष्मती नगरी के अपनी आँखों 

पदेखा॥ १॥ े | 

रे टिषणी--माहिष्मती नगरी प्राचीन काल में अपने ऐश्य तथा वैभव के 

| भिकिरेष विल्यात थी । इसे आजकल मांन्धाता कहते हैं। यह इन्दौर 

। हा में नमंदा नदी के किनारे स्थित है | 6 

 श "है रत्नविचित्रवप्रां विल्लोक्य त्मेँ विस्पितमानसेज्सो | 
पृ पृष्करवतेनीतः पुरोपकणएउठस्थवने मनोशे | २॥ 

५ श्टूर आकाश से नीचे पतिरे। उस नगरी के ऐश्वय को देख- 
विस्मित हो गया. उस नगरी की बड़ी बढ़ी अद्वालि 
रनों से सजी हुईं चमक रही थीं और दर्शकों को आँखों. 

२५०३ 
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के बरबस चकाचोंध कर रही थीं। आचाये आकाश से 
ऐसे मातम पड़ते थे मानो भगवान्‌ विष्णु के अबताए ; 
कार्तवीर्य के पराजय के लिये उतर रहे हों ॥ २॥ आग 


 प्रफुछरानीववने विद्दारी तरज्ञरिज्ञत्कूणशीकराहः [० 


_ जो 


शीतल, मन्द, सुगन्ध वायु आचाये की थकावट के दूर के क| 
यह हवा खिले हुए कमल-वन में विद्ार करने के कारण बढ़ोमुण 
: थीं। नमंदा की तरज्ञों के जल-करों के स्पर्श करने के कारण वह सु क् 
थी और किनारे पर लगे हुए साल वृक्षों के धोरे धोरे हिला रहो भे॥ 
तस्मिन स विश्रम्य कृताहिऋ! सन्‌ खस्वस्तिका रोहणशातिश। 
गर्छत्नसों मएडनपण्डितौके दासीरतदीयां) स-ददश प्रोगें॥. 
वहाँ पर विश्राम कर आचाय ने नित्यकंत्य सम्राप्त किया औड़े। 

पहर के समय मण्डन सिश्र के घर की. ओर चले |“ रात में के. 
मण्डन मिश्र की दासियों के आते हुए,.देखा ॥.४॥ ८ 7 
कुत्रा5इल्ये। मएढनपण्डितस्येत्येताः स पप्रच्छ जलाय गता॥ 
ताश्रापि हृषठाह्ुतशह्ूर' त' सन्तेषब॒त्ये। ददुरुत्तर सर ॥१॥ 
जल ले जात्तेवाली इन दासियों से शडझ्भूर ने पूछा कि मणडन मर 

घर कहाँ है ! उन्होंने भी आचाये के अदूसुत रूप के देखकर बढ़ा | 
प्रकट क्रिया ओर उनके उत्तर में कहने लगीं || ५॥। ४ 
सख्त प्रमाणं परत! प्रभाणं कौराहुना यत्र गिर' गिर 
द्वारस्थनीदान्तरसंनिरुद्धा जानोहि तस्मणए्डनपसिडतौक। | 
फलप्रद' कर्मफ़लप्रदेजज! कीराडूना यत्र गिर गिरलि। 
द्वारस्थनीडान्तरसबिरुद्धा नानीहि तन्मण्डनपण्डितोश | 
जगह भुवं स्याब्जगंदभुंव' स्पात्‌ कीराज्ञना यत्र गिर गे 
द्वारस्थनीटान्तर सन्निकद्धा जानीहि तन्मएडनपणिदतो३ | / 
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जिस द्वार पर पॉंजड़े टंगे हुए हों और , उनके भीतर 
गत बेदवाक्य स्वतः प्रभाण हैं या परतः प्रमाण हैं, फलका देने 
हैया इश्वर है तथा जगत्‌ ध्रुव है या अध्नव है इस बात पर 
कर रही हों उसे ही आप मणएडन परिडत का घर जानिए || ६-८ ॥ 
(१) वेद की प्रामारिणिकता पर भारतीय दशनकारों ने खूब विवेचन 
मीमांसकें की राय में वेद स्वयं प्रभाणभूत हैं। उनको प्रामाणि- 
| हिंद कने के लिये किसी-दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं पढ़ती, क्योंकि 


॥॥ [| 
हा प्रपौस्षेय हैं । परन्तु नैयायिकों की सस्मति में इंश्वरकत क होने से वेद 


# 
४ भरता नहीं हो सकता। इसलिये चेतन इंश्वर की इस काय के लिये 
। हिना की जाती हे'। . द्रष्टव्य ब्रद्मसूत्र ३ |-२| ४० 'घर्म जैमिनिरत एव! तथा 
|| ४१ पूँवेल्तु- वादर॒यण देतेज्यपदेशातः॥ (३ ) जगत्‌ के विषय में. 


| के गंगा श्रौर वेदान्त के विचार भिन्न मिन्न हैं। भा मोमांसकें की सम्मंति 


हि औ वचन सुनकर भाष्यकार मण्डन के घर गये परन्तु उस 
| * के कितराड़ बन्द थे। उसके भीतर कोई घुस नहीं सकता था। 
| ' ' आचाये योग-बल से ऊपर उड़कर उनके आँगन में उतरे ॥९॥ 


। . पजेखनिकेतनाभं स्फुरन्‌ मरुचखलकेतनाभम | 


जी भएडनस्य निवेशन मूतलंसएडनस्प ॥ १० ॥ 
हु मिश्र का भहल बड़ा विशाल तथा सुन्दर थॉ। महलों पर 
'पाकाएँ हवा के साथ अठखेलियाँ कर रहो थीं। वह इन्द्र के 


बन 
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महल के समान चमक रहा था। महल इतना ऊंचा था क्िदा... 
छू रहा था |॥ आचाये उसे देखकर चकित हो गये। ऐसा क्यों हि ।क्‍ 
मण्डन मिश्र भों ते। इस पृथ्वी के मण्डन “ही थे | १०॥ 4 
सौधाग्रसंदन्ननभावकाशं प्रविश्य तत्प्राष्य कवे संकाश | | 
विद्याविशेषात्तयशः प्रकाशं ददशश त' पद्चजसंनिकाशय ॥| 
आचाये ने सहल के भीतर जाकर अपनी विद्धत्ता की क्ोर्तिपेक | 
के प्रकाशित करनेवाले तथा कमल के समान सुन्दर शरीखाते फा 
मिश्र के देखा ॥ ११ | | 
तपोमहिम्नेव तपोनिधान सजेमिनिं सत्यवतीतनूजम। .। 
यथाविधि श्राद्धविधो निमन्ठय तत्पादपद्मान्यवनेजयत्तर)| 
उस समय वे आद्ध कर रहे थे। अपनी तपस्थ/“हे-बल पे को 
जैमिनि और व्यास इन दोनों महर्षियों को इस अवसर पर बुल्ञार्ज़ा 
था तथा वे उनके चरणों को जल से धो रहे थे ॥ १२ 
) तत्रान्तरिक्षादवतीये योगिवये। सभागम्य यथाहमेष!| | 
डेपायनं जेमिनिपरप्युभाभ्यां ताभ्यां सहर्ष प्रतिनन्दितोज्ूरा 
योगिराज शट्डर आकाश से आँगन में उतरे और व्यास तथा के 
का बढ़े भक्तिभाव से प्रणाम किया। इन दोनों तपस्ियों ने गे 
प्रसज्ञता स उनका अभिननन्‍्दन किया | १३॥ 


अप यूगागांदवर्तीणभन्तिके थे ९ 
मुन्यो। स्थित' ज्ञानशिसों पवीतिनम्‌ | 
संन्यास्यसा वित्यग॒त्य सो5भवत्‌ 
०". प्रतृत्तिशास्रकरतोडपि कोपन) ॥ १४ ॥ 


भणडन सिश्रः स्त्रैय' कमेकाएड के रसिक थे। परत * 
आकारा-मार्ग से उतरकर "दोनों मुनियों के समीप खड़े दोगेवा | हे 


५ ८. 0 
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२५७ 
| ( 6५ ७ एक संन्‍्यासी के जब खड़ा देखा तो उनके क्रोध का ठिकाना 
के (कि शरद में संन्‍्यासी का आना निषिद्ध माना जाता है) ॥१७। 
॥ हदाईतिरुट्टस्थ गमृहाश्रपेशितु- डर 
|... य॑तीग्वरस्यापि कुतुइलं भ्ृतः 

. ज्मात्‌ फिलेवं बुधशस्तये।स्तयोः 
| प्रभोच्राण्यातु रथोत्तरोत्तरम ॥ १५ ॥ 
| पं्यासोका अकस्मात्‌ आया हुआ देखकर मण्डन मिश्र अत्यन्त 
हेग्ये। इस घटना से आचाये के हृदय में भी बड़ा कोतुक उत्पन्न 
हिणा। तदनन्तर इन दोनों विद्वानों में इस प्रकार प्रश्नोत्तर 


शहर और मण्डन का. कथनोपकयन 


जब पुएब्यागलान्युण्डी पन्‍्थास्ते पृच्छचते मया | 

फिग्ाह पन्‍्यारत्वन्माता पमुंएडेत्याह तथैव हि॥ १६॥ 

| “ने त्मपृच्छस्तां पन्‍्याः प्रत्याह मएडन | 

जन्मातेत्यत्न शब्दोज्य' न मां ब्रयादपृच्छकय्‌ ॥ १७॥ 

| जन पिश्र-सुण्डी (स'न्यासी), कहाँ से ? ( परल्तु 'कुतो मुण्डी! 
; का हे है कि तुम कहाँ से अथात्‌ किस अन्गज से मुरस्डितहो १) 

| यु हे पक सुएडी हूँ। अथोत्‌ मेरा सिर मुए्ित है। 
हर आपकी राह के विषय में पूछता हूँ कि आप कहाँ से 


| फ्श्शाः वच्छ ते? कम्वाच्य का प्रयोग है । अंचक श मी 
खा रा पल्ला जाता है? ।) इसी अभ् का लक्षित कर आचाये 
पा ने पर उसने उसका उत्तर क्या दिया १ ु 
ने सुे उत्तर दिया है हि सुम्दारी माता ुएड है।... 
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शझ्ूए--बहुत ठीक। तुमने ही मांगे से पूछा है ५५ | 
उत्तर तुम्द्दारे लिये है। “लन्माता? शब्द तुम्दारी माता के हे है, | 
है। मैंने तो मागं)से कुछ पूछा ही नहीं है। अतः रुसक्ञ हा । 
विषय में नहीं है। ( आशय है कि माग तुम्हारी भाता के 
स'न्‍्यासिनी--बतलाता है। मेरी माता के विषय में नहीं )॥ (७ 
झहो पीता किपु सुरा नेव श्वेता यतः समर | | 

किं त्व॑ जानासि तदणंपहं वर्ण भवान्‌ रस ॥ !८।| 
मण्डन--क्या आपने सुरा ( शराब ) पी ली है ( पीता | । 

ऊँ ची-नीची बाते' करते हैं। . ;क्‍ 
( पीता का दूसरा अर्थ पीला रिज्ञ है। इसी के लक्ष्य कर-) | 
शबूर-सुरा श्वेत होती है, पीली नहीं।  .... | 
मण्डन--बाह ! तुम तो उसके रज्ञ के जानते हो। .*, | 
श्ुर--में तो रज्न जानता हूँ, और आप उप्तका रस ( रह पंत, 

होने से सुमे पातक न लगेगा, परन्तु ,आप ते उसके रस सेफ, 

: देने से प्रत्यवायी हैं| “न सुरां पिबेतः? वाक्य सुरापान का निपन्न, 


है; सुरा-दरान का. नहीं ) ॥ १८ ॥ ? 
मत्तो जातः कलज्ञाशी विपरीतानि भाषते। | 

' सत्य ब्रवीति पितृवत्त्त्तो जातः कलज्ञशुक्‌ ॥ ११ 
मण्डत्-विषेल्ले बाणों से मारे गये हरिन के मांस ( कलंज) कं । 

तुम पागल ( मत्त: ) हो गये दे, अतः उल्ठी-सीधी बोल रहे है। | 
..._( 'मत्त/ शब्द अस्द्‌ शब्द से तसिल्तू प्रत्यय करने से भी * स 
अतः इसका अथ हुआ मुझसे । 'मत्तो जातः? का श्र हुआ 
उत्पन्न >मेरा पुत्र। यही अथ अहण कर आचार्य उत्तर दे रे 8४ |; 
शदुर--आप ठीक कह रहे हैं | पिता के समान ही भा] । 

पुत्र 'कलव्जः८लानेवाला है (स्मृति ,में 'कलब्ज'-भक्षण गिर [| 
गया है--कलखज त्त भक्षयेत्‌ ) ॥ १९ ॥ ः 


८ 
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| (व वह दुबंद्धे गदभेनापि बहा | 
है हह्रापज्ञोपवीताभ्यां क्स्ते भारों भविष्यति ॥ २० ॥| 
कह ॥हव-दे दुबुंढे, जब तुम गदहे के द्वारा भी न ढीने लायक़ कन्या 
0 ) हो रदे हो, तब शिखा ओर जनेऊ कितने भारी हैं कि उन्हें 
(का है। २०। 
| ढ्यां वहामि दुरबंद्धे तब पिश्राउपि दुर्भामू। ' 
|| तिख्तायब्वोपवीताभ्यां श्रुतेभारों भविष्यति || २१ ॥ 

। शहुर-े दुब्ुुंढे, तुम्हारे पिता ते ग्रृहस्थ थे। अतः उनके द्वारा 
. हुआ पे ढोने लायक़ कन्या को मैं ज़रूर ढो। रहा हैं। शित्ला तथा 
) द्ोषोव से श्रुति के लिये एक महान्‌ भार द्वोगा। श्रुति संन्यास 
प शिखा हश/"सूत्र के छोड़ने का उपदेश देती है॥ २१ ॥ 
_| श्पणी-श्रृति संन्यास गहण करने के लिये स्पष्ट उपदेश देती है-- 
या न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः ( महानारयण उप» 


पा 
॥१३)| यदहरेव विरजेत्‌ तदहरेब>प्रजजेतू ( लाबाल उप०, खण ४ ), अथ 


हे ई विववासा मुए्डो5परिग्रइ१ ( जाबाल ५ )? आदि वाक्यों में अनशन के 
4 त अहण करने का स्पष्ट निर्देश है। श्रतः यदि शिखा-सूत्र का 
नाव न लिया जायगा, तो उक्त भरुति का निवाह न .हो सकेगा। 
' | ६ गज शुति के लिये भी भारमूत हैं । 
। जा पाणियूह्दीतीं स्वामशक्त्या परिरक्षणे । 
| का अजकभारेच्ो्व्यास्याता ब्रह्मनिष्ठता ॥ २२॥ 

| बढ जा करने में अशक्त होने के कारण पाणिगृहीती-पर्मपली-- 
$|| का ओर शिष्यों का भार अपनो छाती पर लादकर 
हा वाह खूब प्रमाणितुक्ी ॥ २९॥ ० 
को कि मषणात्स्यात्‌ समावर्त्य गुरोई इुलात | 

| ' शुभषमाणस्य व्याख्यातां कर्मनिष्ठता ॥ २३॥ 


१० 
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शहुर--शुरु की सेवा में आलस्य करने के कारण तुप ! 
अपने घर लौट आये हो और खिंयों की सेवा करते हुए गृहेत्य के | 
यह तुम्हारी कर्म्िष्ठता खुब अच्छी ठहरो ! ॥ २३॥ ॥| 
स्थितोडसि येपितां गर्भे ताभिरेव विवर्धितः 


अहो कृतप्नता मूस्े कथं ता एवं निन्‍्द्सि || २९॥ | 

. मण्डन--हे मूर्ख ! तुमने स्तरियों के गे में निवास किया है | 
तुम्दारा भरण-पोषण किया है। फिर भी उनको निन्‍्दा छद़ेी| 
सचमुच तुम बड़े कतन्न हो ॥ २४॥ द 
यासाँ स्तन्‍्यं त्वया .पीत' यासां जातो5सि योतित||| 

तासु मू्खंतम स्लीषु पशुवद्मसे कथम्‌ ॥ २५॥ | 
शझ्भुर--जिनका. दूध तुमने पीया और जिनकी से ताज 
हुए, उन्हीं स्नियों के साथ तुम पशु के समान किस तरह रमंण कप 
तुम्हें लज्ञा नहीं लगती ॥ २५॥ ॒ 
बीरहत्यामवाप्तोअसि वहीलुद्धास्य यत्नत/ |. | 
आत्महत्यामवाप्तस्त्वमविद्त्वा परं पदम्‌॥ २६॥ | 
मण्डन-तुमने य्न से तीनों श्रौत अप्रियों के अपने परम 

हटा दिया है ( जब सन्‍्यास ग्रहण किया )। अठः तुम्हें ता ही 
करने का पातक लगेगा । | 
टिप्पणी--वीरहत्या! का अर्थ है इन्द्र की हत्या। पूर्वोत्त # | 

श्रुति के आधार पर है--खीरहा वा एव देवानां ये।उग्नीन, उद्घारगति॥। 
उद्दासित करनेवाला ( दूर हटानेवाला ) व्यक्ति इन्द्र की हत्या करनेवाल | 
शह्लर--तुम तो आत्महत्या करनेवाले हो, क्योंकि तुमे || 
नहीं जाना ॥ २६ ॥ 4: 
टिप्पणौ--प्रत्येक, मनुष्य का करतंव्य है कि वह अपने सवा बे रे 
ब्रह्मशान कौ प्रासि करे | अन्यथा वह आत्मदृत्या करनेवाला हैं है 
उप5 ( मन्त्र ३ ) का स्पष्ट कथन है-- / “8 
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आ्रीशछुरदिग्विजय » २६१ 
ज्ञाम ते लोका:- अन्घेन तमसा5ज्यृता: | 
ताली प्रेल्यामिंगच्छुन्ति ये के चौ5अमहनो जना: ॥ 


शृति इी का अदुवाद करती है-- / 
अन्यथा संन्‍्तमात्मानं योजन्यथा प्रतिपचते | 
किं तेन न झृत॑ पाप चौरेणा5त्मापहारिणा | 


दोवारिकान वश्बयित्वा कर्थ स्तेनवदागतः । 


भिष्ुभ्योउन्नमदत्त्वा त्व॑ स्तेनवद् भोहयसे कथम्‌ ॥ २७॥ 
। प्रढठन--हमारे घर में द्वारपालों की आँख बचाकर तुम्त चोर की 


शंडर-मिक्षुओं के बिना दिये तुम चोर की तरह क्यों अन्न खा 
है हे हे !॥ २७,॥- 

। टिपणी--ए्हस्थ का नियम है कि भिन्षु, संन्यासो, ब्रह्मचारी को भोजन 
कर खय॑ करे, नहीं तो वह चोर कहलाता है | गीता का यह शोक (३ | १२) 
खित्ति प्रतिद्ध है; -- ब् 

इशन्‌ भोगान्‌ हि वो देवा दास्यन्ते यश्ञमाविताः | 
तैदंत्तानप्रदायैम्या ये मुडक्ते स्तेने एवं तः॥ 

है फकाले न संभाष्य अहं मूर्खेण संप्रति । 

| भहे प्रकटित' ज्ञानं यतिभज्ञेन भाषिणा ॥ २८॥ 

॥ , ग.( ऋद्ध होदर )--मैं कम ( आ्ध ) के अवसर पर इंस समय 
|» ! भाषण करना नहीं चाहता । ४ 

| | रच है। 'संभाष्य; -+झदम! में सन्धि के अनुसार 
| हम! होना चाहिए। परन्तु आपने सनमानी सत्थि कर विसगे 
९ यतिभज्ञ किया है। मूखूता मेरी है कि आपकी १॥॥ २८॥ 
(४ पतले प्रदृत्तस्य यतिभज्ञो. न दोषभाक्‌ | 

| नपिपल्े परवत्तरय पद्धम्यस्त' 'समस्यतो ॥ २९ ॥ 
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श्धर « श्रीशक्ूडरदिग्विजय । श ! 
मण्डन--मैं यति ( सन्‍्यासी.) के भज्ञ (पराजय ) करे ४. 

: हूँ। अत: मेरे लिये यतिभज्ञ से कोई दोष नहीं देगा। 
आचार्य--“यतिभज्ञ' प्रवत्तस्य! के 'यतिभज्ञ” शब्द में पच्ो 
मानिए। अर्थात 'यति-स'नन्‍्यासी से भज्ञ पराजय है जप 
अर्थ होना चाहिए। आप मुझे क्या हरावंगे, आपका हो पक्ष) 
हाथों होगा॥ २९ ॥ । 
क् ब्रह्म छू च दुर्मेपा! क संन्यास! क् वा कलिः | 
स्वाइन्नमक्षकामेण वेषो5्यं योगिनां घतः ॥ ३०॥ | 
सण्डन--कहाँ वह जह्य और कहाँ मूर्ख व्यक्ति ( भत्ता क्र 
ज्ञानातीत ब्रह्म के जान सकता है); कहाँ संन्यास और कहाँ यह कक्षा 
( कलियुग में स न्यास का अहण करना निषिद्ध है ); रसीले मे गे 
करने की इच्छा से तुमने यह स न्यातियों का वेष धारण कर खेंखाहै॥ 
क स्वगं! क दुराचार! काम्रिहात्र कु वा कलिः | 

मन्ये मेधुनकामेन वेषोज्यं कर्िणां शत: ॥ ३१॥ | 
आचाये-कहाँ स्वर और कहाँ दुराचार ! कहाँ अग्निहोत्र श| 

कहाँ यह कलियुग ( अर्थात्‌ कलियुग में न तो अभिद्वेत्र निभ सना, 
ओर न दुराचारी स्वर्ग को पा सकता है।) सुमे तो मालम पढ़ता है, 
ग्रहस्थ का धरम आजकल नहीं निध सकता। मैथुन की इच्छा से शी 
यह गहस्थों का वेष धारण किया है | ३१॥ .- ह 
इत्यादिदुवाक्यग॒णं ब्रवाणे रोपेण साहंकृतिविशल।|| 
औशडूरे वक्तरि तस्य तस्येतत्तरं 'च कौतृहलतथ चाए।॥|; 

इस प्रकार क्रोध से जब मण्डन मिश्र दुवोक्ष्य बाल रहे;थे तब ४१ 
शक्कर कोतूहल से उनका उत्तर बड़ी सुन्दर रीति से दे रहे थे ॥ २९ ॥ | । 
त॑ मएडनं सस्मितनैमिनीक्षित है 


व्यासोध्ब्रदीज्यरपसि व॒त्स दुबंच! 
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न्‍ चारणा नेयमनिन्दितात्मनां . 

* ज्तांत्मतत्त्य॑ यमिनं धुतेषणय ॥ ३३॥ 

प॥| ५ मएडन मित्र को सुसकराते हुए जैमिनि- देख रहे थे तब व्या 

! भू । ही कि है वत्स | तुम दुवचन क्यों बोल रहे हो ? ये (सनी 

बे हल के जाननेवाले हैं। इन्होंने अपने ज्ञान से तीनों प्रकार की 
| कर दूर कर दी हैं। इनके प्रति तुम्हारा यह आचरण क्‍या अनुरूप 

दा सकता है ? ॥ ३३ ॥ ह 

अर्ागतोध्सो स्वयमेव विष्णुरित्येव मत्वा््शु निमत्रय लग | 

भें बार ज्ञातविधि प्रतीत सुध्यग्रणी! साध्यशिषन्‌ मुनिस्तम ॥३४॥ 

हु _ बाज के अतिथि स्वयं विष्णु भगवान्‌ हैं, इस बात,का विचार कर तुम 

हे गौर तिमन्‍्मण दे। इस प्रकार विधि को जाननेवाले विद्या के 

ऋए प्रसिद्ध मरडन मिश्र को व्यासजी ने आज्ञा दी || ३४ | 

ओोफ॑सृश्य ज॑ स शान्तः ससंभ्रम॑ मएदनपरिडतोजपि। 

| भात्ताइया शाख्रविदचेयित्वों न्‍्यमन्त्रयहे मैह्यकृते महर्षिम ॥३५॥ 

। फर्जी ने शान्त होकर आंचमन किया । वे शास्त्र के जानमेवाले तो 

३। है लापणी की आज्ञा से अतिथि का यथाविधि सत्कार करके मित्ता 

को रिये निमन्त्रण दिया ॥ ३५ ॥ 


|'पाजबीत्‌ सौम्य विवादमिश्षामिच्चन्‌ भवत्सनिषिमागतोररिस । 


| शिष्यत्वपणा प्रदेया नास्ट्यादरः प्राकृतभक्तमेक्ष्ये | ३९॥ 
(0 - सोस्य | मुझे साधारण अन्न की भिक्षा में किसी प्रकार 
कर... हो है। मैं विवाद की भिक्ता भाँगने के लिये आपके पास 
| कल | परन्तु इस विवाद में एक शत हम लोगों को माननी 

॥ ह हकदार होगा वह दूसरे का शिष्य बन जायगा॥ ३६॥ 
लिंक, भुवमीप्सित' अ्ुतिशिरः पयविस्तुतिमन्तरा ,। 

| पषधीरितः स भवता भवैतापहिमयुति! ॥ ३७॥ 


8 8] 
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वेदान्त के सिद्धान्त का प्रचार ही मेरे जीवन का प्रशोन 
इसे छोड़कर मुमे कोई भी वस्तु प्यारी नहीं है। इस वेदानत हो 
अलौकिक है। यह संसार के सन्‍्ताप के दूर करने के लिये कन 
समान शोतल है। परन्तु मुझे इस बात का खेद है कि कमा | 
हेकर आपने इसकी अवहेलना की है॥ ३७॥ । 
जगति संप्रति त॑ प्रथयाम्यह 
समभिभूय समस्तविवादिनस्‌ | 
त्वमपि संभ्रय मे मतमुत्तमं 
विवद वा वर्द वाइस्मि जितस्ट्विति ॥३८॥ 
मैं समग्र विवादियों के जीतकर संसार में इस वेदान्तभा । 
फैलाऊँगा। तुम भो इस उत्तम मत का स्वीकार करे ले। यह 
मुझसे विवाद करों या कद्दो कि तुम परास्त कर दिये गये हो॥ ३९।| 


इति यतिप्रवरस्य. निशम्य तद्वचनमथेबदागतविस्मय! 
परिभवेन नवेन महायशा; स निजगो निमगोरवमार्यित! ॥॥| 


यतिराज का यह वचन सुनकर मण्डन के बड़ा आश्चय हु 
उन्होंने इन वचनों के अपना नवीन पराभव सममा। वे महाणा 


का प्रकट करते हुए वे बोल उठे--॥ ३९॥ ४ 
अपि सहसरपुखे फणिनामके न विजितस्त्विति जातु फए॥ 
न च विद्याय मं श्रुतिरंमत मुनिमते निपतेत परिकरसिते 
यदि हज़ार मुखवाला भी शेषनाग मेरा प्रतिवांदी बनकर मेर ह 
आबे तो भी में नहीं कह सकता कि में हार गया। भल्षा में [९ | 
कमकाएड के छोड़कर” मुनिमत के कभी मान सकता हूँ! | 


| 
| 


तो भरुतति-सम्मत है परन्तु ज्ञानमीर्ग तो केवल कल्पनाजन्य है॥ १ | 


८ 
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चिंदुदेष्यति काविदं! सरसवादकथा5पि भविष्यति। 

लिनों मम सबंदा जयमहे।्यमहे! स्वयमागतः ॥४१॥ 
हंदाय में यह लालसा बहुत दिनों से लगी हुई थी कि किसी 
का ददय दोगा जिसके साथ मेरा सरस शाब्रार्थ होगा। बड़े 
कह का विषय है कि यह विजय-महोत्सव अपने आप मेरे लिये 
| बह्षित हों गया है ॥ ४१ ॥ 
पंतु सम्प्रति वादकथाज्वये।! फलतु पृष्कलशाद्वपरिश्रपः 
एसता वयमेव न ग्रक्षते नवसुधा वसुधावसथेन किय ॥9२॥ 
| श्रव हम लोगों में वाद-कथा आस्म्म हो। शाह्तर में हमने जो पयांप्त 
गा एक्म किया “है वह आज सफल बने। यदि इस भूत पर सुधा 
गा ध्पस्थित है जाय तो कया इस भूतल का निवासी उसे ्रहण न 
१४ छा !॥ ४२ ॥ 


आह यम्रहन्तुरपि स्वयं शुपयिता मयि तावकसद्विराम | 

'॥॥ शत फलहंसकलाभृतां दिश सुधांशुसुधामलसत्तनो ॥ ४३ ॥ 
[| हें "धारण व्यक्ति नहीं हूँ। मैं यमराज के भी विनाशक इश्वर का 
५ हा वाला हूँ । वेदान्ती लेग इेश्वर के कर्मफल का दाता मानते 
; रे मैंने सिद्ध कर दिया है कि फल का दाता खय' कर्म ही है, इशवर 
| * वरयकता नहीं है। हे चन्द्रमा के समान शरीरवाले यतिवर ! 


हि की. नि के समान मघुर अपनी वा 
| णी से मेरे साथ 
की शो॥४३॥ रे 


| ह प्र ते अ्रवृणान्तिक नजुन्गताञतुगताखिलदशना' ॥४४॥ 
। पिए हे तारिडित्य की कथा आपके कानों तक नहींपहुँची है! वह 
ग 23 (दुढ्न दय) के गधे के उसी प्रकार काठ गिराता है जिस 


है. “पा है] ० 
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प्रकार जज्ञल के कठोर कुठार की धांरा' और वह पाएडिलय लि ५ | 
दर्शनों के रहस्य के जान लिया हैं ॥ ४४॥ छ 
अत्यस्पमेतह भवतेरित' सुने मैक्ष्य' परकुर्वे यदि वाद 
गतोद्यगा5हं भ्रुतवादवातेया चिरेप्सितेयं बद्ता न कश्। 
हे मुनि | यह आपका कहना बहुत ही थोड़ा है-- 'यदि भाप है| 
करेंगे तभी मैं भित्ता प्रहण करू गा।” से शाल्र में बाद करे ३ 8 
सदा उ्योगशोल रहता हूँ। मेरी तो इस विषय में बढ़ो बालन 
लेकिन मैं क्या करता, काई शास्रार्थ करनेवाला ही मुमे नहीं मित्रा॥ए 
बाद करिष्यामि न संदिहेश्य जयाजयो नौ वदिता नदी 
न कण्ठशोषेफफलो विवादों मिथे। जिगीषू कुरुतस्तु वात॥ 


प्रतिज्ञाएँ क्या होंगी १, कौन प्रमाण आपके स्वीकार है भर 
में आपका अभिप्राय क्या है ९ || ४७॥ | मै 
“ क। पा््णिकाएह प्रहमेघिसत्तम- 


सत्व॑ भिधुराना वदतामनुत्तम | 
जग्नाजयी नो सपणो विधीयतां 


ततः पर साधु वदाव सुस्मितों ॥ १८ 
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हज...“ गए 7 आओ ही 
पक्ष सव्यस्‍्य कौन होगा ! इसे ते आप बतलाइए। में 
 जहँ और आप वावदूकों में श्रेष्ठ संन्‍्यासी हैं। हम लोगों के 
गह " के लिये कोई शत पहिले से ठोक कर रखिए | इतना 
हे हो जाय वो हम लोग प्रसन्नचित्त होकर शाल्रार्थ करे | ४८॥ 
| िषरपोगरिस यदायपादों मया सहाभ्यर्ययतते विवाद | 


पर & 

३ पिषते वादकयाञ्परेयुमाध्याहिक संप्रति कर्म कु्याम्‌ ॥ ४९ ॥ 
क| भाज मेरा जीवन धन्य है। आप स्वयं मेरे साथ शाल्रार्थ की 
ता एशना कर रहे हैं। कल से हमारा शांख्रार्थ शुरू द्वेगा। इस समय हम 


बे म़्याहकालीन कृत्य करे ॥ ४९॥ , 
प्‌ 


न 


पति पक्ते स्मितशड्टरेण भविष्यते वादकथा श्व एवं । 

। है साक्षिभावं तजतं पुनीन्‍्द्रावित्यथेयद् बादरिणेमिनी सः ॥५०॥ 

कै. शहर ने मुसकराकर इस बात को स्वीकार कर लिया कि शाल्ार्थ 

बसे ही प्रारम्भ हो । इतना कहकर उन्होंने बादरायण और जैमिनि 
'मिमरयत्थ बनने की प्राथंना की [५० | $ 

गाय भाया' बिदुर्षीं सदस्यां विधीयतां वादका सुधीद्ध | 


| मि सरस्वत्यवतारताज्ञौ तद्धमेपल्यास्तमभाषिषाताम ॥ ५१॥ 
ऐप वे दोनों सुनि बोले--हे विद्वत्‌शिरोमणे | मणइन मिम्र | 
| 3) भायों के सध्यस्थ बनाकर आप लोग शाख्लार्थ करें। यह 


 सरस्तती का आवतार है। इसलिये आपके शाल्लार्थ का निर्णय 


| हि रीति से कर देगी ॥ ५१ ॥ 


|... गोधामि न हित' प्ुनिभ्यां स मण्डलाय! प्रकृतं चिकीष | 
| कक पुनीन्‍्द्रानभीनिव त्रीन्‌ मनिशेखरांस्तोन।५२॥ 
के का के इंन बचनों का अलुमेदन हे और प्रकृत काये 
जैन पे । दन्होंने भाग्य से आये हुए! और भोत अभि के 
|: “नाले इन तोनों सुनियों को येभावतू पूजा की ॥ ५२ ॥ 


्ू . 2 
$ ७. ((-0. ॥७॥७/(5॥0 3॥990व॥ ५व्वाद्या5 (५0॥8०07. 00260 0५ 858700[ -- ' 


05 ७७-0०. ४५७७७ 3॥99व॥ ४88 (0॥8००॥. 08॥260 0५ ०७०4० कक 


रहंट.. 6 श्रीश्डरद्ग्विजय का हे [ |! ५ 
भुक्त्वापविष्टस्य मुनिश्रयस्य अमापनेदाय तदीयशिष्यौ॥ | 
अतिए्ठतां पाश्य॑गता बढ ढ्ो सचामरों वीजनमाचरन्तौ॥ ५ 
. ओजन कर जब॑ थे तीनों मुनि आसन पर बैठ गये तब मणइन के 
शिष्य खड़े देकर चामर से पह्ला करने लगे तथा इनको थकावः ग्रह 
करने लगे। ५३ ॥ + 
अय क्रियान्ते किल सूपविष्टास्रय्यन्तवेद्यार्थ विदखयेओी। 
अमन्त्रय॑श्रारु परस्पर ते मुहृतमात्रं किमपि प्रहष्ठाः | ११॥| 
तेषां ड्विजेन्द्रालपनिर्ग तानामदशन जम्मतुरझ्ञसा दौ | न 
रेबातटे रम्यकदम्बसाले देवात्येजवस्थितवांस्तृतीय! ॥ ५॥ पर 
इसके बाद उपनिषद्‌ के अर्थ का जाननेवाले ये ठीनों मुनि 
'पसंज्न होकर क्षण भर के लिये आपस में विचार करने लगे। इसे 
थे दीनों घर के बाहर निकले । इतने में जैमिनि और वादाण॥ 
अन्तध्योन हो गये और शझ्कुर नमदा के किनारे सुन्दर फदस्व भर 
वृत्तों से शोमित एक मन्दिर में जाकर टिक गये | ५४:५५॥ 
इति स यतिषरेण्ये देवयेगाह गुरूणा- 
मितरणनदुरापं॑ दशन प्राप्य हष्टः | 
तदुद्तिवचनानि भ्रावयत्नात्मशिष्या- | 
' ननयदमृतंतुर्यान्यात्मवित्तां त्रियामाम्‌ | | ै 
इस तरह आचार शहर ने दैवयेग से गुरु लोगों पा हु; 
पाया। उन्होंने प्रसन्न होकर उनको छसृत-तुल्य कथा अपने 
सुनाई और इस प्रकार रात॑ बिता डाली ॥ ५६ ॥ 
:  प्रार्द शोणसरोजवान्धवरुचिप्रधोतिते व्योगनि 
,.. भ्रख्यातः स विधाय कैंपे नियत' प्रज्ञावतामग्रणी!| | 
: साक शिष्यपरे; प्रपद्य सदन सन्मणिदत' माएडन है 
: : बादायेपवियेश पसणिडतसभामध्ये झुनिष्येयरित ॥ 


प्राटःकाल हुआ । जब सरोज-बन्धु दिवोकर को प्रभा 
माई चमक उठा तब शह्लर न्यपने नित्य कर्मों के समाप्त कर 


लेकर मण्डन मिश्र के घर पहुँचे। वहाँ पढिहतों की 


साथ 
हल शाख्रार्थ करने के लिये बैद गये || ५७ ॥ 


 बादिश्य सदस्यतायां सधर्भिणी मएंडनपरिहतो5पि | 


| | 


पत्र मएडन मिश्र ने भी अपनी पत्नी को मध्यस्थ होने के लिये 
#। शक नाम 'शारदा! था और ये समस्त विद्याओं में विशारदा 
॥॥ अनत्तर वे भी शास्मार्थ करने की तैयारी करने लगे ॥ ५८ ॥ 


' ऋ गेपिवेक्त भ्रततारतम्य” समागता संसदि भारतीव ॥ ५९ ॥ 

पति के द्वारा मध्यस्थ बनने के लिये आम्रह किये जाने पर सुन्दर 
दवा देवी ने वह पद्‌ अहरण क्रिया | उनकी शोभा देखने ही योग्य थी। 
वर पढ़ता था कि इन दो विद्वानों के शास्त्र के तारतस्य का निर्णय करने 
१ हि स्वयं सरस्वती सभा में पधारी हों ॥ ५६ ॥| 

(द्वादोत्सुकतां तदीयां विज्ञाय विज्ञ! प्रथम यतीन्द्र 

पर) स परावरेक्यपरां प्रतिज्ञामकरोत्‌ स्वकीयाम॥ ३० ॥ 
३६॥, वप मिश्र को शास्र्ाथ के लिये उत्सुकता देखकर पहले आचाये 
अर ब्रह्म के ऐक्य के बतलानेवाला अपना पक्ष (मत) 


ः ्प परमार्यसच्चिदमल विश्वप्रपश्चाततम्ना .. ७ 

| ०... अपरात्मनेव बहलाज्ञानाह॒तं भासते। ' 

सिलप्रपश्वनित्या स्वात्मव्यवस्थापरं, 
जनिमुक्तमश्युप्गतं मान अतेगस्तकम॥ ६१ ॥ 


न्‍ है] 
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शादां नाम समस्तविद्याविशारदां वादसप्रत्सुकाब्यूत ॥५८॥ 


| 
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शकुर--अद्य एक, सत्‌, चित्‌ , निरमेत्र तथा परमार्थ है। 
झुक्ति रजत (चाँदी ) का रूप धारण कर भाखित होती है, घर 
यह ज्ह्य स्वयं प्रपव्च-रूप से भासित द्वोता है। च्सजहर॥ 
इस प्रपठ्च का नाश दा जाता है. और बाहरी पदार्थों से हरी | 
अपने शुद्ध खरूप में प्रतिष्ठित दो जाता है। उस समय वह जम 
से रददित द्वेकर मुक्त दवा जाता है ।-+यही हमारा सिद्धान्त है भौए | 
प्रमाण हैं स्वयं उपनिषद्‌ ॥ ६१ ॥ | 
टिप्पणी--वेदान्त का यह टिद्धान्त उपनिषदों के द्वारा प्रतिपादित ६ 
तनिक मी रन्देह नहीं है । 'एकमेवाद्वितीयम! (दान्दोग्य ६॥२।१), पवऋ 
नन्‍्तम' ( तैत्तराय २११ ), (वजञान्ुमानन्द ब्रह्मः ( वृहृदारणयक श दं 
'सर्व” खल्विदं ब्रह्म! ( छान्दोग्य ३। १४ | १ )--आदि उपनिषनव्त; ये 
के शान, सत्य तथा आनन्द रूए होने का वर्णन करते हैं तथा उसकी एज्न! हे 
सप्ट प्रतिपादन करते हैं। “तत्र के मोह: कः शोक एकल्वमनुप्या/ (॥. 

वास्य ७), 'न च पुनरावतते न च पुनरावतते? (छा० ८। ११ | १)-#ऋ 

) की ऐकान्तिक तथा आत्यन्तिकः मुक्ति का उपदेश देते हैं। 


बाहं जये यदि पराजयभागहं स्यां 
संन्यासमज्ः परिहत्य कषायचेलम्‌। 
शुक्ल बसीय चसन॑ इृयभारतीय | 
हा 
| बादे जयाजयफलप्रतिदीपिकाउसतु ॥ ३९॥ |! 
दि में इस शास्राथ में पराजित हो जाऊँगा तो संस्यासी 3 हे 
वल्र का ोडकर गृहस्थ का सफ़ेद वस््र॒ पहन ूंगा। इस गिर 
और पराजय का निर्णय स्वय' यह “उभयभारती! करे ॥ है। | 


इ्यं परतिज्लां कतवल्युदारां औशडरे मिशुवरे स्ककौपार। 
स विश्वरूपो प्हमेषिवयभरक्रे प्रतिज्ञा स्वमतप्रतिष्ठार ॥| | भय 
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| । ४ हम 59 
एक हमार राइर ने अपनी उदार प्रतिज्ञा की। इसके अनन्तर 
बह मेह्ठ मए्डन मि्र ने भी अपने सत को पुष्ट करनेवाली प्रतिज्ञा 
| कार कह सुनाई ॥ ६३ ॥ " 

श्र मणडन को प्रतिज्ञा 

पक ता न श्रमाणं चितिवपुषति पदे तत्र सज्वत्ययेगात्‌ 


फ + राग! प्रमाएं पदचयगमिते कार्यवस्तुन्यशेषे | 

हवानों फार्यमात्र भ्रति समधिगता शरक्तिरश्युल्नताना 

शो पक्तिरिंश तदिह तजुभृतामाउ्ज्युषः स्यात्‌ समाप्ते॥३४॥ 

| पहन-चैतन्य-स्वरूप ब्रह्म के प्रतिपादन करने में वेदान्त प्रमाण 

दो है क्योंकि सिद्ध वस्तु के प्रतिपादेन में उपनिषद्‌ का ताल नहीं है। 

कम कमंकाएड-भाग वाक्य के द्वारा प्रकटित किये जानेवाले सम्पूर्ण कार्य 

हा है। अतएव वही प्रमाण है। शब्दों की शक्ति कार्य मात्र 
पक करने में है। कर्मों से ही सुक्ति प्राप्त हवती है और उस कर्म का 
शुष्टन प्रत्येक मनुष्य के अपने जोवन भर करना चाहिए॥ ६४॥ द 

। ट्पिणी--“आस्नायस्य क्रियाय॑त्वातः | (जैमिनिसूत्र १।२।१) मीमांसा का 

: ३७) विद्वान है कि वैदिक मन्‍्त्रों का ताल विधि था कम के प्रतिपादन 

क्‍ हा । 'खिगकामों यजेत! इस वाक्य का यह स्पष्ट ताप है कि स्वर की 
कि कक उरुष यश करे। अर्थात्‌ वेदमन्त्रों का विधि ही तालय है। 

कक में विधि का प्रतिपादन इतना स्पष्ट नहों है वे विधि के अन्ञभूत 
| की प्रशंसा क्षरते हुए विधि के साधन में हो सहायक हेते हैं। ऐसे 

। के अपवबाद” कहते हैं ।, परन्तु वेदान्त इस मत के नहीं मानता | 

है 'सपन्‌ यदि मे जयान्यस्त्वयो दिंतात स्याह हे । 


| हे गदिता प्रसाक्ष्ये जानाति चेत सा भविता ब्षेभी।३५॥- 
॥ गालाये में हज 


बा पारण यदि मेरा पराजय होगा ते ग्ृहस्थ घम के छोड़कर 
दादा ९ छ गा। जिस उभय-भारती के आपने इस शालाथे में 
। ह उसे मैं भी स्वीकार कर रहां हूँ ॥ ६५॥ 


र हि 
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जेतु; पराजित इहा5उश्रूममाददीते 

' . त्येतौ मियः कृतपणों यतिविश्वरूपौ | 

उम्बापुदारधिषणामभिषिच्य साक्ष्ये 
जवपं वितेनतुरथो जयदत्तरष्टी ॥ ६६॥ । 
इस प्रकार शझ्कए और मण्डन ने आपस सें यह प्रत्वा॥ । 
पराजित द्वेनेवाला व्यक्ति जीतनेवाले पुरुष के आश्रम को फ् 
 _लेगा। अनन्तर विजय की कामना से उदार बुद्धिवाली उस्बा(क्ा 
. भारतो ) के मध्यस्थ पद पर बैठोकर देनों आपस में शतक 


लगे ६६ |... 
आवश्यक परिसमाप्य दिने दिने तो 


बाढ़ सम॑ व्यतनुतां किल सबवेदो। 
एघं विजेतुमनसोरुपविष्टयेरतां 


प्रतिदिन वे लोग आवश्यक कृत्य समाप्त कर आपस 'में श प 
करते थे। इस प्रकार विजय की कामना से जब वे दोनों अप 
पर बैठे थे तब उभयभारती ने उनके गले में माला पहिना दी ॥ ३५... 

. माला यदा मलिनभावप्तपैति कण्ठे | 
यस्यापि तस्य विजयेतरनिश्वयः स्यातू। | 

उक्त्वा गृह गतबती ग्रहकमेसक्ता प 
भिक्षाशनेंईपि चरित॑ ग्रद्दिमस्करिभ्यार | 

- ५. “जिसके गले की माला सलिन हो जायगी उसी को ' । द । 
पराजय सम्रका जायग्राः? इतना कददकर.वह अपने गए । 
काने के लिये यलरी गई क्योंकि उसे अपने पति. के लिये गे | 
संन्यासी के लिये भिज्षा तैयार करनी थी ॥ ६८॥ 
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न्यसंजयफले विहितादरों तो 

बाद विवादपरिनिणयमातनिष्ठाम्‌ | 
बह्मादय/ सरवरा अपि वाहनस्था; . 

श्रोत॑ तदीयसदन_ स्थितव॒न्त ऊध्यम ॥ ६९ ॥ 

दूसरे के पराजित करने को इच्छा से वे दोनों जब तक निर्णय 

(जाय तब तक शाला करने के लिये जुट गये। इस शाखा की . 
मा) (ीप्रतिद्धि हुई कि अद्मा आदि श्रष्ठ देवता लोग भी अपने वाहन पर 
(फ कुक उस स्थान को चले आये ॥| ६९॥ 


४ जयोरास महान्‌ विवाद) सदस्युविभ्राणितसाधुवादः 
पपरसाक्तीकृतसवंबेद१ परस्परस्यापि कृतप्रमोद! || ७० ॥| 
. इझनन्तर दोनों में महान्‌ शास्त्राथ आरम्भ हुआ | बीच-बीच में सभ्य 
कै उन्हें साधुवाद देकर उनके उत्साह को बढ़ाने लगे। अपने पक्ष के 
-िद्ेनों ने वेद के साज्ञी माना । इस शास्त्रार्थ से दोनों प्रसन्न हुए ।७ण। 
»॥| लि दिने चाधिगतप्रकर्षो “शूरीभवत्पण्डितसंनिकप) | 
_ स्मोस्नाहिततीवतर्षस्तथापि द्रीकृतनन्यमर्ष) ॥ ७१ ॥ 
की दिनिअतिदिन शास्त्राथे उत्कृष्ट द्वाता गया। इसे सुनने के लिये 
हद की पणिडित-सण्डलो जुटने लगी। दोनों आदमी एक दूसरेकोा 
रक्त करने के लिये घोर परिश्रम करने लगे परन्तु किसी प्रकार की 
का इन्होंने नहीं दिखलाई। नितान्त प्रेंम-भाव से उनका शाल्ताय 
| शतगा॥ ७१ ॥ 


| दिने वासरमध्यमे सा ब्॒ते पर्ति.भोजनकालमेंव | . 

|. भि्तं समय च मैक्ष्ये दिनान्यभूवन्निति पत्रपोशि ॥७२॥ 
; ॥ की केवल मध्याह-झाल' में अपने पति से यही कहती थी 
| ५ का समय हे। गया है, चलिए और शेह्ढरसे भित्ता करने को 
| तीथो। इसी तरह से पॉँच'या छः दिन बीव गये | ७२॥ 


(८7 
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अन्योन्यप्रत्तरमखण्डयतां प्रग॒रभ॑ 

बद्धासनो स्मितविकासिम्नुखारविन्दौ | 
न स्वेदकम्पगगनेक्षणशालिनों वा 

न क्रोधवाक्डलमवादि निरुत्तराभ्याम्‌॥ ७१| | 


आसन पर दोनों बैठे हुए ये। ओठों पर मन्द स्मित को रेता जा 
रही थी। मुखमण्डल विकसित था। न तो शरीर में पसोताओ। 


मन से एक दूसरे के प्रश्नों का उत्तर बड़ी प्रगल्भता से देते थे। हु 
निरुत्तर होने पर क्रोध से वाकुछल का प्रयाग करते थे ॥ ७३॥ 


चिक्षेप त॑ क्षोमितसवेपक्ष॑ं विद्वत्समक्षाप्तिभातकह््यम ॥ ७ 


अनन्तर यतिराज ने परिडतराज मण्डन की विलक्षण विचक्ता 
- देखकर उनके सब पक्ष का खण्डन कर दिया और विह्ानों के 
उन्‍हें प्रतिभाहीन सा बना डाला ॥ ७४७॥ । 


अद्दतः-विषयक शास्रा्थ 

भो थो यतिश्माधिप्ते भवद्धिनीवेशयेवास्तवमैकरूप्पए। |, 

. विशुद्धद्टी क्रियते हि तत्र प्रभाणमेव॑ न ब्य प्रतीम! ॥ ४३ 
पा हे यतिश्रेष्ठ, आप लोग जीव और त्रह्म की वालरि 
रूपता सानते है। परल्तु ध्ुके तो इस विषय का कोई भी सका 
नहीं मिलता ॥ ७६ ॥ हु 


] ऐभ 


६ (७७०-0. |४५७॥॥७॥(७॥७ 8॥93५/व॥ ४व्वा्या339 (०0॥80०07. 009॥260 0५ ९७० णा। हित न 


ज ८] क्‍ 
[ 'लीदिदगेव मान यच्छवेतकेतुप्रमुखान्‌ विनेयान्‌ | 
रा (काया गुरवों मद्दान्तः संग्राहयन्त्यात्मतया परेशम ॥७७॥ 
शहु-इस विषय के प्रमाण ते उपनिषद्‌ में भरे'पढ़े हैं। उहालक 
३| बरिर्थों ने श्वेतकेतु आदि अपने शिष्यों के 'तत्वमसि श्वेतकेतो' 
सहित, तन ब्रह्म-स्वरूप हो) इत्यांदि वाक्‍्यों, उदाहरणों तथा युक्तियों 
3 परगासा के आत्म-स्वरूप बतलाया है। यही हमारे विषय का 


| 
पाए लि बढ़ीं प्रमाण है ॥ ७७ || 


| को 
। पे पत्र खेतकेत के ब्रह्म की एकता अनेक दृष्टन्तों से समभाई है। यह 
| [स्वप्न की व्यापकता दिखलाने के लिये प्रयुक्त किया गया है। 'पानी 
बह गया लवण जिस प्रकार घुल-मिलकर एकाकार हो जाता है, कहीं से 
रहिए वह लवण ही होता है उसी प्रकार ब्रह्म सत्र व्यापक है। वही 
गम है। हे खैतकेतो | तुम वही ब्रह्म हो।” इसी प्रकार के दशन्तों के 
पल में तत्‌ खमसि! वाक्य का, उपदेश है| यह वेदान्त के चार महा- 
ञ स्तरों में से सप्रसद्ध है। इसके द्वारा जीवात्मा तथा परमात्मा की 
.' रत सिद्ध होती है । 

है / 'तक्ततमसि” का उपासना-परक अयथे 

शपपानेष हि तत्त्मादिवचांसि जप्तान्यघमषंणानि | 
|११शुसानीव व्चासि येगिन्नेषां विवक्षाउरित कुदरिद्ये॥७८। 
| ' 'हन की दृष्टि "दैतवाद! की दृष्टि है। इस दृष्टि में यह वाक्य एकल! 
धुल्यतया नहीं करता, प्रत्युत उंपास्य ब्रह्म के स्वरूप का निर्देश 
गे अतः यह वाक्य “उपासना” की विधि बतलानियाले पेजयों का 
:. न है | यही मणडन मिश्र का भा्ेप हे | ] 

७0 तप सें 'तत््तमसिः आदि वाक्य पाप नाश करनेवाले 
. पे है। जिस प्रकार 'हुफदः आदि" वचन निरथेक हैं; केवल 


व है 
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ले 


'ओशक्लरद्ग्विजय :. » २७५. 


हिपणी-श्वेतकेतु--छान्‍्दोग्य . उपनिषद्‌ के, षष्ठ अध्याय में आरुणि ने 


«० 


0७. 
्फक्क 


जप करने से वे पाप के दूर करते हैं, 'तत्वमसि? को भी ठोक कक 
है। उसका प्रयोजन केवल जप, संवाध्याय में है। अर्थ पे. पं 5 
विव्षा नहीं है। ७८ | | कि 
अर्थाप्रतीतो किल हुंफडादेज॑पोपयेगित्वमभाणि विहे;। 


अर्थप्रतीतो स्फुटमत्र सत्यां क्य॑ भवेत्‌ भाज्ञ जपाय॑तैद॥७॥ 
शद्भडर--आपका कहना ठीक है। 'हुँफ्ट” आदि शब्द किस मि 

के प्रकट नहीं करते इसलिये उनका प्रयोजन केवल जप करे है गे ञ् 
परन्तु 'तत््तमसि! कां अथ जब स्ुट प्रतीत दवा रहा है तब उसे झज्ले 
जप के लिये क्यों मानें ! ॥ ७९॥ 
आपाततस्तत्त्वमसीतिवाक्याद यतीश जीवेश्वरयेरपेद)। | 


प्रतीयतेज्यापि मखादिकतृभ्शंसया स्याह विधिशेष एवं ॥6ि 
मण्डन--आपका कहना किसी अंश में ठोक है । हे यत्विर | ता 
मसि? वाक्य जीव 'और ईश्वर के अभेद के! आपातत: प्रकट करा कर 
वत्तुतः वह यज्ञादि कर्मो' छे कतो कीः प्रशंसा करता है। की 
. वह 'विधि! का अज्ञभूत है। अर्थात्‌ वह भो किसी सिद्ध वस्तु ऋण 
नहीं करता बल्कि साध्य का वर्णन करता है || ८० ॥ 
ऋत्वज्यूपादिकमयेमादिदेवात्मना वाक्‍्यगणः प्रशंसन्‌ | |, 
शैष/ क्रियाकाएडगतो यदि स्यात्‌ काएडान्तरस्थो5पि मवेतूकगण 
शझ्कर--कर्मकाणड में थआ दित्या यूप? ( सु यूप है ) ग्रादि १ ऐ 

के समान झनेक वाक्य उपलब्ध होते हैं। इसका अथ है कि यूप (गई 
आदित्य रूप है। यह वाक्य यूप के आदित्य रुप से फ्रांग] 
हुआ /द्रिघि का अछ्छ बन सकता है परन्तु 'तत््वमसि', 'ऋह* 
इत्यादि ज्ञानकारड-विषयक वाक्य“विधि के अड्ः कैसे हो सकतेह! 
तहस्तु लीवे पुरमात्महष्टिविधायकः कर्मसमुद्धयेर | 


अभहाणि ब्रह्मधियं विधर्तें यथा मनोर्लाकनमस्वदादों “| ' 


(०-0. ॥५७॥॥७॥(७॥७ 3॥9५/व॥ ५व्वाद्या9 (०0॥8०07. 00॥[॥260 0५ €७०ई(०ा। * 0 


श्रीशकछृरदिग्विजय ? रे 


वाक्य कम को समृद्धि के जिये मन, अन्न तथा सूयोदिक 
क्षत्रह सममने का उपदेश देते है; उसी प्रकार .'तत्वमसि? वाक्य 


है। मण्डन मिश्र के कथन का अभिप्राय यह है कि 'तत्त 
| हा सच्ा अर्थ यह दै कि जीव में ्ह्मदृष्टि करना चाहिए। यह 
से क्की एकता का प्रतिपादन कभी नहीं करता | ८२९॥ 
आपोध्यत्र यथा लिंडादिरविधायके अह्मविभावनाय | 


शा विरश्रवणान्मनी षिन्‌ संजाधटीत्यश्र कथं विधानम्‌ ॥|८३॥ 

शडर--इस विषय में आपका कथन उचित नहीं प्रतीत होता। 
ड़ जिन वाक्यों के आपने उदाहरण के रूप में दिया है उनमें 
शाप! (उपासना करना चाहिए ), “उपास्थ” ( उपासनां करो ) आदि 
। हत्या लोट लकार के सूचक पद्‌ हैं जिनसे इन वाक्यों का विधि अथ 
रण जा सकता है परन्तु 'तत्त्वमसि? वाक्य में लिएः लकार- सूचक पद का 
शिव है। यहाँ 'असि? पद्‌ वर्तमान काल का सूचक है। अतः इस 
फिक्षे विध्यधक मानना किसी प्रकार भी उचित नहीं प्रतीत होता ॥८श॥ 


ए्रत्हाफलद्शनेन विधियेतीनां वर रात्रिसत्रे | 


वह एन-हे संन्यासियों में श्रष्ठ। 'रात्रिसन्र” में विधि लिछ सूचक 
(छा में भी प्रतिष्ठा-रूपी फल को प्राप्ति देखो जाती है। वहाँ 
॥ ! गंगा जाता है। इसी श्रकार यहाँ पर भी मुक्ति-रूपी फत्न का 
| विश है। इसलिये यदि इस वाक्य में मैं विधि माने, रहा हैँ तो 
॥॥ प्रकार की अनुपपत्ति नहीं दीख पड़ती | ८४ ॥ 

*. राजिसुन्र! एक विशेष प्रकार का सोमयाग होता है। उसके 


कौ उपासना करता है-> 9. 6 


3. 


ऊऊ 
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ठीक। उपनिषद्‌ में “मनो ्रह्मेत्युपासीतः, अन्न 


| बह्नदष्टि करने का उपदेश करता है अतः यह वाक्य भी अमि- , 


एप तदवद्हापि मुक्तिफलअते! करपयितु स युक्त) ॥ ८9॥ 


। 


। " पति का कहना हे किजो मनुष्य प्रतिष्ठा की कामना करता है 5 


२७८ “ ओशइूरदिखिजय -. | पं ः 
प्रतिंतिष्ठन्ति € वा य एंता :रात्रीरुपयन्ति--इस वाक्य प्ले यद्े ॥ ॥ 
सूचक पद नहीं हैं तथापि प्रतिष्ठा-ूपी फल होने के कारण हे ५ 
वाक्य माना जाता है। इसी प्रकार "ब्रह्म वेद ब्रह्मव भवततिः छू 
को भी मुक्ति-फल द्ोने के कारण विधि मान लेना चाहिए। ! 
तह क्रियाजन्यतया विशुक्तिः स्वर्गादिवद्धन्त विनश्क्ा हा 
उपासना कतु मंकतु मन्यया वा, कतु महां मनसः क्रिये।॥( 
शह्ूर--मुक्ति उपासना क्रियां के द्वारा उत्पन्न होती है, यह पर 

कथन नितान्त निराधार है; क्योंकि ऐसी दशा में स्वग के समर ॥ 
, के भी अनित्य मानना पड़ेगा.। क्योंकि उपासना मन की क्री 
उसका हाना मन के अधीन है। मंन चाहे करे, न करे, या अन्य 
ऐसी दशा में उपासना से उत्पन्न मुक्ति नित्य नहीं हा सकती॥6/| 
“त्त्तमसि' का साहश्य-परक अथ पे 


प्रा भूदिदं तत्त्मसीति वाक्यम्ुपासनापयेवसायि कामर| * 


' चाहिए। वेदान्त इस वाक्य से एकता? का प्रतिपादन माच्ता॥ ५६ 
मीमांसा की सम्मति में यह वाक्य आत्मा-खह्म। को सात 
प्रतिपादन करता है ॥ ८६ ॥ 


किं चेतनत्वेन विवक्ति साम्य' सा्वइसाबास्म्यप्नसैगुऐ। । 


. ई 
श्रोशड्डरदिग्विजय २७९ 


हक दाने से उपदेश देने 
"शत वह अिद् देने से उपदेश देने लायक नहीं है। आत्मा 
हि _ तोक-मरणि्ध है । यदि दूसरा पक्त मानते हैं तो आपके सिद्धान्त 


' हो पढ़ता है। आपके मत में आत्मा सर्वाज्ञ या सवशक्तिमान्‌ 

6 भा: इस वाक्य का अथ एकता“प्रतिपादन करना है, समता प्रति- 

। नहीं || ८७ ॥ | 

्मात्रेण मुने परात्मगुणोपमाने! सुखबे।धपूवें! । 
0 शविधाहतितो>मतीतेः साम्य॑ ब्रवीत्वस्य तते न दोष! ॥८८॥ 
| हहन-हे शुनिवर, जीव भी परमात्मा के समान नित्य है तथा 
कक ज्ञान आदि गुणों का निधान है। "ये गुण आत्मा में सदा रहते 

एल अविद्या के आवरण के कारण इनकी प्रतीति नहीं होती। 

४ गंवात्मा के परमात्मा के सद्दश मानने में क्या दोष है १ ॥ ८८ | 

कोगेरस्य परत्वमेव प्रत्याययत्वन्र दुराग्रह! के | 

ह [कस प्रतिभासशक्ला विद्दन्नविद्यावरणान्निरस्ता ॥ ८९ ॥ 

शी गाय--यदि यह वाक्य जीव के: परमात्मा का ही बाधक बतलावे 

था हज कौन सा आग्रह है ? आपने स्वयं ही यह कहा है 
| | परमात्मा के गुण विद्यमान हैं, परन्तु अविद्या के कारण वे 


बे री होते के 
! हरी हेते। ऐसी दशा में जीव परमात्मा ही है, यह मंत आपके 


शो ही है ॥ ८९ ॥ 

न शरीरिसास्यमावेद्यतामस्य जगत्मसते! | 
जन परोदितंस्याप्यणुप्रधानप्र भृतेनिरासः ॥ ९० ॥ 
-अड पतिराज ! तब तो इस वाक्य से 'इस संसार को उ्पत्न 
गति कक. दोने के कारण जीव के सहश है? यह अथे 
पति गा चाहिए। इंस प्रकार सिद्ध होगा डि यह संसार 
रेत कल । इस मत के सानने से अचेतन परमाणु अथवा 
कि... साननेवाले वैशेषिक तर्था सांख्यों को खडन 
| गवाहै॥ ९०॥ 9.८५ 


तर 


0... 0-0. ७॥॥७॥(5।॥0 8॥80/8॥ है 620:॥ 72] ए0०ाढलागा, (09260 0५ 858760॥ हे 


२८० व श्रीशकुरदिग्विजय_ [४ । 
हन्तैवमस्तीतिं तदा प्रयोग स्यात्‌ त्वन्मते तत्त्वमसीतिन | 
तदैक्षतेत्यत्र नव्त्वशड्भाव्यावतनाधात्र पुनने चोबर॥९ | ; 
शह्ुर-वा्ह, आपने ते ,खुब अच्छी कही । तब ते क््‌ (४६ 

का कारण ईश्वर ), लं ( जीव ), अस्ति ( है ) ऐसा प्रयोग कर है| 
द्वागा। ततू त्वं असि' में “असि? का प्रयोग आपके मत से । / 
है। यदि मूल कारण के जड़ न होने की बात इससे पिद्ध री 
ते इसका निराकरण "तदैक्ञत” ( उसने देखा ) इस वाक्य इज 
उपनिषद्‌ ने बहुत ही पहिले कर दिया है। इसके फिर बल्लेद्ने 
आवश्यकता है ९ ॥ ९१ || 
टिप्पणी--यह विचारणीय प्रश्न है कि जगत का मूल तत्त जद रैग जप 
सांख्य कहता है कि बह जढ़ है ओर वह उसे “प्रकृति” के नाम से पुश्ण| ं 
परन्तु वेदान्त का कइना है कि वह तत्त्व चेतन है, क्योंकि उपनिषद ग्रप 
कि उसने देखा कि में बहुत रूप से उत्पन्न होता--तदैक्नत, वहु साफ । 
( छान्दोग्य ६११३ )। ईच्षण व्यापार ( देखना ) चेतन कर सक़व क्‍ 


- इसके विस्तृत वर्णन के लिये देखिये--शाझ्लूर माष्य ब्रह्मयूत्र ै!१॥४-| | ह 
प्रथम पृव पक्ष-अप्नेद का प्रत्यक्ष से विशेष |” 
नन्‍्वैवमप्यक्यपरत्वपस्य प्रत्यक्षपूर्वप्रमितिप्रकोपात्‌। | 
न युज्यते, तज्जपमात्रयोगिस्वाध्यायविध्याशितमभ्ुपेण | 
[ यहाँ से 'तत्वमसि? के द्वारा प्रतिपादित जीव-बह्य की एकता $ || 

बड़ा ही सूच्रम विचार प्रारम्म होता है। मण्डन मिश्र की युक्तियाँ (४/| 
के खगुढ़त उच्च कैटि के हैं। मण्डन मिश्र का कपन है हि बा 
अझमिज्नता कथमपि सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि यह अ्रमिन्नता वी | ्‌ 
से बाधित है--( १) एल्क्ष से, (२) अनुमान से तथा (१/ | 
इस प्रकार यहाँ तीन. पूवपक्ष उत्थापित किये गये.हं | पहुंशा पूह 
कि प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा 'अम्ेद” कथमपरि सिद्ध नहीं दो सकता |) हु 
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! ह 4; | 'ओशझ्ूरदिशिजय ० हि 
[८ _इस वाक्य से आत्मा और परमात्मा की एकता कैसे मान 


॥| कहे! ने ते कहीं इस बात॑ का प्रत्यक्ष ज्ञान है और न 


| (भी यह सिद्ध दोता है। प्रत्येक व्यक्तिका यह अनुभव 
(४ जी नहीं हूँ। अतः प्रत्यक्ष इस अभेदवाद का विरोधी है| 
ना 


। के ऊपर आश्रित रहता है। जब प्रत्यक्ष ही उसका 
| हा है तब भतु्मान अग॒त्या उसका बाधक होगा अतः 'स्वाध्याय का 
3 हर करता चाहिए? ( स्वाध्यायो&5ध्येतव्य: ) इसी विधिवाक्य के ऊपर 
हि अवलम्बित है। इसकी उपयोगिता केवल अध्ययन में है, 
हे नहीं ॥| ९२ ॥ या ा 

पर पेद्रेदमितिस्तदा स्पादभेदवादिश्रुतिवाक्यवाघ! | 
#रगिकषान् मवेद्धि मेदप्रमेद तेनास्य कुतो विरोध! ॥ ९३ | 


_शह्टन-यदि इन्द्रिय के द्वारा जीव और परमात्मा में भेद का ज्ञान 
होता अभेदवादी श्रुति-वाक्यों का विरोध निश्चित रूप से होगा। 
हा दिय का विषय के साथ सज्निकष न होने से भेद की प्रतीति कैसे 
॥ तथा विरोध का प्रसद्भ कहाँ ? ॥| ९३॥ 

|भिध्मीशादिति भासते हि भेदस्य जीवात्मविशेषणलम | 
शिषषोज्स्वथ. संप्रयोगाभावेजपि भेदेन्द्रिययोमनीषिन ॥९४॥ 
शा शव का हम अपनी इन्द्रियों से नहीं जानते। अतः इ्दरियों 
| साथ संयोग सन्निकर्ष न होने के कारण भेद का प्रत्यक् 
हों सकता है; यह आचाये का कथन है। इस पर मण्डन 
! के पट *आंव सस्निकप मानंकर इसका उंत्तर दे रहे हैं 

ही पा में इश्वर से भिन्न हूँ ( अहमीश्वरात्‌ मिनन्‍नः )! इस ज्ञान 
' दि का विशेषण है। . हे विदन्‌ | ,ऐसी अवत्या में भेद 
पु जज) कै पथ संयागादि सन्निकष भले न्‌ हों पर विशेषण- 
ः क्‍ 2 हे! सकता है। तब आपके' क्या आपत्ति है ! ॥९8॥ 
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* को चाहे आप विभु मानिए या अणु मांनिए, किसी भी सो. 


४-०3... 


२८२ ' श्रीशक्वरदिग्विजय , (ध । 
टिप्पणी--सन्निकषं--विषय और इन्द्रिय के सम्बन्ध के सना हे 
बिना सन्निकष के प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं द्वोता। ये छः प्रकार के हेहे ६ ' 
संयोग, ( २) संयुक्तसमवाय, ( रे ) संयुक्त समवेत समवाय (तो 
(५) समवेत समवाय और ( ६ ) विशेषण-विशेष्यमाव | 


अतिप्रसक्तेन तु केवलस्य विशेषणत्वस्य तदश्युपेयप्ष | | 
भेदाश्रये हीन्द्रिससंनिकृष्टे न सबचिकृष्ट वमिद्ाउजानोपि॥॥ 

आचाये--केवल विशेषणता सन्निकष से किसो भी अभाव ब्रा 
ज्ञान नहीं हे! सकता। क्‍यों? अति प्रसक्ष दाने से। यदिझ॥ 
लिया जाय, तो दीवाल आदि के द्वारा व्यवहित ( रोके गे नि 
पर घट के न रहने पर उसके अभाव का प्रत्यक्ष होने लगेगा, । 
ह (मित्त्यादिव्यवहितभूतलादिनिष्ठघटादेः अभाव:? यहाँ पर केक छल 
ण॒ता अवश्य विद्यमान है। अतः अभाव के प्रत्यक्ष के विषय 77 
नियम है कि भेद का आश्रयभूत पदा्थे यदि इन्द्रिय-सब्निवृष् ह॥ 
विशेषण-विशेष्य-भाव सन्निकष माना जाता है। परन्तु इस प्रगति 
आत्मो इन्द्रिय के साथ सन्निक्ृष्ट नहीं है। ऐसी अवस्था में (शिजत 
सन्निकष केसे माना जांयगा ? ॥ ९५॥ 


> 


सण्डन--आपने जो यह. कहा (कि सेदाश्रय ( भेद के आए 
आत्मा का इन्द्रिय के साथ सन्निकर्ष नहीं है, यह मत मुमे स्रोषी । . 
प्रतीत होता; क्योंकि मन और आत्मा दोनों द्रव्य हैं. ओर ला | 
द्रव्यों में स'योग-सम्बन्ध रहता ही है ॥ ९६॥ : यु 
आर्त्मी_ विश्व! स्पादयवाउशुमात्र:ः संयोगिता नोभयपाऔी ॥ के 
दृष्टा हि सा सावयवस्य लोके संयेगिता सावयवेन ये | 
आचाये--आत्मा के आप क्या मानते हैं--विस यां अं । 
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है 


; . ओशक्ूरदिग्विजय  »+ २८३ 


/[र्श/ । ; 
कक्षा संयोग नहों हो सकता । संयोग का लेक में नियम 
हि # अवयव से युक्त पदार्थ अन्य अवयवी पदाय॑ से. संयुक्त हो 


कं १ पर्ठु आत्मा तो अवयवी नहीं है क्योंकि ब्रिभु या अणुपदार्थे 
। के ही होता है। ऐसी अवस्था में उसका संयोग दूसरे के 
#कैंे हे सकता है ? ॥ ५७॥ 

सा पोमरिस्युपगम्प भेदास ज्विस्वमुक्त परमार्यतस्तु । 


॥पहपपइ॒छो चनपूवंकस्य दीपादिवत्‌ नेन्द्रियपेव चित्तम ॥९८॥ 
* पत्र इल्द्रिय है”? इस सिद्धान्त के सानकर हो आपने मन का 
पे). कै के साथ संयोंग बतलाया है परन्तु वस्तुतः तो मन इन्द्रिय नहीं 
, को गिस अकार दीपक देखने में' नेत्रों की सहायता मात्र करता है 
है ५ 

कक: इस्तिय नहीं है ॥ ९८ || 

८ 0॥ रिपयौ-मन का अनिन्द्रियत्व :--नैयायिक्नों के मत में मन इन्द्रि है 
श्र है पर वेदान्त में सन न तो अणु-परिमाण माना जाता है और 
0 कर इद्धिय स्वीकार किया जाता है | कठोपनिषत्‌ (१३॥१० ) का कथन 
दिवस शेड हैं अथे और श्र्थों से श्रेष्ठ है मन। इच्धियेम्पः पय 
| ि ग्रषेयरच पर सनः । इन्द्रियों से मन की प्रथक्‌ सत्ता का वर्णन कर 
॥िछ ने उसके इन्द्रियल् का स्पष्ट निरास किया है। गौता के 'मनःपष्ठा- 
| (१५७७ ) के द्वारा भी मन का इद्धियल्व सिद्ध नहीं हो सकता। 
॥! ही को मछ्यन्ति? इस वाक्य में यृजमान अआत्विज न होने 
ह ही पैष्ठः कहने में केई आपत्ति नहीं हे सकती | द्रष्टव्य 
प्रथम परिच्छेद प्रष्ठ १९-२१, अद्वैठतनह्नतिद्ि,- ततोष 

| 2 रे १२४-१२७। न 


# .. गेच्रिपजाउस्तु तह साक्षिस्वरूपैव तथाप्ति योगिन्‌ | . 


हे 


् 


हि / के 
> ७. ((.-0. |॥७॥॥0७॥(500 3॥हक9५४80 ४3/9799 (0॥७०॥०॥7. 08॥260 0५ 658780[ 


हे फ़ारमन भी प्रत्यक्ष ज्ञान में इन्द्रियों का सहायक मात्र है। 


" ै रा परमात्मजीवा'ेद कर्य धोषयित नगाणम्‌ ॥९९॥ 


ञ् 


" २८४ के श्रीशझ्डरद्ग्विजय | (॥ 
मण्डन--है योगिन्‌! यदि भेद का ज्ञान इन्द्रियजन्य ने रे, 

न हा। वह स्वयं साक्षी-स्वरूप है। इस प्रकार भेदज्ञान दे 
स्वरूप होने से विरोध हे।ने के कारण परमात्मा और जोब ४.५ 
कैसे माना जायगा १ ॥ ९९ ॥ 
प्रत्यक्षमात्मेश्वरयेरविद्यामायायुनोद्योतयति प्रभेदम। | 
श्रुतिस्तये! केवलयेरभेद' भिन्नाअयत्वात्न तयोविरोष॥ 
शद्भर-प्रत्यक्ष तथा भ्रूति में काई विरोध ही नहीं हे। सक्षता ब 

दोनों के आश्रय भिन्न भिन्न हैं। प्रत्यक्ष अविद्या से युक्त होगे 
में और माया से युक्त द्वेनेवाद्े इश्वर में भेद दिखलाता है। अुविऋ 
और माया से रहित शुद्ध चैतन्य हे।नेवाले आत्मा और जद्च में चमे। "] 
लाती है। इस प्रकार प्रत्यक्ष का आश्रय है कलुषित जीव और ॥| 
श्रुति का आशय है विशुद्ध आत्मा और ब्ह्य। एकाश्रय होने पतन 
होता परन्तु मिन्नाश्रय होने से दोनों में कोई विरोध नहीं है॥ १७० 
स्याद्दा विराधस्तद्पि पहत्तं प्रत्यक्षमग्रेज्वलमेव बाध्यपू। | 
प्रावस्यवत्या चरमप्रहृत्त्या अत्या ह्पच्छेदनयोक्तरीत्या ॥॥ 
यदि दोनों में विरोध मान भी लिया ज्ञाय तो पहिले फ्रवृत्त रेगि 

: अल्यक्ष हुबंल है और पीछे दानेवाली श्रुति प्रबल है। अतः आग 
न्याय! से अति प्रत्यक्ष को बाध देगी जिससे अभेद का पिद्वाव 
प्रतीत होता है॥ १०१ ॥ ५: |> जज 

' - टिपणी--अपच्छैद स्याय--यह न्याय मीमांसाशाज्न से वें भ 
हे। ज्योतिष्टेम यांग में बहिष्पंवमान के लिये हविधोन से यजमान औः *। 
पर क्रम से बाहर निकलते हैं जिनमें एक दूसरे को प्ले 
अं प्रस्तोता पकड़े रहता है; प्रस्तोता का उद्गाता श्र गे । 
बिता आदि ।« इसे 'अन्वास्मण! कहते हैं। इसी ऋम पे व 
बाहर जाने का नियम है | * एक दूसरे का पकड़ना कमी ता |! 


५ 

रे 
।॒ | 
< 


थक ७ 4 


| 
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हा द्िविजय ०» 
| #£ 4 कक दा 


है का विच्छेद दे। जाय, तो इसके लिए भिन्न मित्र प्रायश्चित्त का 
। कं | . यदि प्रतिहर्ता तथा उद्‌गाता का क्रमसे विच्छेद हे जाय, तो 
हे पर सकिया जाय | पूर्व या पर ! यही प्रश्न है जिसकी जैमिनियत्र 
| 00०७) मं मीमांसा की गई है | जिद्धान्त है--पौवापये पूर्वदेवल्नयं प्रकृ- 
है (पै० द० १३४४ ) अथोत्‌ पूर्व दुरबल पढ़ता है। उत्तर के सबलता 
॥ है। यही अपच्छेद न्याय! है। इसके अनुसार पूर्वप्रवृत्त प्रत्यक्ष 
॥॥॥ उत्तमइचत श्रुति प्रबल है। वेदान्त के ग्रन्थों में इस न्याय का 
पी । शक बनेक स्थानों पर किया गया है। द्रष्टव्य तत्त्वदीपन ( पृष्ठ १५६ ) 


[ नेषा !। ! एँ अर 
कै द्वितीय पृर्व॑पक्ष -- अभेद का अनुमान से विरोध 
॥ल्ेकप्यस्त्यनुमा नंचा धो 5 भेद भु ते! संयमिचक्रवर्तिन्‌ | 


(शदिवह्‌ ब्रह्मनिरूपितेन भेदेन युक्तोड्पमसबंपिस्वात्‌ ॥१०२॥ 
 छन-हे यतिराज ! प्रत्यक्ष का तो आपने खण्डन कर दिया परन्तु 
फ्रे भुति के साथ अनुमान बाधित हे। रहा है। अनुमान बतला रहा है ' 
सह न होने के कारण जीव उसी प्रकार त्रह्म से भिन्न है जिस प्रकार 
रण घट | 'जीवो त्रद्मनिरूपितभेदवान्‌ असर्वज्ञखात्‌ घटवत! यह अलु- 


रकम! परमार्थभरूत। प्रसाध्यते कार्पनिकोयथवाडध्धे। 

| पहानिथरमे तु विद्शूरीकृतोरमाभिरसाधनीय! ॥१०श| 

| भषाये-जीव और ईश्वर में जिस भेद के आप सिद्ध कर रहे है 
 रमार्थिक ( सत्य )है या काल्पनिक ? यदि परमाथ हैता 
4 थेक नहीं जमता और यदि काह्पनिक है तो हम लोग उसे 
कल पे हैं। उसे सिद्ध करने के लिये प्रभाणों को क्‍या 
है ?॥ १०३॥ डक । 

हद आधा के कहने का अमिप्राय यही है, हिं मेद दे हो प्रकार 
है ये (१) परमाथरूप, बिल्कुल सच्चा, (२) काल्यनिफरूप--कैवल कल्प- 
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ख््ु 


२८६ « . ओऔशह्ूरदिग्विजय 
४ कर । 
नाजन्य, नितान्‍्त असत्य | दोनों प्रकारों में दोष है। यदि भेद बेल 


मानें, तो इस पक्ष में 'सिद्ध-साधन दोष (सिद्ध वस्तु को प्रमाण से. हि | । 
आता है, क्योंकि वेदान्त स्वयं जगत्‌ की व्यावहारिक सत्ता मानता है। 
सच्चा भेद माना जाय तो पूर्व अनुमान में “घटवत्‌? यह दृ्टन्त नहीं सता | हा 
स्वप्॒त्ययावाध्यमिदाश्रयत्व॑ साध्य' घटादो च तदस्ति येजि| | 
त्वया5त्मबोघेन भिदा न बाध्येत्यनश्युपेतेति न कोउप देए॥ 
मण्डन-हे यागिन्‌, हमारे मत में दृष्टान्त ठोक बैठता है। हमर! 

है स्वप्रत्ययाबाध्यमिदाश्रयत्वम्‌, अर्थात्‌ ( स्व- आत्मा; प्रत्यय-ज 
आत्मा के ज्ञान से बाधित न होनेवाले भेर कां आश्रय होना। 
घटादि में है। आशय यह है (कि आत्मज्ञान होने पर | पे 
इतर पदार्थो' से भिन्न बना रहता है उससे किसी फ्ा। 
विरोध नहों है। आत्ज्ञान होने पर भी “घट ब्रह्म से जाग 
यह ज्ञान बना ही रहता है, किसी प्रकार बाधित नहीं होता। यू भर 

० हमारा सीमांसक सत ठहरा । वेदान्त के मत में आंत्मज्ञान से भेह पतन 
नहीं माना जाता अथात्‌ 'सर्व' खल्विदं जद्यः इस त्रह्म का ज्ञान हे गे 
पर जगत्‌ में उससे भिन्न कोई वस्तु रहती ही नहीं। अतः भाप 
से घटपटादि का भेद सद्दैव बाध्य रहता है । परन्तु मीमांसकें भे॥ 
सिद्ध करना है। इसलिये इस अलुमान में दृष्टान्त-हानि भार ई 
नहीं हैं ॥ १०४॥ । ु 
नजु स्वशब्देन सुखादिमान्‌ वा विवक्षितस्तद्धिधुरोंडपपाओताधि 
आधे्स्मदिष्ट नतु साध्यमन्त्ये दृष्ठान्तहानिः पुनरेव ते स्पा! 
आचाये--'सप्रत्ययः शब्द में 'स्व से आपका क्‍या अभि 

क्या सुलादि युक्त जीवपद्‌-वाच्य कत्तोरूप आत्मा विवक्षित॑ है ० 
.डैखादि-रहित निर्विशेष आत्मा १ “पहले पक्ष में साध्य हमें भो भर 
अत; इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं; दूसरे पक्ष में वा ॥ 
उसी प्रकार बनो हुई है ॥ २०५॥ #2 8 
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। #षपौ-(* ) स्व? शब्द से यदि सुखादिम्नान्‌ कतों जीव विवश्चित है, 
है हक के शान से व्यावहारिक अनिर्षेचनोय भेद बाध्य नहीं हेता | वेदान्त 
हे हैक जीव के शान दोने पर भी इस संसार में वस्तुओं का जो व्यावहा- 


द हैक वरंगन रहता ही है। अतः १०४ पद्य में उल्लिखित ाध्य 


शत भस्म मानने में दृष्टान्त की हानि है। सुखदु/खादि से रहित 
(मं पद पंदाथ अज्ञान के द्वारा विलसित होते हैं | अतः ऐसे आत्मा के 
है धयदि की प्रथक सत्ता सिद्ध नहीं देती | अर्थात्‌ धटादिगत भेद 
। राशन से अवाध्य” नहीं है। बह मेद कहीं भी नहीं दौख पढ़ता जे 
| (कगरष के दा अवाध्य दो । अतः अयदि में व्याप्ति न होने से अनुमान 
पा शिपतरापिद्ध! हेल्वामास से दूषित हुआ | 

गनिनोपांधिक भेदवर्त्व॑ विवक्षितं साध्यमिह ल्वद्िष्ट |. 
'गगापिकस्वीश्वरजीवभेदों घटेशभेदों निरुपराधिकश्न ॥१०६॥॥ 
| गहन-हे योगिवय, मुझे झपने अलुसान में प्पाधिहोन (अर्थात्‌ 
|ारिक ) भेद्वत्त साध्य अभीष्ट है। आपकी सम्मति में ईश्वर 
! जो का भेद औपाधिक है--अविद्या-रूपी उपाधि के कारण दें 
है है जे वस्तुत: विद्यमान नहीं है। परन्तु आपके हो मत 
प ओर घट का भेद बिल्कुल सच्चा होने से निरुपाधिक है ॥१०६॥ 
| पो-- उपाधि! शब्द की व्युसत्ति है-उप'सप्रप्वर्तिनि' दे" 
कु है गति स्वीयं*घर्ममित्युपाधि: अर्थात्‌ पास रहनेवाले पदार्थ में जो 
ओ पे को संक्रमण कर दे ( आरोपित कर दे ), वह उपाधि! कह- 
ह "पाकुछुम के स्फटिक के पास रखने पर, स्फटिक में वह अपने 
भी संक्रमित कर देता है। अतः 'रक्‍्त: - स्फटिक/ इस अनुभव में 
अलिमा में जपाकुसुम उपाधि है। वेदान्त में इसी लिये उपाधि का 


(4. 'ीई बर्दुः अमित हैं, पल्दु उनों जो मेई की प्रवोति हो रही 


ऊ. 


को अंत है। उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। (२ ) सुख : 


' ह-खतमीप्यादिना अन्यस्मिन्‌ स्वघर्मारोपलाधनं» विशेषयुविशेषः। 
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[ी। 
है वह अविद्या ( अज्ञान) के ही कारण। अतः अविद्या उपाधि है। हे थे 
युक्त ( सोपाधिक ) भेद का अर्थ है काल्पनिक भेद जो किसी रण । | 
से उत्पन्न हो। निद्पाधिक भेद का श्र हे सचा भेद, खवाभाविद के । भ 
, [ सडन मिश्र के कहने का अभिप्राय यह है कि अपने अदा 
मुमे स्वाभाविक भेद की सत्ता सिद्ध करनो है । वह स्वाभाविद् व! 
सत में भी घट में माना गया दै क्योंकि घट पट यथार्थ रुपसे रन 
भिन्न है। ऐसी दशा में निसपाधिक भेद घट में विद्वान है। 
हमारे अनुमान में घट का दृष्टान्त भली भाँति दिया जा सकता है| | 
घटेशमेदेउप्युपषिश्षेविद्या तृवालुमानेषु जठत्वमेब |.“ | 
चित्त्तादभिन्‍नः परवत्‌ परस्मादात्मेति वाज्य् प्रतिपक्षहत।॥४ 
आचाय--आपका यह कहना अयुक्त है कि घट और शंका, 
भेद निरुपाधिक--उपाधिशून्य--स्वाभाविक है। यह भेद भी जोड़े | 
के भेद के समान ही सापाधिक है। यहाँ उपाधि है--अविद्या। श 
दृष्टान्त-हानि ज्यों की त्यों बुनी हुई है और आपके अनुमात पं 
'जडलत्व” हेतु सापाधिक है अतः दुष्ट है । है 
टिपणी--उपाधियुक्त हेतु न्‍्यायशास्त्र में दुष्ट माना जाताहै| भा 
का.लक्षण हे--साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वम्‌> जो साध में ते रा 
हो, पर साधन में भ्रव्यापक हो उसे 'उपाधि? कहते हैं | यहाँ घट जब्लेशीी 
दृश्य होने के हेतु मिथ्या है। अ्रतः उसका ज्ञान घट तथा उसके मेद ओह 
करनेवाले अज्ञान की निद्वत्ति नहीं कर सकता । इसलिये सिद्ध होता है 
स्वशानाबाध्यभेद की सत्ता जडल्वप्रयुक्त (जडत्व के कारण) है | इस प्रा! £ हि 
साध्यव्यापक्‌ हुआ। साधनवान्‌ चैतन्य-स्वरूप आत्मा में 'जडल # 
है--अतः 'जडत्व” साधनाव्यापक भी हुआ | इस प्रकार मणडन कि |] 
जद” उपाधि से युक्त होने पर 'सेपराधिक है--हेठ न होकर देवाम ५ 
मरडन के अलुमान में हेतु सत्पतिपक्त है। मरंडन के न 
प्रकार है--जीवो जक्धनिरूपितभदवान, असवज्ञस्वात्‌ घटवत। |. 


व 


२८८ ध श्रोशझूरद्ग्विजय 
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(७-0. |॥५७॥(७0|॥ 8॥99/8/॥ '/३/9॥89| (५0॥6०॥07. 00#260 0५ 6७थांदणा। के .. ! 


श्रोशकृरदिग्विजय » २८९ 


के अभाव के हम इस दूसरे अनुमान से सिद्ध कर सकते 
सै वरत्माव अमिन्न चित्त्तात्‌ू पर्वत अथांत्‌ आत्मा चेतन्य के 
मे ३ अमिन्न है। चेतन्य दोनों में है। अतः भेद न होकर 
। भरोद है। इस प्रकार सण्डन मिश्र के अनुमान सें सत्परतिपत्ष 
। है ॥ १०७ | 

सत्मतिपज्ञ! का लक्षण--साध्यामावसाधक हेल्वन्तरं यस्य सः 


गे 'बाध् ( जिसे सि् करना है ) के अभाव का साधक दूसरा हेत जिसमें 
न है उप्ते सत्मतिपद्ष कहते हैं । 

_[झ खण्डन के सुनकर मण्डन मिश्र ने अपना पुराना अनुमान 
ह्रतया। उसके स्थान पर उन्होंने नेये अनुमान का प्रकार खड़ा 
"है जिसका वर्णन इस श्लोक में है--| 


इंगेयो ब्रह्मधिया5उत्मभेदे! बाध्ये। घटादिप्रमया त्ववाध्यः१०८ 
॥ ह॒इन-मेरा नया अनुमान .इस प्रकार है-...'श्रह्म जीवप्रतियोगिक- 
| जाध्यभेदवत्‌ संस्तुतिशून्यस्वात्‌ू घटवत्‌?। ब्रह्म में संस्तति नहीं 
भर भरत; वह जीव से उसी प्रकार भिन्न है जिस प्रकार घट। ब्रह्म इस 
शरण जो के भेद से युक्त है--वह भेद, जे किसी धर्मी--पर्म-युक्त 
लिि-के ज्ञान से बाध्य नहीं है । वेदान्तसत में त्रद्मज्ञान से आंत्मभेद 
इन ेता है अर्थात्‌ अद्माज्ञान होने पर एकाकार प्रतीति होने से आत्मा 
मा नहीं मानी जा सकती। इस वेदान्तसिद्धान्त से विपरीत 
. साध्य होने से सिद्ध साधन? देष नहीं आ सकता। दृश्ान्त 
| भी नहीं है क्‍योंकि धर्मी-रूप घट केन्ज्ञान से आत्मभेद अवाष्य 


है ' आमा को सिन्‍नता बनी ही "रहती है, बाध्य नहीं शेतों। 
4 ३ पवत! इृष्ठान्त के युक्तियुक्त होने '*से पूर्वोक्त अनुसान 


ते 
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कि कृत्ख॒धर्मिप्रमया न बाध्य किंवा स 'रिसाि, है| 
घटादिके ब्ह्मणि चा5उत्मभेद्स्येक्यात्पुनः स्याज्ननु | 
आचाये--आपके अनुमान में भेद 'धममिप्रमाउ्वाध्यः ( के प । 

से अबाध्य ) माना गया है। अब प्रश्न है कि यह भेद (५)... 
धर्मी के ज्ञान से अबाध्य है या (२) कतिपय धर्मी के ज्ञान से इघ७ 
(१ ) यदि पहला विकल्प माना जाय, तो समस्तधर्मी के भीद शा 
आता है और उस ब्रह्म के ज्ञान से घटगत भेद अबाध्य रहता है 
ब्रद्मज्ञान होने पर ,घट की प्रथक्‌ सत्ता का बोध नहीं होत। ५ 
दृष्टान्त नहीं बनता। (२) दूसरे पक्ष के मानने पर छिका, 
( सिद्ध के फिर से व्यर्थ सिद्ध/ करना ) दे।ब गल्ले पढ़ताहै।॥ 
लोग “भेद के। स्वरूप से अतिरिक्त मानते हैं, उनके मत में घी 
में तथा ब्रह्म में आत्ममेद एक. ही है। .. अतः धर्मी-रूप घटरे॥| 
:के द्वारा अबाध्य जीव-भेद्‌ ज्ह्म में रहता'है। यह एक्त वेहानग्। 
मान्य है। सिद्ध करने की आवश्यकता न होने से 'सिद्धपण/पर 
बना ही रहता है ॥ १०९ ॥ | 
किचागुणों वा सगणों मनीषिन्‌ विवक्ष्यते धर्मिपंदेन गाता) 

. - भेदस्य तदबुद्धधविवाध्यतेष्टेनांडड्यश् तत्रो भययाअपि देण! 


8॥0 
५ 


सत्य, ज्ञानरूप निगु ण पदार्थ ( वेदान्त-सम्मत ब्रह्म )से प्रसा॥ 
: अब्या, विष्णु, महेश्वर आदि पदों से वाच्य सर्वज्ञखादि'गु्े)। 
सगुण से! दूसरे पक्ष में सिद्धसाधन दोष है। स्ण॒ी 
के ज्ञान से भेद बाधित नहीं होता | यदि सगुण तहादि के 
हो भी जाय, ते इससे क्‍या होता है? आत्मा के भेद की 


5 | 


निवृत्त नहीं होता, ज्यों का त्यों बना रहता है | झत; वेद 


सगुण के ज्ञान. से भद-बुद्धि बाध्य नहीं होतो, यही मान्य है| ये 
करने की आवश्यकंता ही क्या है ! पहला पक्ष मानें तो मी दे 
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। परी मरमितं न वान्त्ये पराप्ताउउ्भ्रयासिद्धिययाज्यकसे । 

| तन परस्ष ससिद्धे! प्राममोति धर्मिग्रहमानक्राप! | १११ ॥| 
आर अहम प्रमित ( प्रमा का विषय ) है अथवा अप्रमित ? अन्तिम 
न धमवासिंद' दोष ता है। पहन पे जहा भी वि 
धहिएजीर के साथ अमिन्न मानी गई है अत: घर्मी प्राहक वेदान्त का 


श्र #िपणी--आभ्रयासिद्ध” हेल्वाभास में पक्ष बिल्कुल असिद्ध रहता है 
३३ गरनारविन्दं सुरभि अरविन्दत्वात्‌ सरोजारबिन्दवत्‌ | आकाश का कमल 


हे तैब्रह्न को बतलानेवाले वेदान्त-प्रमाण का सझलेच होने लगेगा। वेदान्त 
)। कद का लक्ष्य अर्थ त्रिविध-मेद-शत्य स्िदानन्द ब्रह्म है। उसका 
कसर बीव के साथ अमभेद है जिसका प्रतिपादन तत्वम्ति! आदि वाक्य 
बिके हैं। ऐसे ब्रह्म को 'पक्ष” मानने पर उक्त वेदान्त-वाक्यों का उपयोग 
तल शा ! ये वाक्य भेद के भब्जक हैं और यह अनुमान भेद का साधक 
॥॥! ऐसी दशा में इन उपनिषद्‌-वाक्यों की व्यथता सिद्ध होने लगेगी। श्रुति 


| अनुमान के नितरां गहंणीय होने से मरडन मिश्र का यह पत्त भी नितान्त 
रे और त्याज्य है। 


” तृतीय पृवपक्ष 
( अभेद्‌-श्रुति.का भेद-अ॒ति से विरोध ) 


। पिप्पलषभोक्त्रभोक्त्रोस्तग्रेर मेदअुतिवाषिकाइसतु।१ १२ । 
पक प्रत्यक्ष तथा अनुमान से अभेद-बैधक भरुति के विरोध का 


है] 


| कर 
के 
१, [ 
ही पे] 
3 शा 
॥ ।. 


| पु ्स ० ही के 
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५९१... ' श्रीशहूरदिगिजय॑ (३ । 

हैं कि उपनिषद्‌ में भी ऐसे बहुत-से मन्त्र हैं जिनमें दरैतबाद का सह है 

किया गया है। उन सन्त्रों में तत्त्तमसि वाक्य का व्शिध बिखत छ 

मण्डन--हे “यतिराज ! “दवा सुप्णां सयुजा 'सखाया” ,..| 

जीव और ईश्वर में भेद प्रकट फरतों है। जीव कमेफत क्ष हि ; 

परन्तु इेश्वर कमफल से तनिक भी सम्बन्ध नहीं रखता। ! 

बादिनी श्रुति अभेद श्रुति की बाधिका है॥ ११२॥ 

टिप्पणी --इस श्ल्लोक में निर्दिष्ट पूरा मन्त्र यह है-- 

द्वा सुपर्णा सयुंजा सलाया, समान वृक्त॑ परिषस्वजाते| 

तयेसन्य: पिपलं स्वाद्त्ति, अनक्षनन्या अमिचाकशीति॥ | 

“ऋग्वेद १६४२० अयब ७ | 

'प्रत्यक्षसिद्धे विफले परात्मभेदे श्रुतिनों नयवित्यमांणण। |॥ 

स्यादन्यथां मानमतत्परोञपि स्वार्थेज्येवाद! सकलोगवि्ला 

आचाये--जीव और आत्मा का भेद नितान्त फल-श्त्य है। झा 

से न तो स्वग॑ की ही प्राप्ति हो सकती है और न अपवर्ग की। 

इसके हम प्रमाण नहीं मानते । इसके विपरीत अमेद श्रुति कि 

सष्ट है--सत्ये:स मृत्युमाप्नाति य इह नानेव पश्यति। यही भुति। 


बा 
“हे ४ 
है 
। 


ध 
५ 


ही 


लिये प्रमाण है। यदि ऐसा न होगा तो स्वॉर्थ में तालये नर” 
जितने अथंवाद होंगे वे सब प्रमाण माने जायँगे॥ ११३॥ ; 

<.. संशतिप्रसिद्धाथविवोधि वाक्य यथेष्यते मूलतया प्रमाए| 
प्रत्यक्षसिद्धायैकवाक्यमेव स्यादेव «तन्मूलतया प्रमाएर|॥ 
सण्डन--स्सृति-बाक्यों, की प्रामाणिकता शुवतिवास्यों * 

निभर हैं। श्रुति ही भूल है, उस पर अवलम्बित सब स्मृतिता! 

. माने 'जायेंगे। उसी प्रकार धत्यक्त सिद्ध अथ के कहतेते 
प्त्यच्मूलक होने के कारण प्रसाण माने जायँंगे। अत 
इस वाक्य को ही प्रामाशिकश है क्येंकि यह प्रत्यक्षमूलक है| है 


हि 
55१ 
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है। 


[ ग्विजय ० ु 
|| (८ ] भीशइझरि २९३. 


ल्‍ पा | यदि बेदविद्विभवे् तन्मूलतया प्रमाणम | 

शो परो्रेदकथान भिज्ञज्ञातिजपि भेद परजीवयो! सा ॥ ११५॥ 

. बढुए--यदि वेदज्ञों के द्वारा स्पृतः अर्थ में अति प्रमाण न मानी 

दो व वे के अर्थ ( कर्म तथा त्रह्म ) के न जाननेवाले लोगों के 

है हुए शत! भी भेद में वह प्रमाण केसे हो सकती है १ अथांत्‌ जीव 
पर धर का भेद वेद से अनभिज्ञ पामर जन बतलाते हैं। श्रुति-विरद् 

से ऐसे ज्ञान का कुछ मूल्य नहीं है ॥ ११५॥ 

| बबेघरों सा वदतीत्युपेत्य. भावोचमेतत्‌ परमाथतस्तु । 

विविच्य सत्तवात्‌ पुरुष समस्तसंसार्राहित्यमप्रुष्य वक्ति ॥११६॥ 

| ऋह हमारा कहना तब है जब ” पूर्व श्रुति को जीव और इधर की 

षादिका मानें, परन्तु वास्तव में वह श्रुति यह प्रतिपादित करती है कि 

| अप का भोक्ता बुद्धि है, पुरुष उससे नितान्त भिन्न है। अतएव सुख- 

व के मोगने-का फलाफल उसे कथमपि प्राप्त नहीं होता | इस प्रकार 

पं ॥ पुपणो! यह मन्त्र बुद्धि और जीव के भेद का प्रत्िपादक है। आत्मा 

॥| गे ईधर के भेद का प्रतिपादक नहीं है ॥ ११६॥ 

॥ 'प्मार्यात्यय सक्त्वनीवो विहाय स्बज्ञशरीरभानौ | 

के भोक्तवमुदाहरन्ती प्रामाण्यमहन्‌ कथमश्नुवीत ॥ ११७॥ 

| जहा यह श्रुति इश्वर और जीव को छोड़कर जीव ओर 

| +. आओ करती तो इससे जड़ के भो भोक्ता होने का प्रसकष 

। अं है स्योंकि बुद्धि जड़ द्वोती है। परन्तु भोक्ता चेतन 

5.५ / ३ नहीं। ऐसी दशा में जड़ पदार्थ के भोक्ता बतलाने- 

है का हस कैसे प्रमाण मान सकते हैं १॥ ११७॥ 


४:5- 


दा "है परिडतराज ! . यह, आपका आततेप «युत्तयुक्त नहीं है। 
रहस्य” नासक जाह्मण ने एस मन्त्र की व्याख्या करते हुए 


४ | के 
के ((-0. ७॥0/500 3॥9५व॥ '४व्वाद्या99 (0०॥8०ी०॥7 ंतां265 0५ 852॥7607 


पं : श्रोशहुरदिग्िविजय ' 
-र९्४ . ्व्र [छ, 


यही लिखा है कि बुद्धि! ( सर्व ) कमफल के भोगती है और । | 
केवल साद्चीमात्र रहता है। यह अर्थ हमारे वेदान्त पत्ष के पुर ५ ै । 
है। अतः हमारा ही अथ्थ श्रुति-प्रतिपादित तथा समीचीन है के 

टिप्पणी--जिस ब्राह्मण-वाक्य का श्लोक में निर्देश है वह कि 
/तयारन्य: पिप्पलं स्वाद्गत्ति इति सत्व, अनश्ननन्ये! श्रमिचाकशोति शक ! 
श्नन्‌ अन्यः अभिपश्यति शस्तावेतो तत्वक्षेत्रशी इति? | 


शारीरवाची नतु सत्त्वशब्दः क्षेत्रज्षशब्दः परमात्मवाची | 
तत्राप्यता नान्‍्यपरत्वमस्य वाक्यस्य पैज्योदितवर्सनाज)॥॥ 
मएडन--उक्त ब्राह्मणवाक्य में 'सत्ततः शब्द जोव का वास; 
तथा 'च्ेन्नज्ञ! शब्द परमात्मा का वायक है। अत: ब्राह्मण 7॥ । 
गये अर्थ के अनुसार भी उक्त मन्त्र जीव और इंश्वर के हो केश, 
प्रतिपादक है || ११९ ॥ ँ' 
तदेतदित्यादिगिरा हि चित्ते प्रदर्शिता सत्त्वपदस्प हृत्ति| |" 
प्ेत्रइशब्दस्य च हृत्तिरक्ता शारीरके द्रह्नरि तत्र बिहन॥४ 
[ मणएडन का कथन ठोक नहीं है । क्योंकि वहीं पर दिये गयेह | 

करण से यह विरुद्ध पढ़ता है। पेज्नथ रहस्य का कहना है $ि लेक । 
येन स्प्त' पश्यति अथ योउयं शारीर उपद्गष्टा स क्ेत्रज्ञः तवेगे गे 
उत्रज्लो । इसका अथ है कि 'सत्त्र” वह है जिसके द्वारा खप देख मैप 
है ओर 'सेत्रज्ञ' वह है जे शरीर में रहते हुए साक्षी हो । इसो वा 
लेकर शह्डराचाय मणडन के पूवंपत्ष का खएडन कर रहे हैं। | पे 
शछनर--तदेतत्‌! इस वाक्य के द्वारा “सत्त्तः शब्द का * 
सात्म पढ़ता है ओर 'ेन्नज्ञ शब्द द्रश्ट जीव के अर्थ में है। का 


येनेति हि स्वमदशिव्रियायाः कर्तोच्यते तत्र स जीव ४४ 
शेतरहशब्दाभिहितथ येगित स्यात्‌ स्वप्नहक्सवेविदीर | 
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२९५ 
| [कंशावायावाक्‍्य का अथ इन रोके में चल रहा है ] 


-दक्त वाक्य में सत्त्व! शब्द का अर्थ खप्त और दर्शन 
पल लग च घर केक एस भी 
कसा द्र्श सर्वज्ञ, देश्वर । अतः मरां अथ अयुक्त नहीं माना जा 
| क्त ॥ १९१ ॥| । 
हलयेनामिदितो स्तर करता ततस्तृतीया करणेउ्श्युपेया | 
हा त् शारीरतया मनीषिन्‌ विशेष्यते तेन स नेश्वरः स्यात्‌ १२२ 
॥ शहर-येन स्वप्नं पश्यति? इस वाक्य की क्रिया है पश्यतिं | यह ५ 
से ज्वाच्य में है । 'येन! पद में ततीय्रा करण अर्थ के सूचित करती 
॥|। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है "कि 'सत्तव! दर्शन का कर्ता नहीं है 
करण है। अथोत्‌ इसका अथे जीव नहीं है बुद्धि है। ह 
मे द्रष्टा का विशेषण है शारीर:--शरीर में रहनेवाला। अतः 
| फैशे रबर -का वाचक कभी नहों हे। सकता, बल्कि वह शरीर में 
साले जीव का ही बाधक है ॥ १२२ ॥ ल्‍ 


॥ | एि! शरीरे भवतीत्यमु ष्मिन्नथ हि शारीरपदस्य योगिन्‌ | 


सन्‌ भवन्‌ सरंगता महेश: कथा न शारीरपदाभिषेय! ॥१२३॥ । 


ः । जि सत्तीषी ! 'शारोर” पद का अथे स्वव्यापक महेश्वर 
है हा सकता ९ शारीर पद का तो यही अर्थ है-शरीर में बृत्त 
कि ओर ईश्वर शरीर में रहता हो है। ऐसी दशा में 'शारीर! पद 
॥ के बोध होने में कोई आपत्ति नहीं है॥ १२३॥ 


॥  रादितरत्र चेश! कथ' न शारीरपदामिपरेयः । . 
' गेरीरेईपि भवत्यथापि न केडपि शारीरमितीरयनि ॥१२४७॥ 
है आपका ञथ ठीक नहीं है। सबव्यापी होने से 
|... के बाहर भी तो रहता है। ऐधो दशा में उसे शारीर' 


हु 


५ स््क ्‌ डर 
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ब्र्ब्र्‌ & बैँ3 थे 


. और इंश्वर छाया और आतप ( घूप ) के समान एक दूसरे रे ध 


२९६ «. ओोशह्वरद्ग्विजय (ज। 
उसकी सत्ता है | तो क्या इसी लिये आकांश,का बोध 'शारीर का है 
होता है १ ॥ १२४ ॥ भें 
यद्येष मन्त्रो्नशिधाय जीवप्राज्ञों बदेह बुद्धिशरीरभाजै | 
अत्तीति भोक्ट्त्वमचेतनाया बुद्धेवदेततहि कर प्रधाणए॥श 
मण्डन--मान लीजिए आपका कहना सत्य ही हो। यह महू 
और जीव के विषय में ही कहता हो, तव भरी आपका पक्त उचित 
क्योंकि अचेतन बुद्धि क्या कभी फल को भोगनेवाली हो सकती है! कं | 
बात के प्रमांण कैसे माना.जाय ? ओक्ता ते चेतन पदाय हो । 6 
अचेतन पदार्थ कभी नहीं दाता ॥ १२५ ॥ 
अदाहफस्याप्ययसः कृशानोराश्णेषणाह दाहकता ययाज्े| 
तयैब भोक्तवमचेतनाया बुद्धेरपि स्याशिदनुप्रवेशात्‌॥ !९| 
आचाये--लोदा कभी जलाता नहीं परन्तु आग के संस पेक| 
दाहिकाः शक्ति उत्पन्न हो जाती है। उसी प्रकार अचेतन इ 


ऋतं पिबन्ताबविति काठकेषु श्रुतिस्त्वमेदअुतिबाधिकास ॥॥ 
[ (हवा सुपणो? इस मन्त्र पर अब तक शाखा दाता रहा। ४ पे 
मिश्र की सब शक्ाओं का आचार्य ने उत्तर दे 'दिया तब वे दूर 
प्रतिपादक मन्त्र को लेकर अपने पक्ष का समर्थन कर रहे है।] 
मण्डन--काठक भरुति कहती है कि क्मफल के भोग 


हैं। यह श्रुति 'स्पष्ट। भेद-बेटधिका है। यह वो आगे! # | 
बाधिका बने॥ १२७ ॥ ट / मे 
:.. दिषषणी--्य में निर्दि|्ठ कज़ेपनिषत्‌ ( १३॥३ ) का पूरा मे | 


न ९ * ध रु | ई 
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श्रोशइरद्ग्विजय , 


२९७ 
पिपल्ती सुकृतस्य लेके, गुहां प्रविष्टो परमे पराधे। 
शरधावपौ शरह्मविदो वदन्ति, पश्चाग्नयों ये च ब्रिशाचिक्रेता: ॥ 
अर्थ है--अह्यवेा लोग कहते हैं कि शरीर में बुद्धिरूपी गुदा के भीतर 
काया में प्रविष्ट हुए, कमफल को भोगनेवाले छाया और घाम के 
| का एसर विलचण दो तत्व हैं। जिन्होंने तीन. बार नाचिकरेतामि का चयन 
३ वे पश्नामि के उपासक लोग भी यही बात कहते हैं। शऋत - अवश्य 
| फतो कमप | 
04 इहलती व्यवहारसिद्ध न॑ बाधते<्भेदपरश्रुति सा 
।पालप्वायतया बलिष्ठा भेदश्ुतें; प्रत्युत वाधिका स्यात्‌ ॥१२८॥ 
ब्राचाय-यह भी श्रुति अद्वतसिद्धान्त में बाधा नहीं पहुँचा सकती | 
हिंढ़ि यह व्यवह्रसिद्ध भेद का प्रतिपादन करती है | सच ते यह है दि 
"| भृति अपूवी अर्थ को प्रकट करती है इसलिये वह अधिक बलवान्‌ 
पुत वही भेदअति की बाधिकों हे। भेद जगत्‌ में सत्र दीख 
॥ज्ाहै। अतः उसे ही प्रकट करने के लिये श्रति प्रयास नहीं कर 
“की श्रुति सदा अपूर्वे वस्तु के न्णेन में पनिंरत रहती है। अपूर्व बात " 
(फरोहअतिपादन अतः अभेदश्रति भेदअति के बाघेगी ॥ १२८ ॥ 
_गालरोपोइलिता हि भेदअ॒तिबलिष्ठा यमिनां बरेएय | 
॥दिवापितु सा प्रभवत्यमेद अ्रतिं प्रमाणान्तरवाधितायाग्‌॥१२९॥ 
| उन-हे संन्‍्यासियों में श्रष्ठ ! मेरी बुद्धि में तो भेद्मू ति ही 
१ बलवान है। क्योंकि यह अन्य प्रमाणों के द्वारा पुष्ट को जाती 
| ' ऐसके विपरीत अम्नेदश्नति अन्य प्रमाणों के द्वारा बाधित की जाती 
| अवस्था में इसके हम बलवान कैम्े मानें १ ॥ १२९॥ 
पीदयति अ्रतीनां मानान्तरं नेव बुधाग्रयायिते | 
3 दानप्रुखेन तासां दौब॑ल्पसंपादकमेव किंतु ॥ १३० ॥ 
0... न पियों को प्रबलता के विचार करने कें“समग्न यही सिद्धान्त 
और अ्ाणों के द्वारा पुष्ट होने पर फोई.अति प्रबल नहीं हो सकती 


क्न्फे +०- ४ 
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तल, «. श्रीशझ्डरदिग्विजय [ | 

बल्कि उन प्रमाणों के द्वारा गताथ हो जान के कारण जज । 

दुबल हो जायगी। ह्दे परिडत-शिरोमगि | इस प्रकार भेद 

श्रति की अपेक्षा कथमपि प्रबल नहीं हो सकती ॥ १३०॥ ह 

इत्यादा दृढ्युक्तिरस्य शुशुभे दत्ताजुगेदा गिरा 

देव्या तादशविश्वरूपरभसावष्टम्भप्ुष्टिधया 

भव न्‍्यासविलक्ष्यसूक्तिनननीसा क्षित्वकुक्षिभरि 

स ाघादुतपृष्पदश्टिलदरीसोगन्ध्यपाणिषया ॥ | 

[ इस समाधान के बाद मण्डन मिश्र निरुत्तर होकर चुप हे जेह| 

आचार्य ने अपना पक्ष युक्ति और तक की सहायता से सप्रमाण छि।| 

दिया। इस प्रकार शक्कर ने मण्डन मिश्र के शाख््ार्थ में परास्त कर णि| 

इस प्रकार आचाये की इन दृढ़ युक्तियों का सरख्ती ने सा जे 

. मादन किया। इसने मणडन मिश्र के हष के खेद में परिणत छत 

पति के भावी स'नन्‍्यास ग्रहण करने के कारण खिन्‍न हीकर स्तर 

: अपने साह्षी होने का प्रमाण भी दे द्यः और प्रसन्‍न होकर देवाशरे 

. मुग़न्धित पुष्पों की वृष्टि की ॥ १३१ ॥ 

: इत्थं यतिक्चितिपतेरन्ञुभादय्य युक्ति 

..ग़रालां च मण्डदनगले मलिनामवेक्ष्य | 

सिक्षा्परु्च॒लतमद्य युवामितीमा- भर 

वाचष्ट त॑ पुनरुवाच यतीन्द्रपम्षा ॥ (३९ 

इस प्रकार यतिराज को युक्तियों का अनुसेदन कर ओर रे 


फिर बोली--॥ १३२॥ 
कापातिरेकबशतः शपता पुरा मां 
दुर्वाससा तदंबधिविंदिते। जयरते | 
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। ॒ 'ओशक्लर दिग्विजय ' 
॥ (लं छ्क्र |  ज९३ 

ही यथागतर्पुपैमि शमिप्रवीरे- 
ल्‍ त्युक्वा ससंभ्रममुं निजधाम यान्तीम || १३३॥ 
| (बन काल में क्ुद द्वोकर ढुर्वासा ने सुझे शाप दिया था। उस 
ः | वि आपका याद विजय है। अब मेरा शाप समाप्त दे गया। 

कहर | भव मैं अपने स्थान का जा रही हूँ ॥ १३३॥ 
| कल्प निःशड्मरण्यदुगो- 

मन्त्रेण ता जेतुमना पुनीन्‍्द्र! | 

"| ब्योणपं तस्या! स्वमतैक्य सिद्ध 


सावज्ञत) स्वस्य न मानहेतों! || १३४ ॥ 


न्््क्फनु 


॥ लड़े ऊपर भी विजय पाने के अमिलाषी थे। शह्डर का 
शशलती के उपर यह विजय पाना अपनी सदज्ञता दिखलाकर प्रतिष्ठा 
िश्नेकछा से नहीं था, भ्रत्युत अपने अद्वेत मत की सिद्धि करने 
* भरमणाय से था ॥ १३४७॥ 3: 

४ व्यणो--बनहुगो नामक काई विशिष्ट देवी हैं। इनकी उपासना के 
मे एक उपनिषद्‌ भी मिलता है जिसके वनदुगोंपनिषद्‌ कहते हैं। यह 
|. री मद्रास से प्रकाशित उपनिषद्‌-संग्रह में छुप चुका है । इसमें कुछ 
है... उपलब्ध होते हैं जो आपाततः देखने पर अरबी-फारती के 
ही भर मालूम पड़ते हैं । , परन्तु वस्त॒तः ये संस्कृत शब्द ही हैं। 

| 'नामि देवीं भवर्ती विधातु- कै 
॥| देवस्य भार्या' पुरभिस्सगर्भ्याम | 

| पकल्यादिविचित्ररुपां 8 

| थुप्त्य प्रपत्धस्य कृतावताराश ॥ १३५ || 


ई> ७) 
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00 दब भओीशझूरदिग्विजय 
...._ आचार्य सरखती से बोले--“आपके। मैं भलो भाँति | 
आप शिव की सहोदरा बहिन हैं तथा त्रह्मा की धर्मपत्नी हैं शा 
की रा करने के लिये आपने अवतार प्रहण किया है और तक 
विचित्र रूपों के धारण किया है॥ १३५॥ । 
ब्रज जननि तदा त्वं भक्तचूडामणिस्ते 
निजपदमनुदास्याम्यभ्यजुज्ञां यदेतुम । 
इति निजवचने+स्पिन शारदासंपतेज्सो ' 
मुनिरय मुदितो5भून्‌ माण्डनं हद बुशुल!॥॥/ 
हे माता! आप तब जाना, जब “यह आपका भक्तचूढमणित्न 
अपने लेक के जाने के लिये आपके आज्ञा देगा।” मुनिके झा 
के सुनकर जब सरस्वती ने अपनी सम्मति दे दी तब वे आनन्द से छा 
ह्दा गये और मण्डन मिश्र के हृद्गत भावों का जानने #े कि | 
उत्सुक हुए ॥ १३६॥ | 
इति श्रोमाधवीये तन्मण्डनायेकयापर! 
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शक्ूर ओर भारती का शाख्ार्थ 


है पंयमिक्षितिपतेषचनैर्निंगमा थैनिर्ण यक रे! से: | 
णिप्रहोईपि पुनरप्यवद्त्‌ ऋृतसंशयः ,सपदि कर्मजढ! ॥ १ ॥ 


झड्े बाद यतिभ्र छठ शद्धुर के वेदाथे के निर्णय करनेवाले, न्याय से 
; ?किपनों से मरडन मिश्र का द्वेत के विषय में आग्रह शान्त हो गया 


(धए भी उन्होंने फिर सन्देह कर यह कहा; क्येंकि कम के हप़ा 
कहते हैं॥ १ ॥ 


सुंपति प्रमाभिनवान्न विषादितोज्स्यपजयादपि तु । 

। । पनान्यहहोन्मयितानि हीति भशमर्ति कृश। ॥२॥। 

रु रपकिगज मैं इस समय अपने अभिनव पराजय से दु/खित नहीं 

सं तो इस बात का है कि आपने जैमिनि के वचनों का 
पे हिया है॥ २॥ ४ * 

5 नागतमतीतमपि परियक्रत्‌ समस्तनगतो5पिछृतः 
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३०२ ८ ओशड्डरद्ग्विजय 
जैमिनि सुनि भूत तथा भविष्य को जानते हैं; समल ६ | क्‍ 

. कल्याण करनेवाले हैं। वे तपोनिधि वेदों के प्रचार में ज् हि | 
: ऐसे सूत्रों के क्‍यों बनाया जिनका अर्थ यथाथ नहीं है ॥ ३ । 
इति सन्दिहानमबदत्‌ तमसो न हि जेमिनावपनयेणल षी 

५ ९ ऐ 

प्रमिमीमहे न वयमेव सुनेह दय यथावदनभिन्नतया ॥ ४ है 
इस प्रकार से सन्देह करने पर मण्डन मिश्र से श्र बोले... 

के सिद्धान्त में कहीं पर अन्याय नहीं है किन्तु हमीं लोग अन्ा| 

के कॉरण उनके अभिप्राय के ठीक-ठोक नहीं समझते ॥ ४॥. | 
यदि विद्यते कविननाविद्त हृदय म्ुनेस्तदिह बरणय गे 
यदि युक्तमत्र भवता कथित' हृदि कुमहे दलदहंकृतय! ॥॥ 
मण्डन--यदि कविजनों के द्वारा अज्ञात जैमिनि मुनि का कोई गो, 

प्राय है तो उसे आप वर्णन कीजिए । यदि आपका कहना गेषतों 

ता अभिमान छोड़कर में उसके प्रहण कर छूगा ॥ ५॥ 4 
) अभिसन्धिमानपि परे दिवयप्रसरन्मतीननुनिष्क्षुरत्तौ | | 


तदवाप्िसाधनतया सकल॑ सुकृत' न्यरूपयदिति स्तर पर्‌॥॥ 
शब्र-जैमिनि का असिप्राय परत्रह्म के प्रतिपादन में है || 


लिये नह की प्राप्ति के साधन होने से केवल पुण्य ःक्म का है#एि 
कियां है ॥ ६॥ हर. ५: || 9 
बचने तमेतमरिति धर्मंचय॑ विदधाति बोधजनिददेतुतमा। | 
, के तो, 
तदपेक्षयव्‌ स व भोक्षपरों निरधारयज्ञ परयेति बयश |" 
हे अति का वचन है कि 'तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणाः है 
यज्ञन, दानेन, तपसाउनाशकेन!ः अथोौत्‌ ब्द्मज्ञानीं लोग यह 
. डरा उस ब्रह्म के/ जानते हैं। यह वचन ज्ञान के उस ( ॥ 
दी धर्माचरण के बतलाता'है ।' इस वचन के अलुरोप पे | 
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७. ्टट ( 


१) ओशइरिखिज ३०३ 


(्षा ७ मर 
व बतलानेवाले जैमिनि ने कम का प्रतिपादन दिया है, किसी 


हे रब 
3] है >आचाप' का अभिप्राय यह हे कि कर्म के द्वार चित्त-शुद्ि 


हा! क्ियायकतया सफला अतदर्शकानि तु वचांसि हया। 

॥क्षयव तु कथं मुनिराडपि सिद्धवस्तुपरतां मलुते ॥ ८ ॥| 
| आइन-जैमिनि का सूत्र है “आ्ञायस्य क्रियार्थत्वादानर्थक्यमतदथी- 
#(जैमिनि सू० १।२।१) जिसका अभिप्राय है कि क्रिया के बतलाने- 


] 
। क्ोम॒तियाँ ही सफल हैं। अक्रिथार्थक वचन मिथ्या हैं | जो वचन 


....._ भीमांसा में ईश्वर 

गिशिरहयपरोडपि परम्परयाउप्त्मबोपफलकर्पणि च | 
पक्नयाक् इति कार्यपरत्वमसूचि तत्मकरणस्थगिराम ॥ ९ | 
| अति का तात्पये अद्वेत अ्रह्म-प्रतिपादन में हो है। परन्तु 


"जा आलज्ञान के उत्पन्न करनेवाले कर्म में भी श्र्‌ ति का ध्यान है। 


का! प््फ़ा न] कर ् ९ * 
| * उम-प्रकरण के सूत्रों का अर्थ कार्य-परक मानना चाहिए ॥९ 
8 


| पात्मपरता४भिपता यदि कृत्सनवेद्निचयरथ इने!। 
|. परुषस्य बदन स कर्ण निराह परमेशमपि ॥१०॥ 

(कार का वेद सचिदानन्द ज्ह्म की ही प्रतिपादन छुरता है तब 

५. न कम ही फल का दाता है, इस सिद्धांस्त का प्रतिपादन 
निराकरण कैसे किया ९ ॥ १०॥ -: 

की के सासने यह प्रश्ने है कि कर्म'का फल कौन देता 

ऐना हे कि कर्म स्वय' जड़े “होने के कारंण क्रिया-रहित 


3. 9] " हे 
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2 कक श्रीशह्वरदिग्विजय 
हैं। वे स्वयं फल नहीं दे सकते| फल का देनेवाला स्वयं इखर ३ | 
मीमांसा इस मत के नहीं मानती । उसकी दृष्टि में कम में है । 
है कि वह स्वयं अपने फल को उत्पन्न कर सकता है। ऐसी श्रवष्ष | 
फल्दाता ईश्वर मानने की आवश्यकता नहीं। द्रष्टव्य अत हे ॥। 
नतु कत्‌ पूषकमिंदं जगदित्यचुमानमागमवर्चांसि विनां। |. 
परमेश्वर॑ प्रथयति ,भ्तयस्त्वजुवादमात्रमिति काणधुजा! || | 
शझ्कए--यह संसार किसी कतों के द्वारा. रचित है भर कर, 


करता है। श्रुतियाँ इस अनुमान का ही अनुवाद करतो हैं। ६ | 
षिक्रों का मत है || ११॥ £ | 


न कथंचिदोपनिषदं पुरुष मनुते बृहन्तमिति वेदवच!। 


परन्तु यह शुष्क अनुमान इश्वर-सिद्धि में पर्याप्त नहीं है। हो ; 
"' अ्रूति का स्पष्ट वचन है कि“नावेदवित्‌ भनुते त' बृहन्तम” (इलाज 
अर्थात्‌ वेद के./न जाननेवाला उस बृहत्‌ औपनिषदू ऋ”गेवी 


सकता है ?॥ १२॥ | 
इति भावमात्मनि निधाय घुनिः स निराक्रोतिशितवर्णिह 


इसी भाव के. अपने क्षन में रखकर जैमिनि मुनि ने रह 
अनुमान का तथा इंश्वर से जगत्‌ का उदय तथा लय होता है 
का सैकड़ों तीकषण युक्तिये| से खण्डन किया है। आशब है हि 
अ तिसिद्ध इश्वर-का 'अपलाप नहीं करते। केवल तार्किकस* 
होन, शुष्क अनुमान का दी खण्डन करते हैं || १३॥ | ५ 


> _#25 
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ओशद्डरद्ग्विजय. » शक 


१- $खरसिद्धि -रैश्वर की सिद्धि नेयायिक लोग जगत के करत 
से प्रधानतया करते हैं; परन्तु वेदान्त के यह मत सम्मत नहीं है 
की तत्ता तथा प्रामाणिणिकता बिना आगम के सिद्ध नहीं होती। इसी 
(वि अ्रति को ही ईश्वरसिद्धि में प्रधान साधन मानता है| द्रव्य 
यु कप (अक्वायूत्र १ | १ | २ ) पर शाह्वरभाष्य | 
॥कक्षाप्तनुक्तनिंधया निषदा ल विरुद्धमएवपि पुनेव॑चसि 
कं ही गृरभावमनवेक्ष्य बुधास्तमनीशवाद्ययमिति ब्रवते || १४ ॥ 
बह झतरह मेरी सम में उपनिषद्रहस्य से जैमिनि का सिद्धान्त 
गात्र भी विरुद नहीं है । . इस गृढ़ भाव का बिना जाने हुए विद्मन्‌ 
जैमिनि के अनीश्वरवादी बतलाते हैं।॥ १४७॥ 
शए तावतेव स निरीश्वरवाद्यभवत्‌ परात्मविदुषां प्रवर 


| गिशाटनाहिततम। क्चिद्प्यहनि प्रभां मलिनयेत तरणे)॥१५॥ 
तु क्या इतने ही से वे त्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ जैमिनि निरीश्वादी 
हित सकते हैं? क्‍या कहीं "पर भी उल्लकों के द्वारा स्थापित अन्य 
न्‍ँ में सूय की प्रभा को सलिन बना सकता है १॥ १५॥ , 
॥ैगिनोययचसां हृद्यं कथित. निशम्य यतिकेसरिणा। 

| | गनन्द कविराणिनतरां स सशारदाथ सदसस्पतय॥१६३॥ 
| गाशयाअप परिवर्तिमनाग्विशयः स जैमिनिमवाप हदो | 

; एप बेचसाअंपि पुनः स च संस्मृतः सविधमाप कवे॥१७) 
जज जैमिनि के अमिप्राय के शहर के द्वारा प्रतिपादित सुतकर 


थे सन्‍्देह बना हुआ था | मुनि के वचन से हो उनके अमिप्राय 
लिये मणडन ने जैमिनि का ध्यान .किया डिससे ऋषि शो 
ग्ये॥ १६-१७ || श ; 0 ह सु 


| के है] स्ट ् है 
कि... ((-0. ॥॥0॥७#0 ०6 “2 2॥॥| ५888 (0॥6००॥7. 0णांद्ा।260 0५ 65760 


७ की कपय लक वेट. अत 


- ल्वमवेहि संसतिनिमग्नजनेत्त रणे ग्रहीतवपु॑ पुरुषम | १ 


- आये सज़्वधुनिः सत्ता विवरति ज्ञान हितीये युगे 


३०६ «“ श्रीशह्वरदिग्विजय (भ 
अवदच्चय धुण्वित्रि स भाष्यक्ृति भ्रजहाहि संशयप्रिए श | 
यदघोचदेष मम सज्नततेह दयं तदेष मम नापरवा | १५) | 

जैमिनि-हेन्सुमते ! भाष्यकार शहर के बचनों में 
मेरे सूत्रों छा जो अभिम्रांग इन्होंने कहां है, वह पे ॥| 
नहींदै॥८॥ । 
ल मैव बेद हृदयं यपिराडपि तु भरते! सफशशाहत्ते!| 
यदशूद्वविष्यति भवत्तदपि ब्यमेव वेद न तथा लिएए॥ 

ये यविराज केवल्न मेरे ही अभिप्नाय का नहीं जानते यरिक्र अत 
समस्त शाब्ों के अभिप्राय के! भो जानते हैं। भूत, भविध जग 


गुरुणा चिद्ेकरस्ततत्परता निरणायि हि भ्रुतिशिरोबततता। 
कथमेकसूत्रमपि तद्विमतं कथयास्यहं तदुपसादितथी! ॥ ९ | 
मेरे गुरु वेबव्यात ने उपनिषदों का तात्यये चितू रुप, फ' 


ब्रह्म के प्रतिपादन में बतशाया है। मेंने उन्हीं से ज्ञान प्रपनन्नि। 
अलेगाकलय्य विशय सुयश! भृणु मे रहस्यमिममेव प्‌ ।|॥ 


* यराएवा | सनन्‍्दह न करो, इस रहस्य के सुना | संसार | हा 
पुरुषों के उद्धार फरने के लिये शरीर धारण” करनेवातता हे गे 
सममो ॥ २१ ॥ | 


तो द्वापरनामके तु सुमतिव्याप्तः कंलो शुई | | 
शस्येबः स्कुटमीरितोडस्प महिमा शैवे पराणे यतः _ | 
. तिहिय हें लुमते ते” ल्वव॒तरे! संसारवार्धि ते | हे 
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-भीशह्नरद्ग्विजय हद 
॥ में कपिल ने विद्वानों के ज्ञान दिया था; त्रेता में दत्तान्रेय ने 
!ु कप ०» है हे 
| अद्रति व्यास ने और इस कलि में आचार शहर ने। बह 
। ट क्षष पुराण! में वर्णित है।. हे सुमति ! तुम उनके मत में प्रविष् 
विक्ञों और संसार के पार करो ॥ २२॥ 


| ॥प यायजूकपरिषत्मझुख: भरिपत्य शझ्नरमवोचदिदय ॥२३॥ 
| | जब कहकर और यतिवर शझ्कर के मन से आलिज्वन कर जैमिनि 
कोन हों गये। याज्षिकों की सभा में प्रसु्ध मण्डन ने शहर के 

ं तप कर यह वचन कहा || २३ || ७ ँ ै 
| |: मण्डन के द्वारा क्ड्टर की स्तुति 


,सोगित संप्रति धवाज्ञग॒तः प्रकृतिनिरस्तसमतातिशयः । 
हे ोप्रात्रवंप्रप्यहुधोद्धरणाय केवलपुपात्ततनु। || २४ ॥ 
| उिन-हे भगवन्‌ ! मेंने न्यापके जाजन्न लिया। आप संसार के 
प्रहूत हैं। समता तथा अतिशिय के दूर करनेवाले हैं, ज्ञान-मात्र 
क्‍ परी आपने अज्ञानियों के उद्धार के लिये यह शरीर धारण दिया 


॥ ' 'तदस्यु: परिपालकस्त्थमसि तत्त्वमस्पायुप! | 

| ' गलितसौगतप्र लुपितान्पक्षपान्तरे 

|... 'पर्कथमिवान्यथा प्रलयमद्य नाउप्पत्मथते || २५॥ 
प रु | उपनिषद्‌ ४ जिस एक अद्वितीय- सच्चिदानन्द नरम का 

३? पसका 'ततू स्वमसि? वाक्य आयुध है, और आप उसके 

॥ भभे !। यदि ऐसा न होता ते वह ब्रह्म परथंअरष्ट' बौढ़ों के प्रलाप- 
है में गिरकर न जाते कब का' प्रशय पा चुका देता--नड़ 


जज > 
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हो गयां रहता । आपने ही ज्ह्म को बौद्धों के प्रलाप से 
सच्ची रज्ञा की है ॥ २५॥ 
प्रबुद्धो 5हं स्वप्नादिति कृतमतिः स्वप्नपपर' 
यथा मूह स्वम्े कलयति तथा मोहबशगा! | 
विपुक्ति मन्यन्ते कतिचिद्ह लोकान्तरगत्तिं । 
हसन्त्येतान्‌ दासास्तव गलितमायाः परगुरो!॥॥ 
प्राय: देखा जाता है कि मैं स्वप्न से जगा हुआ हूँ, यह दिशा 
कोई आदमी स्वप्न के भीतर एक दूसरे स्वप्न का देखता है। जो 
क्‍ कुछ वैष्णव्मानी भक्तों की है जो प्राह के वशीभूत दाकर लेब्नन 
। के--वैकुरठ-प्राप्ति का--मुक्ति मान बैठते हैं। आपके माया ज्! ;क्‍ 
के बन्धन से रहित दास लेग ऐसे लोगों पर हँसते हैं। लोगबक 
मात्र के सुक्ति सान बैठना नितान्‍्त हांश्थकर है ॥ २६॥ | 
के मुहुर्षिग्धिग्पेदिमलपितिविधुक्ति यहुदयेड-...| | 
रे प्यसारः रूंसारों व्र्मिति न कत्‌ त्वपुख/ | 


[॥/ 
कक 


भृशं बिद्वन्‌ मोदे स्थिरतमविमुक्ति त्वदुदितां.. | 
। भवातीता येय' निरवधिचिदानन्दलहरी | 
। भेदवादियों के द्वारा अज्लीकृत मुक्ति के बारस्वार पिक्कारहै्' 
उदय होने पर भी कह त्व-भोक्‍्टत्व से युक्त यह असार संसार शा 


हो जाता।. हे विद्न्‌, आपके द्वारा प्रतिपादित स्थिरतम मुर्ि ग्रे 


अच्छा सममता हूँ जो संसार के अतिक्रमण करनेवात्री है * ध 
अवनिरिदित चिदानन्द कीं लृहरी रूप है॥| २७॥ 
भविद्यराक्षस्या गिलितमखिलेशं परगुरो 
... “पिचणरड भिन्तार्स्या सरभसमप्ुष्मादुदहर। | 
+. . हताँ पश्यन्‌ उक्षोयुवतिभिरसुष्य प्रियतमां 
दनू्ाह्ोकेल्यस्तव तु कियती स्यान्महिंतता | 
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कह. | ओशझ्डरद्ग्विजय ० 
| (#$] गी के ३०९ 


| (कम यु! अविद्यारूपी राक्षसी ने जगत्‌ के अधिपति औैशबर को 
. दत्ाथा। आपने उसके पेट के फाड़कर उसमें से ईश्वर का 
न्‍ (बाहर किया है। आपके सामने हलुमान्‌ का, महत्त भला किस 
लगें है! इंस॒मान ने राज्षसियों के द्वारा बिरी हुईं, रामचन्र की 
(कमरा का केवल उदार किया था। इतने ही पर वे लोक में पृष्य हो 
पे। झर शह्वर ने तो राक्षसी के पेट से साज्ञात्‌ ईश्वर के निकाला था 
|| थत भज्ञान को दूर कर इंश्वर को प्राप्ति का उपाय बताया | झतः 
एप की महिमा हलुमान्‌ से कहीं अधिक है | २८॥| 
शी हातिहन्ननवगम्य पुरा महिमानमीहशमचिन्त्यमहम्‌ | 
है प्लुरोष्जवमसांग्रतमप्यखिल प्षमस्व कहुणानलपे |२९॥ 

| हे जात्‌ की पोड़ा का दूर करनेवाले ! तुम्हारी इस प्रकार ही अचिन्तय 
का को बिना जाने मैंने आपके सामने जो कुछ अनुचित बाते' कही हैं 
' छह झपासागर | आप क्षमा कर दे' ॥ २९॥ 
तापादकणशुकाझुखा , अपि मेहमीयुरमितप्रतिषा: । 
गावनिणयविधा वितर; प्रभवेत्‌ कथ' परशिवांशमते ॥३०॥ 
| जञ अपिभावाले कपिल, कणाद, गौतम आदि ऋषि लोग भी जिस 
रत थे का निणय करने में असमर्थ हैं, उसे परम शिव के अंशभूत 

के कौन दूसरा समझ सकता है ? || ३० ॥ 
/ | परत; कि कपिलकरणअग्गौतमवच- 
| स्प्मस्तोमैश्रेतोमलिनिमसमारम्भणचण | 
| धपाषारोद्वारप्चु रभगवत्पादवद्ल- 
. भरोहद्याह्यराशतकिरणपुझ्ले विनपिति ॥३१॥ 
की बा से परशहित करेंगे शा शहर के सर 
का... णें वचन-रूपो असृत-किरण जात में विजयी: हैं ऐसी 
ही अल, ऊणाद, गौतम के दर्चन जन्पकार के समान हैं। वें 


ः जज कु है] 
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सन में केवल मलिनता उत्पन्न करते हैं। उनसे लाभ हो क्या !' है । 
. यह है कि लिस प्रकार चन्द्रमा के उदय होने पर अन्धकार शक । 
जाता है उसी प्रंफार शद्कर के वचनों के आगे कपिल, कणाद्‌ ३ ! क्‍ 
तिरस्कृत दे जाते हैं ॥ ३१ ॥ ढ 
भिनन्‍्दानेदेवमेतैरभिनवयवने! सहवीभझ्नोत्के- 
व्याप्ता सर्वेयपुर्ती कक जगति भजतां कैब मुक्तिप्रसक्ति!| 
यद्वा सद्गादिराना विजितकलिमला विष्णुतत्त्वानुक्ता | 
उज्जुस्भन्ते समन्तादिशि दिशि कृतिनः किं तथा चिस्तयारे॥| 
जिस प्रकार यवन लोग देवप्रतिर्मा के तोइनेवाले तथा सुन्दर गा 
सार डांलनेवाले थे, उसी प्रकार भेदवादियों ने इश्वर तथा बोगो 
दिखिलाकर गो-रूपी भरुति के. अथ के तोड़ डाला है। संसार 
काइ भूमि. नहीं है जो इनके द्वारा व्याप्त न हो। इनकी सेवा कर! 
लोगों के मुक्ति का प्रसज्ञ कहाँ ! वादियों में श्रेष्ठ आप जिखेण 
ऐसे, फलि-मल के दूर करनेवाले, विष्णु-तत्त्व में अनुरक्त विद्वान कफ 
दिशा में चारों ओर उलसित द्वे रहे हैं तब मुझेचित्ता प्रो 
क्या जरूरत १ || ३२ ॥ । 


फयमस्पबुद्धिविह॒तिप चयप्र बलो रगक्षतिहवता! अुतयः || 

न यदि लवदुक्त्यवृतसेकश्वता विहरेयुरात्मविश्वानुशगा | 

| अस्पबुद्धि टीकाकारों की टीकाएँ प्रबल साँधों के समान है| 
काटने से श्रतियाँ जजर हो गई हैं। यदि वे। तुम्हारे वचन 


के सिश्वन से जीवित न हों तो आत्मा में विश्वास रखनेवाले * 
कैसे घिद्ठांर कर सकते हैं ९॥ ३ ३] -॥ 
| 


भवदुक्तसक्त्यम्ृतभाजुकरा न चरेयुराये यदि का शा हि 


अतितील्रदु/सहभवोष्णर्रप्रचुरातपत्र मबतापमियम ॥ है| 


| 
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कि नर डे 

॥ है आपके वधन-रूपी चन्द्रमा को किरणें प्रकाशित नहों, तो 
हा हे ५ सर कि अर १ 
है तीर, ढुःखह, संसार-रूपी सूय को प्रशुर धूप से उत्पन्न सन्ताप कल 


के गलत करेगा ॥ रे४ ॥| | ४ 
तकापलमपिर्ष तप/भुतगेहदा रसुतसृत्यपने! | गा 
पहकमानमरितः पत्तों भवतोहधवताउरिपि भवकृपबिलात॥३५॥ द 
| कपो यन्त्र पर चढ़कर में तपश्या, शांत, घा, खो, पुत्र, सत्य तथा 
का परमिमांन रखकर खंसार-रूपी कूप में गिरा हुआ था। उससे 
बे में! उद्धार कर दिया है || ३५ ॥| 


॥ कषापर बहु तपो5सुकर॑ नलु पूर्वलन्मसु न चेदूधुना 
हि 


गहरे कहणानिधिना भवता कया मम कयं घटते ॥३६॥ 


' पृ जम में मेंने अचश्य ही बहुत सा दुष्कर तप किया था, नहीं तो 
(हाय करणानिधि जगदीश्व र के सम्रान आपके साथ मेरी बातचीत 
(पंप हो सकती थी ? ॥ ३६ ॥ 


"रख 


| 


श्र 


| गन्प्राक्सुकृताहुरं दमसप्रुछासेहसलह॒व॑ 

. वैराम्यहुपक्रोरक धहनतावह्लीपसनेककरम । _ 

क्‍ [क्षनोपरल्दविसृत्ति भ्रद्धासप्रुययत्फलं 

। विस्देय॑ सुभुरोगिरां परिचय पुण्येरगण्यरहम ॥३७॥ 
ै आपकी वाणी से अगस्त पुरयों के बल पर वह परिचय प्राप्त 

हे जो परिचय शान्तिरूप से परिणत होनेवाले पूव पुए॒य का 

* का विकसित पहुच है, वैराग्य-रूपी वक्त को की है, 

गत का पुष्प-समुदाय है, ध्यान-रूपी फूल के मर्द का 

है... 3 फा निकलता हुआ फल है ॥ १७॥ « 
हे प ज पुर्थंकरीमिह संप्रण्जनविश्॒क्तिकरीय | 

| मो तब कटाक्ष क्रीमवगाहतेष्ण ख़लु पन्‍्यतम। || २८ ॥ 


ख्य्प्य्ल्थ्ज 
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| 
आपके करुणा-कटाक्ञ देवताओं-के भी धर्म, अर्थ, काम दर ॥ 
पुरुषार्थ के करनेवाले हैं. तथा इस जगत्‌ में क्लेश पाताल है. क्‍ 
मुक्ति देनेवाले हैं। , आपके करुणारूपी प्रवाह में अत्यन्त है ै 
पुरुष ही स्नान करते हैं || ३८ ॥ द + | 
केचिच्श्वललो चनाकुचतटीचे लाञच लो चा लन- | 
स्पशद्रावपरिरस्भसंश्रमकलालीलास लोलाशगा| | 

सन्त्वेते कृतिनस्तु निस्तुलयशः/क्राशादयः श्रीगुर. | 
व्याहारक्षरिताशृताब्धिलहरीदो लासु खेलन्पी॥॥| 

इस संसार में छुु लोग चब्चिलन्रयनी सुन्दरियों की कुचकोंप॥| 
के अध्वल को हटाने, स्पश करने तथा झटपट आतिज्नत की ऋछ। 
लीलाओं के रसिक हैं। उनका चित्त इन श्ज्ञारिक लीलाओं में है 
रमा करता है। ऐसे लोग इस प्रपव्च में लगे रहें, पच्चे, मरे १ 
अनुपम यश के पांत्रभूत ऐसे भी जितेन्द्रिय विद्व्मन हैं जो बाजी 
वचनों से मरनेवाले असम्ृत-समुद्र को लहरियेंके भूले में सात 
किया करते हैं। शड्डूराचाये की सुधामयोी वाणियों के रफ़ि॥ 
सब्जन धन्य है॥ ३६ || |. 


चिन्तासन्तानतस्तुप्रथितनवभवर्थृक्ति (क्ताफलौध- 

रुपइशद्सच्य।परिहृततिमिरेहरिणो हारिणोओ | 
सन्त; सन्तेषब॒न्ते यतिवर किपतो मण्ड् पषिडिवान य 
विद्या हथा स्वयं तान शतमखप्ुखरान्‌ वारयस्ती हीरे 
दे यतिराज, आपकी सूक्ति मुक्ताफलों का हार है जो विषय 
दाॉयरूपी डोरों से गूँथा गया है । यह हार इतना निर्मल ता 
है कि यह अज्ञान-रूपी अन्धकार का दूर करनेवाला है।. यह ० | 
का हार है जिससे वे सदा सन्‍्तुष्ट रहते हैं। भरना! के " 
इससे बढ़कर भूप्रणः हो हो क्या सकता है! यही | 


३१२ « श्रोशछ्रद्ग्विजय 
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पी विद्या इन्द्र आदिक देवताओं के छोड़कर ह्द 

करती है ॥ ४० ॥॥ “ 

के हा संतोषपोष देधतु वें कृतास्नायशोमयशेभि 
| निखिलखला मेहमाहो वहन्तु । 

॥ीशडरायम्रणतिपरिण तिम्नश्यद्न्तदु रत 

बला! सन्‍ता वयं तु अचुरतरनिजानन्द्सिन्धों निम््ना।॥8१॥ 

. उत्त लोग उपनिषद्‌ के उपदेशों से सुशोभित आपके यश से सन्तोष 

॥करें। जिस प्रकार उल्ल्द सूर्य की किरणों से मोह-प्राप्त करते हैं उसी 

| ह समस्त खलमणडली मोह धारण करे। हमारे हृदय का दुरन्‍्त 

ऐ॥ कार धीर शक्भुराचाये के प्रणाम-के समुदाय से बिल्कुल नष्ट है जाय 

शत पे हम लोग प्रचुर स्वकोय आनन्दसागर में निमग्न हो जाया ॥ ४१ | 

|| हितासन्तानशाखी पदसर सिजयेद॑न्दन नन्‍्दनं ते 

'॥ - सहूरप/ करपवरली मनसि गुणजुतेबंणेना स्वर्णदीयम्र | 

, | प्रो हगोचरस्त्वत्पद्भननमतः संविचार्येद्मायां 

। म्यन्ते स्वगमन्यं तृणवदतिलघु शहराय लदीया। ॥४२॥ 
है श्टराये, आपका चिन्तन सब मनोरथों के देने के कांरण कल्प 

हि भापके पादपओं का वन्दन नेन्द्नवन है; मन में आपका सहूत् 

| है आपके गुणों की वर्णना आकाश-नदी गन्ना है, आपका 

| 3 इुलद्‌ होने से स्वग है। इस प्रकार आपके चरणों को सेवा 

(में सब पस्तुओं? में श्रेष्ठ है। यही विचार कर आपके भक्त 

' शोण स्वग॑ के तृण के समान अत्यन्त लघु सममतें हैं ॥ ४२॥ 

विश्वक्षय सुतदारगहं द्रविणानि कम च ग्रहे विहितस | 

! भगवच्चरणावजुशाधि किंकरमपुं कृपया ॥४३॥ 
अपने पुत्र, ख्रो, घर, धुन, ग्ृहस्थाभ्रम, कंतव्य कुम--इन 

इेकर आपके चंरण की शरण में जाता हैँ। अपया तत्तों का 
आपका किकर हूँ॥ ४३॥॥ , 


रा, | 
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ु ण 
इति झुदतोक्तिमिहदींय॒णः झविया& प्लान 
सप्दैक्षतास्य सहधरमचरी विद्ताशया सुनिमोचत प। | ४ । 

इस प्रकार बुद्धिमान्‌ मण्डन ने.मधुर शब्दों में आचार भ्े हे द 
वर्णन किया। जितेन्द्रिय शह्डर ने मुनि पर दया हि ॥ ४ 
उनकी स्नी की ओर देखा । उनके आशय के सममकर कि क्‍ 
पत्नी बोली ॥,४४॥ | 
यतिषुएडरीक तव वेधि मने नलु प्थमेष विदितं चमण। | 
इृद भावि तापसप्ुखादखिलं तदुदीयते श्रुण ससम्यज/॥ 

भारती--है यतिभ्र छठ ! मैं: आपकी इच्छा के जानतो हूँ। श 
भावी बात के मैंने तापस के मुख से पहिले ही जान रक्‍्खां था। फ् ॥ 

में कहती हूँ, सभ्यों के साथ सुनिए | ४५॥ 
मयि जातु मातुरुपकण्टजुषि प्र भया तहित्म तिभदोच्चग/ | | 
सितभूतिरूषितसमस्ततनु) भ्रमणोउ्श्ययादपरसूर्य इब ॥ ४6 

[ भारती यहाँ से तपस्वीका हाल सुनाती हैं] वे कह रही। 

जब कभी मैं अपनी माता के पांस बैठी हुई थीं तब एक तल. 
आये जिनकी प्रभा के कारण बिजली-के समान जटाँ थो। खेतआ। हे 
उनका शरीर सुशोमित था तथा दूसरे सूर्य के समान वे कान्िमार गा, 

' परियृद्ष पाचमरुखयाऊहंणया रचिताज्ञलिनमितपूवततु!| ॥ 
जननी तदाअश्तवरिवस्यपप्ठ सुनिमन्वयुरत्त पंग्र भाव्यतिाहि 
पाथ आदि पूजा से उनका सत्कार कर अखलि बाँध हि 


: कर, माता जे पूजा की। अन्तर उसे प्रहण करनेवाले उस #| | 
मेरे भविष्य के बारे में पूछा ॥ ४७ ॥- 8 


भगवन्न वेत्चि दुहितुमंग्र भाव्यखिलं च वेसि तप्ता हि लि 
गण जने हि इंप्रिय: कथप्रन्त्यपि गोष्यमार्यसहशा! 97 | 
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| ्ां ९ : 

| (शव! मैं अपनी पुत्री के भाग्य को नहीं जानती हैं। परस्तु 
| बल पर आप सब जानते हैं। आपके समान विद्वान लग 
(रो के झपया गोपनीय वस्तु भी प्रकट कर देते हैं,॥ ४८ ॥ 


व्‌ कदूनपि करिष्यति में दुहिता प्रभूतधनधान्यव॒ती | ४९॥ 
.| क्नों इसकीं आयु होगो? कितने” पुत्रों करा: तथा क्षैेसे 
| |॥ हे यह प्राप्त करेगी / धन-धान्‍्य सम्पन्न होकर यह कितने 
॥॥ब करेगी !॥ ४९ ॥ । 


_फत क्मेश कययज्निद्मप्यपर” जगाद सुरहस्यमपति ॥ ५० || 
ब्रा से मेरे भावी के बारे में इतना पूछे जाने पर मुनि ने एक क्षण 
कस चोले बन्द कों। उसके बाद क्रमशः मेरे समस्त भविष्य के बारे 
छा शुरूकषिया । एक रहस्य की बात भी न्‍्होंने बतत्ताई॥५०॥ 
गरानि प्रवलवाह्ममतैर मितैरपिश्षिति खिले हुहिणा | 
थे पीपरबतीय खज्जु प्रतिभाति मण्डनकवीन्दमिषात्‌ ॥५१॥ 
| ॥ गिपुल्त, अवैदिक मतों के द्वारा बेदमार्ग के इस पृथ्वी पर उच्छिन्न दे 
| महा वेदमाग के उद्धार के लिये मण्डन पण्डित के व्याज 
॥ 4. ५ ॥ ५१ ॥ 5 १ ५ द 

|... रप्रमिव सांउद्रिसुता दुह्विता तवाच्युतमिवाब्धिसुता.। 

' ससमस्तयखा संसुता भविष्यृति चिर' म्रद्िता |५२॥ 
"जे भवती ले शिव के प्राप्त किया, लक्ष्मी ने विष्णु को, 
... पभ्हारी कन्या अनुरूप ्मण्डन के! अपना पतिं»पाकर 
ही उरों हे जाय बार, लि फ गा 


9 
9 


६) 
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अय नहमौपनिषद' प्रवके! कुमते! कृतान्तमिह साधक 
नम मानुष॑ वपुरुपेत्य शिवः समलझ्टरिष्यति धरां जे 

अनन्‍्तर इस लोक में प्रबल दुष्ट मतियों के द्वारा नह हुए 
सिद्धान्त के स्थिर करने के लिये महादेव नर का रूप धारण पर 
चरणों से इस भूतल के अलंझत करेंगे ॥ ५३॥ प; 


सह तेन वांदस्ुपगम्य चिर' दुद्धितुः पतिस्तु यतिपरेषुषा।।' 
विजितस्तमेव शरणं जगतां शरणं गमिष्यतिं विस 
उस यतिविषधारी शझ्कर के साथ तुम्हारी कन्या के पति का 
द्वेगा जिसमें विजित हाने पर 9. ग्रहस्थाअभ्रम छोड़कर पंग्ा॥ 
शरण देनेवाले उस तापस की शरण में जायेगे ॥ ५४ || पु 
ति गामुदीय स झुनि प्रययो सकल॑ यथातयमभूच गा। | 
भवदीयशिष्यपद्भरय कर्य वितथं भविष्यति प्रुनेबंति॥॥ 
इस वाणी का कहकर वह मुनि चले गये। मेरा सब मक्थित्त 
कथनानुसांर यथाथ हुआ |" ऐसी दशा में मेरे पतिका आप 
बनना क्या मुनि के वचन के विरुद्ध होगा ?॥ ५०५॥ ' 
अपिं तु खयाज्य नसमग्रनितः प्रथिताग्रणीमम पतियदर|॥॥ 
घपुरधमस्य न जिता मतिमज्नपि मां विजित्य कुरु शिष्य 
हे विदन्‌ ] अब तक तुमने परिड्तों में श्रेष्ठ मेरे पति को पर 
नहीं जीत लिया है; क्योंकि में उनकी अरधा्विनी'हूँ और उसे 
नहीं जीता है। इसलिये मुझे जीतकर आप इन्हें शिष्य बगश/| 
यदपि त्मरय जगत! प्रभवो ननु सर्वविध् पर५! पु! 
तदपि त्वयेव सह वादऊते हृदयं विभर्ति मम तुललति । 
. यद्यपि तुम ( शब्भर) इस जगत्‌ के उत्पत्ति-स्थल हो। 
पुरुष हो तथापि'तुम्ददारे साथ शाल्लाथ करने के लिये मेरा #* 
होरहाहै॥ ५७॥ « " ः 
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। हू "५ 
कल को के 
शा धपजभुकसहधम चरीकथित वचो्थवद्गंद पद्म | 
|. रिशाम्य झदित: सुररां प्रतिवक्तुमेहत यतिपवरः ॥५८॥ 
बतितण श्र ने यज्ञकतों मएडन को सहचरो उमेयभारती के अर्थ" 
॥ का, अनिन्वित पद्वाले वचन के सुनकर उत्तर देने की इच्छा 
कटकी--॥ ५८ ॥ 
'कवादिं वादकलहोत्सुकता प्रतिप्चते हृदयमित्यबल्ले | 
॥ ह॒पतागतं न हि महायश्सों पहिलाजनेन कथयन्ति कथाम्‌॥५९|| 
॥ हे भवत्षे ! तुम्हारा हृदय मेरे साथ शाल्नरार्थ करने के लिये “रत्करिटत 
पका है; यह जो वचन तुसने कहा वह' अनुचित है, क्‍योंकि यशल्ती 
| महिला जनों के साथ वाद्‌-विवाद नहीं करते || ५९ ॥ 
[| | झा प्रभेत्तमिह ये यतते स वधूजनोस्तु यदि वाउस्लितर! | 
॥॥ गीक्यमेष, खलु*तरुय जये निमपक्षरक्षणपरेभगवन्‌॥ ६० ॥| 
भे| इप्रयभारती--भगवन्‌ ! अपने सत के खण्डन करने के लिये जो 
रे करा है, चाहे वह स्री हों; या पुरुष; “उसके जीतने में प्रयत्त अवश्य 
ता चाहिए, यदि अपने पक्ष की रक्षा करनी अभीष्ट हे ॥ ६० ॥| 
(| श एव गास्येभिषया कलह सह याह्ववस्क्यपवुनिराइफरोत | 


9 


$ | शकल्तया सुलभयाउबलया किमसी भवन्ति न यशोनिषय ९१ 
ह जु शीत़िये गागी के साथ याज्ञवस्क्य ऋषि मे शाल्लार्य दिया था, तथा 
|! ने सुतभा के साथे वाद-विवाद किया.था। क्या ख्री से शाला 
| (भी ये लोग यशस्त्री नहीं हुए ?॥ ६१॥ 
. /-( १) गार्गों- ये वचक्तु ऋषि की कन्या रथी। श्सलिये 
| गग शार्गीं बाचक्ृवी” था। ये अक्षबादिनी थीं। याशवत्वय के 
शाज्रार्थ हुआ था जिनका वर्णन बृहदारण्य के तोसरे अध्याय ६वें 
। ॥ के जे गया है। इन्होंने याशवल्क्य से उंस आूलतृत्त के विषय में पूछा 
है जगत्‌ जल, वायु, अन्तरिक्त, ्लोकू, गर्षवलोक आदि ,ओवप्रोत 
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है। याशवल्क्य ने इनका यथाये उत्तर देकर इन्हें हराया | (२ ) "' 
ये 'प्रधान! नामक राज्षिं की कन्या थीं। ये अत्यन्त विदुषी तथा 
थीं। बचपन से ही, इन्हें मेक्षघर्म की शिक्षा मिली थी। इनके कक्ष 
भी विद्वान पुरष न मिला जिससे इनका विवाह संपन्न हेता। रु 
नैष्टिक जहाचारिणी थीं। जनकपुर के राजा 'घरंध्यज जनक! के ाप गे 
विषय पर गहरा शास्त्राथ हुआ था जिसका वर्णन महामारत गा] पे 
३२७वे' अध्याय में किया गया है। यह शाज्राथ बहुत हीगमौ। 4 
पाण्डित्यपूरं है । ः । 
इति युक्तिमददितमाकलयन्‌ मुद्तान्तरः श्रतिसरिष्णज्ञि| 
स तया विवादमधिदेवतया वच्सामियेष विदुषषां सद्ति॥ 
: इस प्रकार युक्तियुक्त वचन सुनकर अर तिरूपी नहियों ऐप 
समुद्र के समान आचाये प्रसन्न हुए तथा विद्वानों की सभा में सका 
के सांथ शाख्राथ करना चाहा | ६२॥ . “हि 


मेह 4 


शहर तथा भारती का शास्रार्य 
अथ सा कथा प्रवहते स््र तयोरुभयेः परस्परजयेत्सुकगे)। 


इसके अनन्तर एक दूसरे के जीतने के लिये उत्सुक, ् 
विद्वानों के विस्मित कर देनेवाले, शहुर और सरखती में बह% फ 
प्रारंस्भ हुआ जिसमें बुद्धि की चतुरता से शब्दों की मंडी लग रही गे। रु 


न फ़णीशमंप्यतुलयज्न पर्पी न गुरु कवि किमपरं जी हा 

इन दोनों के विचित्र पद और गुक्तियों से भरे हुए कपनों के यु 
लोगों ने न तो शेषूनाग के| हो छुछ गिना, न सूर्य के, 7 हे ॥ः 
न शुक्ाचारय के । संखार में दूरूरे-की तो बात ही क्या | ॥ 9 कु 
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कर हल] 


;। । ५ ] | श्रोशक्लरदिग्विजय 
|| [४ , < 
हित ने निश्यपि व बादकथा बिरराम लैयमिककालंशते 
कह बसवोः सममनस्पधिये्दिवसाथ सप्त दश चात्यगमन ॥३५॥ 
है| दयानवत्वन आदि में . निश्चित काल के छोड़कर न दिन में और 
| (त्ेंही यह शाला रका। इस प्रकार इन दोनों विशेष विद्वानों 
पक फतह दिन बीत गये ॥ ६५ ॥ 
| शारदा 5ृतकवा क्ासुखेष्वखिलेषु शा्निचयेए परम | -. 
| फ़ाप्पग्रत्मनि विचिन्त्य मुनि पुनरप्यविन्तयदिद तरसा ॥६६॥ 
। झड्े बाद शारदा ने अनादिसिद्ध वेद आदि समत्त श्षों में शह्नर 
| व भपने हृदय में अजेय सममकर, अपने मन में मंट से यह 
हि किया ॥ ३६ ॥| हे द 
बरसात एवं ऋतसंन्‍्यसनो नियम! परैरविधुरश्च पदा | 
शाग्ेघकृतबुद्धिरसो तदनेन संप्रति जयेयमहम्‌ ॥ ६७ | 
अन्त बालकपन में ही इन्होंने स'न्यास प्रहण किया है, भोषठ लिये 
(बकमी हीन नहीं हुए। अतः, कामशास्तर में इनकी बुद्धि प्रवेश नहीं कर 
|श्रि। इसलिये मैं इसी शाज्र के द्वारा इन्हें जीतूँंगी ॥ ६७ ॥ 


॥| 
है रपपार्य धुनरप्यधुना कथने पसज्षमय संगतित! | 


| कक सो इसमासशासहदय' बिदृपी ॥६८॥ 
॥ हेदेय में विचार कर प्रसज्ञतः सभा में.इस संस्यासी से. 
जद का ज़ाननेवाली भारती ने यह प्रश्न क्िया-॥ ६४॥ 
| 'गा। क्रियन्त्यों बंद पुष्पधन्धन! हे 
(पं डिप्ात्मिकाः कि च पद' स़माश्रिता! | 

| ४ पे पश्षे कयमन्यया स्थिति! 
कह... या कयमेव पूरे | १९॥  * 

भा शी हैं फाये' कितनी हैं ? उनका स्वरूप कैसा है! किस स्थान पर 
|. ९ शुक्ल पक्ष वा कृष्ण पक्ष में, उनकी स्थिति कहाँ-केहाँ... 
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रहती है ? युवती में तथा पुरुष में इन कलाओं का निवास | । 
से है ९" ॥ ६९॥ | 
नेतीरितः किंचिदुवाच शझ्लरो विचिन्तयन्नत्र चिर बिका 
तासामलुक्तो भविता5र्पवेदिता भवेत्तदुक्तों मर पंत 

ऐसा कहे जाने पर इस विषय पर बहुत विचार करके भी बहु 
कुछ नहीं बोले। 'यदि में नहीं कहता हूँ तो अत्पज्ञ बनता हूँ और 4 
उत्तर देता हूँ तो मेरे यति-घर्म का विनाश द्वोता है? || ७३॥ | 
इति संविचिन्त्य स हृदा5ःशु तदाध्नवबुद्धपृष्पशरशात्र प| ऐे 
विदितागमो5पि सुरिरक्षयिजुनियुमं जगाद जगति ब्रतिगार॥ 

यह हृदय से विचार कर कामशास्त्र के जानने पर मे क, 
सन्‍्यासियों के नियम- की रक्षा के लिये कांमशास्र से भंग । ः 
तरह ब्रोले--॥ ७१॥ ; 


शास्त्र में अपनी निपुणता छोड़ देगी।॥ ७२॥ | 
उररीइते सतत तथेति तयाउप्कमते स्प येगिएगराद शा 
अ्ुतविग्रहः भ्रुतविनेययुतों दघद्चारमय येगदशो 
.._सरसतो ने इस बात के स्वीकार” कर लिया। ले 
राज आकर में उड़ गये। शहर अपने विह्ान शिष्यों $ ० | 
बल से आकाश में भ्रमण करने लगे।। ७३ ॥| ्भिं 
स ददश इत्रचिद्पत्यैपिव श्रिदिवच्युतं विगतसत्ता हू 
मलुणेदवरं परिहवतं प्रत॒प््ममदामिरात्िमद्भात्यगनर। 
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(ं' ] ६ ३२१ 
किसी स्थान पर स्वर्ग से गिरे देवता के समान, प्रताप करने. 
. दती हियों से घिरे हुए, ढुःखी मन्त्रियों से युक्त मरे हुए ढिसो 
३ हर हो देखा || ७४ ॥ ० 
४ निशोखेटवशादटव्यां मूले तरोमोंहबशात्‌ परासुम | क्‍ 
(॥हय मार्गे्मरक ठपाले समन्दन प्राह से संयम्ीद्ध! ॥७५॥ 
४ क् राजा का नाम अमरुक था जो जंगल में शिकार करने गया था 
#(एत के पेड़ के नीचे मूच्छा के कारण मर गया था। उस राजा के 
हर यतिराज शड्डुर सनन्दन से बोले--॥॥ ७५ ॥ 
नदपपौभाग्यनिकेतसी मा: परःशत्त यरय पयोहहाहय! | 
गए राजाआमरका भिधा नः शेते गतासु! अमतो परण्याम ॥७६॥ 
| जिसके घर में सोन्दय तथा सौभाग्य के आश्रयभूत सौ से ऊपर 
_्निों निवास करती हैं वही यह अमरुक नामक राजा पृथ्वीतत् पर 
| मिड कारण मरा पड़ा है ॥ ७६ ॥ - ८४. & मलिक की] 
ऐप काय' तमिमं परासोंद् पस्य राज्येज्श्य सुत' निवेश्य | 
शाइगवाद्‌ पुनरप्युपेतुमुत्करठते मानसमस्मदीयम ॥७७॥ 
| मे मन इस सृत राजा के शरीर में प्रवेश कर तथा सिहासन पर 
५ 5 पुत्र को रखकर येग के प्रभाव से फिर लौट आने के लिये 
( हे रहा है || ७७ हु ह 
|. पानामद्सीय॑नानाइशेशयाक्षीकिलकिंचितानाम | 
| मे गिहिरणाय सोउहं साक्षितममप्याअगितु'समीहे ॥ ७८ ॥ 

जे के निर्वाह के लिये इस राजा की अनेद प्रकोर की कमलनयनी 
"ये हाव-साव के साज्ञात्‌ देखने की सी मेरी इच्छा है॥»८। 


अं पतितह्वन॑ त' सदन! प्राह ससाह्वमेनस । 
कि बिद्त' तवास्ति तथाउपि" भक्तिय्ृलरं तनोति ॥७0॥ 
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न." 


३२२ ८ श्रीशझ्वडरदिग्विजय - 


इस प्रकार कहने पर उस यति-प्रवर से सनन्दन शान्ति 

दे सवज्! आपके कोई विषय अज्ञात नहीं है, तथापि शा 
मुमे वाचाल बना, रही है अर्थात्‌ बोलने के लिये बाधित कर जो | 
मत्स्येन्द्रनाथ की कथा 

मत्स्येष्द्रनामा हि पुरा महात्मा गोरक्षमादिश्य निजात 
उपस्य कस्यापि तलुं परासोः प्रविश्य तत्पत्तनमासत्ाह॥ 
- मुनते हैं कि प्राचीन काल में महात्मा मत्तयेन्द्र अपने की 
रक्षा के लिये गोरखनाथ के आज्ञां देकर मरे हुए किसी ग़जाईश | 
प्रवेश कर उनके नगर में गये ॥॥ ८०,॥ | 
टिपणी-मत्स्येन्द्रनाथ--आप “नाथ सम्प्रदायः के प्रबतंकर [| | 


तथा नारदपुराण उत्तर भाग (वसु-मोहिनी-संवाद के ६९ अध्याग) मर 
इसके विषय में भ्रनेक दन्तकथाएं हैं । कहा जाता है कि किसी प्रति 
के निगल जाने पर एक मछुज्ली के उदर से- इनका जन्म हुआ। छो 
मत्स्यनाथ, मीननाथ, सिद्दनाथ आदि मित्र भिन्न नामों से पुकारे जग 
वस्था में हो इन्होंने शिवजी के पावती के प्रति दिये गये अ्रध्यामीत्रो।, 
ड्ैशों को सुना। जन्म लेते ही प्राक्तन पुण्य के कारण हें 
गईं। ये भगवान्‌ 'आदिनाथ” शक्लर के साक्षात्‌. शिष्य तथा गोर्वर। 
ये। इनके विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है--._ । 

आदिनाथो गुरुय॑स्य गोरक्तस्य च ये गुर | * | 

मसतयन्द्रं तमहं वन्दे महासिद्धं जगदूगुरुम॥ | 

कहा जाता है कि एक बार इन्होंने अपने शरीर के छोड़कर *| 

राजा के शरीर में प्रवेश किया । कहीं-कहीं किसी ज्नोराज्य में जीभ 
देश की महारानी के चंगुल्ल में फेंसने की बात भी कही जाती है। “|| 
की रक्षा का मार “गोरखनाथ” के ऊपरथा | जब बहुत दिन गे | 


गुर न लौटे, तब गोरलनायी को चिन्ता हुईं। वे अरे || 
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| द्ग्वि 
| श्रीशछुरदिग्विजय ३२३ . 


द् /) 
केक जलन्धरनाथ के शिष्य “कानीफनाथ' के कयनानुसार ये उस ज्रीराज्य 
0 हिहलद्वीप में ) गये और अपने गुरु के हृदय में, तबले पर विचित्र 
(मर गी । सुनते हैं, उस तक्से से म 
है तक झूति जाग्रत का | छनत है; जाग मुछुन्दर गोरख आया! 
हक ध्वनि निकलती थी। मत्स्येन्द्र का होश हुआ और वे अपने पूर्व शरीर 
॥हः भागे । मह्येन्द्रनाथ ने गोरखनाथ की सिद्धियों की परीक्षा के लिये 
शिकिया था । वे 'कायव्यूह” की रचना कर एक काय से यह लीला दिखाते 
॥॥ हे हे मेवरुफा में बैठकर निर्विकल्प समाधि में लीन ये | इनके गुरु- 
गोत्र वम 'जालन्धरनाथ” था जिनके दे! प्रिय शिष्य हुए--'कानीफनाय! और 
क्र के काग्ननपुर राज्य के राजा भल्ोक्यचन्द्र” की महारानी तथा राजा गोपी- 
कर ही माता मैनावती । समस्त उत्तर भारत में ही नहीं, प्र्युत महारह्र मं 
| ॥के नाम से सम्बद्ध स्थान पाये जाते हैं । महाराष्ट्र में सतारा ज़िले में 
दाद! नामक एक पर्वत है जहाँ से मस्स्येन््रनाथ कौ पाकी परदरपुर 
| आगकरती है। 'मस्स्येन्द्रासन! आपके ही नाम से सम्वद्ध है। मस्सेन्रसंहिता 
| शी येगशाज्र-विषयक रचना है। इसके विषय में विपुत्न सहित है। 
| लि-शानेश्वश्वरित्र पृष्ठ ६७०५; कल्याय-सन्तांक, पृष्ठ ४७९-८१ 
है 8 अत तथा भक्तिविजय ( मराठी ) | ः हे 
हि नि येगिवर्ये भद्राण्यनिद्राएयभवन प्रजानाए। 
कगार बलाहकेउपि सस्यानि चाउड्शास्पफ्तान्यपूवन८! 
। 'नयेणियों में ओष्ठ महात्मा के राज्यर्सिहासन पर बैठने पर प्रजाओं 
| सावधानता से सम्पन्न हुआ। उचित समय पर मेष भी 
था तथा अन्न इच्छानुसार ही फल देता था।। ८१॥ 
बिज्वा: सचिवा तपस्‍्य काये प्रविष्ट कमपीह दिव्य! 
॥ राणसरोरहाक्षीः सर्वात्मना तस्य वशोक्रियाये ॥८२॥ 
( बिग संसक्तचेता रूलितेए तासार्‌। 
. र्रत्य मुनिः समाधि सर्वाहमना प्राकृतवद बथूव ॥८३॥ 


थ ्उ हे 
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जे ाााऑडिशि-+-१९**ध कं 


. ३२४ «. श्रीशझ्डरद्ग्विजय 


, गोरक्ष एषोज्य गुरों! परहत्ति विज्ञाय रक्षन्‌ बहुधाष्य ते 


: कि नोदयेतू किल्बिषपुरव॒णं ते कृत्यं भवानेव कृती किए 


आप अपने काये को विचार स्वय करने में समथ हैं ॥८६॥ ४ 


निन्‍्दूनीय कामशास््र! है! भो यदि आप उसी कामशाओं “| जे 
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.. विज्ञ मन्त्रियों ने राजा के शरीर में प्रविष्ट किसो दिव्य 

कर राजा की सुन्द्री खियों के सब तरह से उन्हें वश परे कप उ 
दी। उन खियों के संगीत, छृत्य, अभिनय आदि लीजाओं ४... 5 
होकर मुनि ने अपनी समाधि के भुला दिया और सब तरह पे 
पुरुषों की तरह व्यवहार करने लगे ॥ ८२-८३ ॥ ु 


निशान्तकान्तानठनोपदेष्टा नितान्तमस्याभवदन्तरक्ञ।॥॥| 

इसके अनन्‍्तर गोरखनाथ गुरू का वृत्तान्त जानकर अके।। । 
गुरु के देह की रक्षा करते हुए अन्तःपुर में रहनेवाे ६ ह 
त्य-विद्या के शिक्षक बनकर गुरु के अत्यन्त अन्तरज्ञ बन गये॥ 
तत्रेकदा तत्त्वनिषोधनेन निदृत्तरागं निजदेशिक स। | 


योगाजुबीमुपदिश्य निन्‍ये यथापुर' प्राक्तनमेव देह॥/॥| 
वहाँ एक द्न तत्त्वज्ञान के बतलाने से राग-रहित होगे हा 


गुरु को गोरख ने योग का उपदेश देकर. फिर से पुराने देह | 
करा दिया ॥ ८५ | 


हन्तेहशोज्यं विषयान्ुरागः किंचोध्वरेतोव्रतखणदनेन। | 


जप 


के. खण्डित हो जाने पर क्या आपके महान पाक न लगेगा! । | । 


कहाँ तो यह हमारा अमुुपम संन्यास ब्रत! और 


रा पे 
| दिन प्रथयित शियिलं धतक्कणस्प यतिधममिप्रम 
रह हिपस्त्यविदितं तद्‌षि प्रणयान्मयेदितमिंदं भगवन्‌ ॥८८॥ 
| हम प्रध्वी-मएडल पर संन्यासधमे पहले से ही शिथित हो 
कप है। आप (उसे प्रकट करने को प्रतिज्ञा करनेवाले हैं। आप 
बरस बात को नहीं जानते ? तथापि हे भगवन्‌ | मैंने ये सब 
हो ओम से कही है ॥ ८८ ॥| का | 


बरगीवमेब भवता फणित॑ शृणु सौस्य वच्षि परमार्यमिदम॥८९॥ 

* एयपाद के ये वचन सुनकर बुहस्यति के समान शट्डूर बोले-- 
गरजे वचन अत्यस्त प्रशंसनीय हैं। तो भो हे सौस्य | सावधान होकर 

गाय की इस बात का सुना .॥ ८९ ॥ 

हिनो न प्रभवन्ति कामा हरेरिवा55भी रवधूसखर्य | 

ज्ोतियेगप्रतिभू; स एव वत्सावकी्ित्वविप्ययो न! [९०॥ 

। ब्वस प्रकार गापियों के संग रहने पर 'भो श्रीक्षष्णचन्द्र में दिसो 

[को काम-वासना उत्पन्न नहीं हुई थी उसी प्रकार आसक्ति-रहित 

है! पे के हदय॑ में काम उत्पन्न नहीं" होता। देवत्स] इस वेज़ोली 

3, किक योग से हमारे त्रत में किसी प्रकार की क्षति नहीं दागी ॥ ९०॥ 

| हि शोकी हटठयेग की बड़ी उन्नत साधना है रा निसे यह सिद्ध 

। अब ज्ौ-प्रसंस करने पर भी वीरय'्षय नहीं होता। यह कठिन 

व साधनाओं के समान गुरु-कृपा से ही संवेध है। इसके विषय में 

“दीपिका (३८४) कहती है... 5 

। मेहनेन शनै; सम्यक, ऊर्वाकुश्ञनमम्यपेत्‌त 

...:&$ उरुषों बापि नारी वा, क्जोलिं सिद्धिमाषतयात्‌ | «० 

कि शो पाप स एव मे नास्ति समस्य विष्णोः । 

.... वपाशनाशः कतेः सदा स्याह भवदोषहष्टेः ॥९१॥ 
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. जाननेवाले उसी मनुष्य -के. विषय में समग्र विधि तथा निषेद् 


३२६ .  * ओशइरदिखिजय | (पं 


अविचाये यस्तु वपुराय्हमित्यभिमन्यते जदमति 


तमबुद्धतत्त्मधिकृत्य विधिंप्रतिषेषशास्रमखिलं स 

सड्ूल्प दही समस्त इच्छाओं का मूल है। वह सहुल्प ऋण ॥ | 
मुझमें नहीं है। संसार में दोष-दृष्टि रखनेवाला पुरुष यदि | 
का कतो भी हो तो भी संकल्प के अभाव में यह संसार हे हि 
नहीं डालता; इंसका नाश अवश्यंभावी है। जो जड़बुद्धि पऋ॥ 
विचार किये इस शरीर के ही चेतन्यमय आत्मा मानता है, तल ३ 


वाला शाल्र सफल है ॥ ९१-९२॥ | 
क्ृतघीरत्वनाअममवर्णमजात्यवबोधमाश्रमजमेकर सम | |, 
स्वृतयाज्वग॒त्य न भनैन्षिवसल्षिगमस्य सूर्धि विधिकित॥ 

वेदान्त का अध्ययन करनेवाला मन॒ष्य आश्रमहीन वश 
जातिदीन, ज्ञान मात्र, अज, एकरस, आत्मा को अपना हीं खहाए 
लेता है तब वेद्‌ के उन्नत उप्देशों में रमणण॒ करनेवाला वह विद्वरत | 
विधानों का दास नहीं बनता || ९३ ॥ 


कलशादि मृत्मभवमरित यथा मृदमन्तरा न नगदेवमित्।|. 
परमात्मजन्यप्पि तेन बिना समयत्रयेडपि न समस्त रह 
घड़ा आदि वस्तुएं मिट्टी से बनी हुई हैं। वे मिट्टी को बोल 

कण के लिये भी अलग नही' रह सकतीं, उसी प्रकार परमाता १ | 
हनेवाला यह संसार परमात्मा के छोड़कर त्रिकाल में भी मणि 
सत्ता का नहीं धारण कर सकता || ९४॥ 


छोड़कर अलग नहीं टिक सकती | उसी प्रकार यह जगत्‌ भी 
कत्पित है। उसे छोड़कर,यह एक ज्ञण के लिये अज्ग नं * 
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ली . म॑ आन 
| |. के विशेष अतिपादन के लिये देखिए तदन्यत्वमारम्मणशब्दादिस्यः 
॥ (कक राश१४ ) पर आचार्य श्र का भाष्य | 

इएह्यते जगदशेषमिद' कलयन्‌ सपेति हृदि फ्मफले! | 
|फ्ताय हि स्वपनका लक्षत' सुकृतादि जालततबुद्धिहतम॥९५॥ 
कक. एह सम्पूर्ण संसार भूठा है, इस विषय के हृदय में जाननेवाले 
पके कमों' के फल उसी प्रकार लिप्त नहीं करते, जिस प्रकार सप्न 
कै ३ हिये गये पुएय और पाप जाग्रत अवस्था में भूठे दाने के कारण किसी 
| कर का बुरा या भला फल नहीं फलते ॥ ९५१ द 
हुए करोत हयमेघशतान्यमितानि पविप्रहननान्ययवा | 
॥र्॑विन्न सुकृतैदु रितैरपि लिप्यतेईरतमिंतकर््‌ तया ॥ ९ ६॥ 
॥ चाहे वह सो अश्वमेध यज्ञ करे, चाहे आाह्यणों की अगशित 
(| एग करे परन्तु परसाथ के जाननेवाला पुरुष सुकृत या दुष्कृत से लिप 


ह् | मे हैता क्योंकि इन कार्यों के करने में उसका कह ल-भाव नष्ट 


॥ग्ारहताहै॥ ९६॥ 

. शिपणी--कर्म का फल उसे ही प्रा होता'है जो उन कर्मों के करने में. 

[हर रखता है। परन्तु ज्ञान के द्वारा इस अहह्ार-बुद्धि के न हो जाने 

| का की किसी प्रकार का फल नहीं मिलता | पतज्नलि ने परमार में 

* ि0ैतैक कहा है-- 

_* हयमेघसहस्ताण्यप्यथ कुरुते ब्क्षघातलक्ञाणि |. 

हा ही विध पुणयैने च पापैः लिप्यते क्षापि || ७७ | 

|... नशीषमददाच्च यतीन्‌ हकमएडलाय कुपितः शवश! | 

ह हि तेन कृता न शतक्रतोरिति हि बहदलगी! ॥९७॥ 

हे! क्षे जेष्टा के पुन्न त्रिशिरस विश्वरूप को सार डाला तथा अनेक 

हे भेड़ियों के सामने खानें के लिये दे दिया। ईंस कम 
है का भी बाल बॉका न हुआ। 'ऐसा ऋणेद का सष्ठ 


$., 


कि. (0-0. ७ा0(७॥० 8॥ज0व॥ ४५७॥०॥93 (७0॥8७०॥०0॥. 00/॥260 0५ 8609760०॥ 
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णी-त्रिशिरा--इन्‍्द्र के द्वारा तिशिरा के बघ की रजत 
मन्त्रों में पाई जाती है। त्रिशिग ऋषि के तोन सिर थे। ३ 
थे-अ्रतः त्वाष्टर कहलाते थे । बृहद्देववा ( ६-१-१४९ ) के भगुफ 
की मंगिनी के पुत्र यें। इस प्रकार असुरों के भागिनेय लगते ये | हो 
द्ेवताशों की आँख बचाकर अपने मामा के मज्ञल के लिये हुए कप न्‍ 
चाहा | इस पर इन्द्र ने अपने वज्र से इनके तीनों एिरों के काह । 
से।म पीनेवाले मुख से कपिञ्जल, सुरा पीनेवाले मुख से कलविड्, अत को 


जो ५ 
>>. 


| | !॒ 


त्वाप्टवध-बोधक भन्‍्त्र यह है-- | 
स पिव्याण्यायुधानि विद्वान इन्द्रेषित आए्ये अम्ययुघत्‌। | 


त्रिशीषाणं सप्तरश्मिं जधन्वान्‌ त्वाप्टस्य चित्निः ससजे जियो ग॥ | 
“--ऋ*० वे० १०।५८|७| 


कथनानुसार ज्ञानी होने से इन्द्र के यह पातक नहीं लगा। 'त्रिशीषोण त| | । 

। . वाडमुखान्यतीज्शालाइकैम्यः प्रायच्छें तस्य में तन्न लोमानि न मीयते पं पे हे 

। न ह वै तस्य केनचन कर्मणा लोको मीयते न स्तैयेन न अणहत्यया। #! मु 

द के रहस्य के जाननेवाला पुरुष भी किसी प्रक्नार के पातक पे लित श्री ४ 

आचाय के कथन का भी यही अ्रमिप्राय है। | 

बहुदक्षिणेरयजत ऋतुभिरविवुधानतर्पयदसंख्यधने! | 
जनकरतथाउप्यभयमाप पर न-तु देहयेगमिति 

जनक ने बहुत सी दक्षिणा देकर अनेक यज्ञ 

घन देकर ब्राह्मणों के तृप्त किया था तथा ौन्होंने भव 

“प्राप्त किया। इने कर्मो' के फल भोगने के लिये उन्हें, र 

. से नहीं आना पढ़ा । ऐसा काएब शाखा का वचन है॥ + | 


(७-0. ॥५॥॥७/७॥७ 8॥99५9॥ '४ववाव्ाव9 (0॥6७०॥०॥. 0४060 0५ ढछब्ाहणां ही, 


आना ओ शनि शा सि, 


' | ओशकरविसिज्यो 
गा है ३२९ 


_अक्षवादी जनक के चरित्र का वर्णन “वृहद्यरण्यक 


के है और चद॒र्थ अ्रध्याय में विस्तार के साथ दिया हुआ है। इनके 


(कर ये कि इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि इस 70 मियिल्ञा के जल 


॥॥ ४ वापमेत्यक रवं दुरित' किमहं न साध्वकरवं त्वितिं च |९९॥ 
पे तलवेतता पुरुष वृत्र के शत्रु इन्द्र के समान न तो पापों से अवनति के 
(७ कता है ओर न जनक के समान पुरुयों से वृद्धि पाता है। वह 

ए मै क्यों किया तथा क्‍यों अच्छा काम किया ? इस प्रकार का 
का हताप बसे कभी नहीं होता ॥ ९९ | 22 3 
॥१ | शिपणी--इस श्लोक को प्रतिपादन करनेवाली श्रुति इस प्रकार है-- : 


प्र 
5 


१॥ अवुष्कते विधुनुत एवं ह वाव न तपति किमहं साधु नाकरवं क्िमह 


पर हदात्॒परिशी लनमप्यपनुनैव सोम्य करणेन कृतम्‌ | 

हि बषरपि शिष्टसरण्यवनाथमन्यवपुरेत्य यते ॥१००॥ 
ब दे सा | इस शरार से काम-शासत्र का परिशीलन करने पर 
है प्रकार का दराष उत्पन्न नहीं करेगा. तथापि शिष्ट 
ते का पालन करने के लिये में दूसरे शरीर छो प्राप्त कर यल 
क्षय! 


से कथनीययशा भवभीतिभज्ञनकरी! कपयन्‌। 
हा चारिजनेर्गिरिशृज्मेत्य पुनरेव जगो ॥ १०१॥ 
. कल स सार के भय को दूर करनेवाली इन अल 
कह गोंके की बोर 
॥१०१॥ :ग. व औी । 


” (५-0. धेधा।ए(॥॥० 8॥५व॥ '/वा95 (0॥6००॥7. एॉंदा260 0५ 6७58760॥ 
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झयथ साउलुपश्यत विभाति गुद्दा पुरतः शित्षा समतत्ा 
सरसी च तत्परिसरेष्च्चजला फलभारनग्रतररम्य् || 

हे शिष्यो ! यह देखो । यह सुन्दर गुफा दिखाई पढ़ रह लि 
आगे एक विशाल समतल शिला पड़ी हुई है। उसके पास हे 
जलवाली, फल्लों के भार से मुके हुए पेड़ों से रमणीय-तव्वाती, शा 
शोभित हो रही है ॥ १०२॥ 


का अनुभव प्राप्त करता हूँ ॥| १०३ ॥ द 
इति शिष्यवर्गमजशास्य यमिप्र वरो विरृष्ठकरणोअिगु्त। 


का छोड़कर शह्डर ने केवल लिज्नशरीर से युक्त दा, योगवत्र गए 
शरीर में प्रवेश किया ॥ १०४ ॥ ि 
टिपणी--लिद्गशरी र-श्लोक के 'आतिवाहिक शरीर'का भर है # 
जिसे अहण कर जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है | पंच 
पाँच कमेन्द्रिय, पाँच प्राण, मन तथा बुद्धि इन सन्रह वस्तुओं" के 
'लिज्ञशरीर' कहते हैं। इस लिज्ञशरीर का वर्णन सांस 
इस प्रकारहे- | 
पूर्वोसन्मसक्त नियत॑ महदादिसूचसपयन्तम्‌ | ४ 
संसरति निरुपभोगं भावैशधिवासितं लिज्ञम्‌॥ ४० || 


। / 
" | | ओशड्लरदिग्विजय 9) ३३१ 
है वेग शहर ने अपने शरीर के अज्नछ से आरस्भ कर, दृशम द्वार 
| परे आ्रणवायु को पहुँचाया ओर जद्मरन्प्र से बाहर जाकर भरे 
|, (ना के शर्गेर में अद्वारन्ध से होकर पैर के अंगूठे तक धोरे धोरे 
पैर किया ॥ १०५॥ हैः हा । 
के #पणी--करत्ममार्ग --ब्ह्मरन्पमाग | 


| गतासोव॑सधाधिपरुय शने! समास्पन्द्त हसदेशे । 
तोहमीलन्नयनं क्रमेण तथोद्तिष्ठत्‌ स यथा पुरेष || १०६ ॥ 
| मरेहुए राजा का 'हृदय-प्ररेश हिलने लगा। उसने आँख खेल 
भर पहले की तरह उठ खड़ा हुआ ॥ १०६ ॥ 

ः श्रादौ तदज्म्न॒दयन्सुखकानिति पश्चात्‌ 
नासान्तनियंदनिलं शनकेः परस्तात्‌ | 
 उ्मीलुदरभरिचलन तदनूद्यदक्षि- 


|| .. त्याकोचप्नत्यितमुपाचबल क्रमेण || १०७ ॥ 
| पहले शरीर के ऊपर मुख को कान्ति आई, पौछ्े नाक से धीरे धीरे 


[पिकिलने लगा, फिर पैर हिलने-डुलने लगे, अनन्त नेत्र खुल गये। 
5 'फर धोरे-धीरे शरीर में प्राण का संचार हो गया || १०७ || 
के. 'पेगीवसुपलभ्य पततिं प्रभूत- 
है का श | 
कक. *स्व॒ना; प्रमुदिताननपछ्ूजास्ता! | 
३ गायों पिरेजुररुणोदयसंप्रफूछ- 
! है. भा; ससारसरवा इव वारिनिन्‍्य! ॥ १०८॥ : 
कि पति के जीवित देखकर खिले हुए कमल के समान मुख 
हुई गा आनन्द के मारे शोर मचाने लगीं तथा उसी प्रकार 
| र हा अरुण के उदय होने पर खिले हुए कमलवाली, 
| शुजारित होनेवाली कमलिवी॥ १०८॥ 


। 


१५ ट हे ४ 
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हव तासाम्दितिमतुल' वीक्ष्य वामेक्षणाना- 
प्रात्तप्राणं तृपमपि महामात्यम्ुरुया। पता, 
दृध्पु! शह्लान्‌ पणवपटहान, दुंढुभीआाभिनष्यु 
स्तेषां घोषाः सपदि बधिरीचक्िरे थां मं ब॥| ' 
उन वामनयनी स्त्रियों के अतुल हे को जानकर तथा पा 
जीवित देखकर प्रधान मन्त्री लोग प्रसन्न हुए और उन्होंने हल! 
तथो पणव, पटह और ुन्हुमियों के घजाया। इन बांदा 
ध्वनि आकाश और एथ्वी में गुज उठो ॥ १०६ ॥ द 
इति श्रीमाधवीये तत्सावज्ञयोपायगोचरः | 
संक्षेपशक्नूरजये सर्गोज्य' नवभोड्मवत्‌ ॥ ९॥ | 
माधवीय- शह्नूर-विजय में शज्लराचाय की सवज्ञता के ग्र | 
का बतलानेवाला नवम सग॑ समाप्त हुआ। 


३२. 


७७-०0. पाप 3॥99व ४वाव्ाव (0॥8७००7 छ09ा269 0५ 685वाह्वणा। 


कछुर का काम-कला-शिक्षण 


/ शिपुरोहितमन्त्रिपुरःसरेनरपतिः कृतशान्तिककर्ममिः 
हतराज्ञलिकः स यथोच्चित' नगरमास्यितभद्रगनों ययौ ॥१॥ 
द $ सके अनन्तर राजा शान्ति कर्म करनेवाल्ले मन्त्रों और पुरोहितों के 
मणि राख्विहित साज्ञलिक कृत्य समाप्त कर कल्यांणकारक हाथी 
| केक नगर में गया ॥| १ || 

पम्प पुरं परिसान्त्वित्रियजन! सचिव! सह सं! । 

| शपदाहतशाक्षनों तृपतिभिर्दिवमिन्द्र इवाषिराट || २॥ 
| .. शक राजा ने अपने प्रियजनों के सान्वना दी। अन्य 
। ४ _ “ बारा उसका. शासंन आदर के साथ माना जाता 'था। उसने 
|... पेकूल सन्त्रियों के साथ प्रथ्वी की उसी प्रकार रक्षा को जिस 
|. स्वग का पालन करते हैं ॥ ३॥ 

कक पेल्य बसुंधरामब॒ति संयमिभूजूति मखिएः । 
पर कृतसंशया इति जजल्पुर॒नट्पष्रियो मियः ॥३॥ 
शशश.. 


_ (७-0. /॥॥५आ५ 8॥89व॥ ४७॥॥939 (७0०॥8०॥07. 00।|॥7260 0५ 6७80॥60॥ 


3 मह . था| 
इस प्रकार संयमियों में श्रेष्ठ श्र के, राजा कार ७, | 
पृथ्वी की रक्षा करने पर उनके विषय में मन्त्रियों ने सनेह फ | 


उन लोगों ने आपस में इस प्रकार बातचीत की-.॥ ३॥| 

मृतिमुपेत्य यथा पुनरुत्यितः प्रकृतिभाग्यवशेन तथा 
322 । 

नरपतिः प्रतिभाति न पृववत्‌ सप्नुदिताखिलदिव्यगुणेह् 
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. ५ ॥॥| 
राजा मर गया था लेकिन प्रजाओं के भाग्य से फिर से छ ॥ | 
| 


यह राजा पहिले की तरह नहीं मात्ठम पड़ता; है, प्रत्युत समल रह 
के उदय होने से यह अपूर्व प्रतीत हो रहा है॥ ४॥ | 
रे 6 , 

बसु ददाति ययातिवदर्थिने बद॒ति गीष्पतिवद गिरकि।| 

जयति फार्गुनवत्‌ प्रतिपार्थिवान्‌ सकलमप्यवगच्चति गण 

ययाति के समान याचकों के! यह धन देता: है; अर्थ के जरा ए 

यह राजा बृहस्पति के समान वचन बोलता है; अजुन के समान ज़ाश 

- का जीतता है और शह्डर के समान सब कुछ जानता है॥५॥ | 
अलुसवननिस्त्वरैरप्‌व नितरणपेरुषशौयपैयपूवें! | 


सब॒न ( यज्ञ में सोमरस का निकालना ) के बाद चारों भो॥ 
वाले दान, पैरुष, शौर्य, चैये आदि अन्यत्र दुलभ आदश गुएेग 
यह राजा सांज्ञात्‌ परम पुरुष परमात्मा के समान प्रतीत दे हि 
अनृतुषु तरवः सुपुष्पिताग्रा बहुतरदुग्धदुघाश् गोमहिा 
ललितिरभिप्तदृष्टिरात्यसस्या स्वविद्वितधमरताः प्रगा 
इसका प्रभाव प्रकृति ( अ्जा ) के ऊपर देखने हो योग | 5 
अपनी उचित ऋतु के बिना ही फूलों के भार पे हे 
हैं, गार्य और सैंसे' अधिक दूथे देती हैं, प्रथ्वी पर दो 
रही है जिससे ऊन्न की वृद्धि होती है। समस्त प्रजा * | 
धरम में लगी हुईं हैं ॥ ७ " - “| 
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कर 
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/ सर्वदोषाकरो5पि अतामस्पेत्यचच राज्ञः प्रभावात्‌ | 
प् द्राजवर्ष्म प्रविश्य प्राप्त श्बयेः शार्ति कशथिद्धरित्रीम ॥०॥ 
और क्या कहा जाय ! जज इंस राजा के प्रभाव से सब दोषों 
॥#ऐेबाता भी यह कलिकाल त्रेतायुग का अतिक्रमण कर वर्तमान है 
इस कि में त्रेता से भी अधिक घं का आचरण हो रहा है। 
॥ ॥ै्षिबान पढ़ता है कि काई ऐश्वयेशाली पुरुष राजा के शरीर में प्रवेश 

भा पूरी का पालन कर रहा है ॥ ८ ॥ 

हैं गुणवारिधियंथा प्रतिपद्येत न पूर्ण बपु! | 

जाप तयेति निश्चय ऋतवन्त/ सचिवाः परस्परस ॥ ९ ॥ 
के “पह पुरुष गुणों का समुद्र है। हमें ऐसा करना चाहिए जिसमें 
सह भपने पूव शरीर के न प्राप्त करें?--ऐसा निश्चय मन्त्रयों ने 
। कला में किया || ९ ॥ 

शत धिं यस्य कस्यचित्‌ विगतासे|वपुरस्ति देहिनः । 
शिष्य तदाशु दह्मतामिलि भृत्यान रहस्ति न्‍्ययेजयन॥ १०॥ 
जे अपर उन्होंने नौकरों के प्रृथ्वी पर पड़े हुए जिस किसी सतक 
के शरीर को बिना विचारे हुए शीघ्र जला देने की आज्ञा दी ॥१०॥ 
| एध्यधुर' धराधिपः परमाप्तोषु निवेश्य मन्त्रिषु | 

फे विषयान्‌ विलासिनीसचिबोउन्यक्षितिपालदुलभाव ॥११॥ 
| जा ने अपने: विश्वस्त सन्त्रियों के ऊपर राग्य का भार रखऋर 
शैलियों के साथ अन्य राजाओं के लिये दुलभ विषयों 
।गा॥ ११ || 
॥ भटिकफलके व्येत्त्नाशुश्नो मनाइशिरोगरे 

... रझुवतिभिदीव्यन्न्ेद रोदरकेलिप | * 
| रदेशनन बाह्याबाह महोत्पलतादने * * ; 
._* रेतिविनिमयं राजाउकार्पीद र्लहं विनये मिय॥१२॥ 


| 
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३३६ ७... श्रोशकुरदिग्वियय | (ज 
( इसके अनन्तर कवि उन भोगों का वर्णन कर रहा है) है 


के समान चमकनेवाले, स्फटिक शिला पर सुन्दर तकियाबाहे ०. 
सुन्दर स््रियाँ के-साथ राजा जुआ खेलता था और 
जीत लेने पर अधर-दशन ( होठों का चूमना ), गोदी 
कमलों से मारना और विपरीत रति की बाजी रखता था॥ १२॥ | 
अधरजसुधाश्लेष।दुच्य सुगन्धि पुखानिल- 
व्यतिकरवशात्‌ कार्य कान्ताकरात्तमतिगिय| 
मधु मदकर' पाय' पाय' प्रिया; सम्रपाययत्‌ 
कनकचपके रिन्दुच्छाप्यापरिष्कृतमादरात्‌ ॥॥ 
. बह ख्ी के होठों के स्पश द्वोने से अत्यन्त मधुर, मुख वायु ऐेक् 
से अत्यन्त सुगन्धित, कान्‍्ता के हाथ से स्वयं लाये गये, मद प्रक्लो 
चन्द्रमा के प्रतिबिम्ब पड़ने से चमकनेवाले, मद्य का बारम्बार सम फ्। 
प्यालों में पोता था और अपनी प्यारी ख्लियां को भी पिलाता गा। 


मधुमदकलं मन्दस्विज्नं मनेहरभाषणां 


पर कुछ पसोने के बूंद थे। बे मुख मनोहर बोलनेवाते,- पे का 
सीत्कार करनेवाले, कमल के समान सुर्गन्धित, काम के प्रट कं श 
लज्ञा के मारे नेत्रों का कुछ बन्द करनेवाले थे तथा दोनों बरो( रे 
वाले बालों से सुसज्जित थे। स्त्रियों के ऐसे मुखों का बाए्वा(॥ | 
कर राजा झतकझत्य हुआ॥ १४॥९ ॥ 
विहृतजघर् संदषशी ह॑ प्रणन्नपयेधर ; 
प्रसृतंभरणित भाप्तात्साहं रणन्मणिमेसर्द! | 
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श्रीशइरदिग्विजय 
ध] का (९ * कक ३३७ 


विभृतक रण. न॒त्यद॒गात्र॑ गतेतरभावन 
५ ९, /5 

प्रसुमरसुख॑ भाहुभू त॑ किमप्यपर्द गिराम ॥१५॥ 
रे बाद ऐसा सुरत आरम्भ हुआ जो वाणी क्षे 'द्वारा नहीं प्रकट 
3 गे गा; जिपमें जाँघे' खुली हुई थीं; ओष्ठ दृन्तक्त से घायल थे; 
| पीड़ित थे; जो खुरतकालीन शब्द से युक्त, उत्साह से 
(6, गण की करधनी के शब्दों से व्याप्त था। उस सुरत में गात्र 
प्‌ | | हे ये तथा सुख चारों तरफ़ फैल रहा था॥ १५॥| 
प्नसिनकलातत्त्वाभिज्ञों मनोज्नविचेष्ठितः 

सकलविषयव्याइत्ताक्ष; सदाजुस॒वोत्तमः | 
॥ दृतबुचगुरूपास्त्याउत्यन्तं॑ सुनिह तमानसे 
निधुवनवरत्ह्मानन्द॑ निरगलमन्वभूत ॥ १६ ॥ 


व्च्छ 


पक ' बग्रकताओं के परिंडत तथा रमणीय चेष्टावाल्े राजा की- इच्दियाँ 
॥वरि्तियों में लगी हुई थीं । त्तम स्त्रियों को सक्लति से तथा स्तन-रूपी 
ही सेवा करने से उन्का हृदय अत्यन्त औह्ादित हे गया। उन्होंने 
| अह्यानन्द के बिना किसी बाधा के अनुभव किया || १६॥ 


पं त भोगान्‌ बुझने महीसृत्‌ स भोगिनीमिः सहितोश्प्यरंरंत | 
थे हा प्रवीणेवात्स्यायने तन्च निरक्षताद्धा ॥ १७॥ 
' श की तरह राजा ने भागों के भेगा | ख्ियों के साथ रमण 
शा ' अमैशास्र के रहस्य के जाननेवाल्ले राजा ने कामशात्न में 
' साथ बातचीत .का आनन्द उठाया तथा उस शांत्र का 
ककया || ९७ ॥ 2 पक 

| 0 कामशास््र/ को यहाँ पर उके कर्ता के नाम पर वाह्त्यायन' 
भर "कप गश्यायन एक नितान्त प्राचीन ऋषि ये बिल्‍ोनें भणियों पर 
है षं रहस्थों को समझाने के लिये 'कामसज' नौमक पुस्तक लिखी 
६३. .प अधिकरण, छुत्तौस अध्याय, ६३ प्रकरण तया १३३९ 


| 
के. 
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३३८ ,._ श्रीशह्ूुरदिग्विजय 


सूत्र । स्थान-स्थान पर प्राचौन श्लोक भी उद्धृत किये हैं। के जो 

है। लगभग तृतीय शतक में इसकी रचना की गईं थी | शै 

वात्स्थायनप्रोटितसूत्रजात॑ तदीयभाष्यं च निरीश्ष पक | 

स्वयं व्यधत्ताभिनवार्थगर्भ निबन्धमेक नुपवेषधारी ॥ ! | 

वात्स्यायन के विरचित सूत्रों का तथा उनके भाष्य के है! ॥ 

विचारकर राजा के वेश के धारण करनेवाले शहर ने अप्रिसत३ 
युक्त एक निबन्ध स्वयं बनाया ॥ १८॥ 
पाराशयेवनिश्ृति प्रविश्य राज्ञो 

वष्मेंबं विहरति तद्दिलासिनोमि! | 

हटा तत्समयमतीतमस्य शिष्या .थजु 

रक्षन्तो वपुरितरेतर' जजव्पु। ॥ १९॥ | 

संन्यासियों में श्रष्ठ शक्कर के राजा के शरीर में परक्नज् 

सुन्दरियों के साथ इस प्रकार विहार करते हुए बहुत दिन बाद पे।॥ 

शिष्यों ने शरीर की रक्षा करते हुए देखा कि निश्चित अवधि गा 

इसलिये वे आपस में इस प्रकार बातचीत करने लगे--॥ १९॥ | 

आचार्यरबधिरकारि मासमात् । 

सोञ्तीतः पुनरपि पश्चपाश्च पत्ता। | 

अद्यापि स्वकरणमेत्य न सनाथान्‌ 

कतु तन्‍्पनसि न जायतेज्छुकमा | ७ 

गुरुजी ने तो केवल एक मास की अवधि निश्चित को गे 

बीत ही गई, साथ ही साथ पाँच, छः दिन और भी बीत पते | हे 

अपने शरौर में आकर हम लोगों के कृतार्थ करने की दया | हि 

में उत्पन्न नहीं हो रही है || २० ॥ पा 

कि हमें! क तु शगयामहे क याम/...||| 

- का लानल्िह बसतीति नेपमिदर्शा | 


(७-0. ॥५॥॥७॥(७॥0४ 8॥89व '४३79795| (0॥8७०॥०॥, 0ंदा280 0५ लक हर हे 


| [23] ओशह्ूरदिग्विजय ३३९ 
वित्त कथमिममीश्महे विचिन्त्या- 
प्यासिन्धु झ्लितितलमन्यगात्रगूह्म ॥ २१ || 
| | हा तोग क्या करें? कहाँ हंढ़े ? कहाँ जाय” दे कहाँ रहते 
(४॥ [[7६ बात हमके कोन बतावेगा ! हम समुद्र से लेकर चारों ओर 
पहल में लोजकर नें जानने में केसे समय हो सकते हैं, क्योंकि थे दूसरे 
हमें बिपे हुए हैं २१ ॥ 

गुरुणा करुणानिधिना ब्धुना 

यदि नो निहिता विहितास्त्यणिता! | 

जगति कर गतिभजतां त्यणतां 

. स्वपद' विपद्न्तकर' तदिदय॥ २२ || 
गुर करुणा के समुद्र ठहरे। उन्होंने यदि इस समय हम लोगों 
जे अर छुपा नहों की और हसके। छोड़ दिया, तो विपत्ति के नाश - 
| ते उनके चरणों की सेवा के ।निमित्त अपने सस्व के छोड़नेवाले 
बा ोगों की गति इस संसार झें कहाँ होगी ? ॥ २२॥ 
शिपेच्ियनाब्यहन्नवनवाहाद' पृ हुस्तन्व॒ती 
। तित्याशििष्टरजोयतीशचरणास्भोनाश्रया भेयसी | 
|घिलूइविजुस्भमाणहजिनस्येद्धासना वासना 
नि।सीमा हृदयेन करिपतपरीरम्भा चिर' भाव्यते ॥२३॥ 
| | जोणुण से रहित आचाये के चरण-कमल की वासना हो हमारे 
मणि गत रस आधार है। वह सममप्न इन्द्रियों की जड़ता के दूर करने- 
है हि नये-नये आननन्‍्दों के! सदा देनेवाल्री है, कल्याणकारिणी है, 
(पा रेाले पातों के दूर सगे है। रो भा 
हम जब दस लोगों का हृदय दिन-रात जोवित है॥ २३॥ 
३... 'पपादपैः परिणामैरिव येगप्रसदाम | 

..' रब वेदिकश्रियां सशरीरेरिब तस्व॒निंणय! ॥ २४ ॥ 
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३४० .._ ओशह्ुरदिग्विजय । 
सघनैर्निजला भवेभवात्‌ सकुड॒भ्वेरुपशान्तिकान्तया जे । 
अतंदन्यतया5खिलात्मकेरलुग्॒क्षेय कदा तु धाम: 
फलनेवाल्ले सत्ततरूपी बच्चों के समान, योग-सम्पत्ति ! पं ; 
समान, वैदिक लक्ष्मी की शोभा के समान, शरीर के पाए ६३. 
तत्तों के निणय के सम्मान, अपने लाभ की प्राप्ति से ७ 
समान, शान्ति-रूपी सुन्दरी से कुट्ठम्बयुक्त पुरुष के समर ३ 
पृथक न होने के कारण, समरंत संसार के स्वरूप के धारण हि के 
तेजस्वी गुरु के द्वारा हम. लोग कब अजुगृहीत होंगे! ऋ 
कि ऐसे विशेष गुणों से मण्डित आघचाय शहझ्बर हम लोगों प| 
दया करेंगे ? ॥ २४-२५ ॥ ५ . 
अविनय विनयज्नसतां सतामतिरय तिरयन्‌ भवपावक्र। 
नयति ये यतियेगशभृतां वरो जगति मे गतिमेष विधालाि॥ 
दुजनों के अविनय को दूर करते हुए, सब्जनों के अतत के 
, संसाराग्नि के शान्त करते हुए जे यूतिराज जगत्‌ में गिल 
करते हैं वे ही मेरी गति हैं ॥ २६॥ न्‍ |). 
विगतमेहतमेहतिमाप्य य॑ विधुतमायतमा यतये।भवर| | 
अमृतदर्य तदस्य दशः सुतावबतरेम तरेम शुगणवर॥ ॥ 
साह तथा अज्ञान के दूर करनेवाले जिन शडूराचा तर) 
संन्यासियों ने माया का तिरस्कार कर दिया उन्हीं शहूराचाय ॥ 
बरसानेवाल्ले नेत्रों के मार्ग में जब हम लोग आयेंगे तमी हहें। । 
शोक के समुद्र के पार करेंगे अर्थात्‌ आचार्य की दृष्टि जा ऐप 
हम लोग कताथ हा जायँगे.॥॥ २७॥ 
शुभाशुभविभानकस्फ्रणद॒ष्टिप् हिपय! 
कषपान्धम्तपान्यथदुष्कथकदस 
_. दा भवसि मे पुनः पुनरनाथविद्यातम/ 
.... प्रमुधनालितद॒यं पदसुद्च्चयत्नढ/ | 


|; 

॥ 
धपि 
है 
! 


प्‌ 


0 ५-0. ४५७७७ 8॥#9५व॥ '४व्वाव्रा5 00॥8०॥०॥. 06260 ७५ ९०४॥६०॥ हे. ) 
ँ / ईय धर ४ 


श्रीशझूरद्ग्वि 
का किला] ३४१ 


6 की भावना जिससे विल्डुल दूर दे! गई है, ऐसे अड्वैत- 
६ के शकाशित करते डु वे अनादि अविद्या-रुपी अन्घद्ार के जि 
(सवाल शा मेरे नेत्रों के सामने का आवेंगे ? रात्रि के अन्चकार हे . 
५ आत मेदवादी मतों के ऊपर चलनेवाल्ले राषियों के छुमाग में ले जजे- 
के वर्किक लोग है उनके दम्भ के वे दूर करनेवाले हैं तथा 
पर भर अशुभ के विभाग करनेवालो दृष्टि के सार क्षे खींच 
 इ) भिात्े है ॥| २८ || 


हन्‍्पानो मतिकर्मषं त्वमिह किंकुर्वाणनिरवाणया | 

हु नाध््यास्यसि चेतू सुधीकृतपरीहासस्य दासस्य ते 

| दु|!खान्ता न भवेद्तीड्य स पुनर्जानीहि.मीनीहि भा ॥२९॥ 
| है आचाये, सुक्ति के भी किछ्करी बनानेवाली अपनी वाणी से आप 

|प्ण चरणंसेवक मानवों के सति-देष को दूर कर देते हैं। यदि आप 

फ़ न भावेगे ते विद्वान लेगे हमारी हँसी उड़ावेंगे और किसी प्रकार 

| ९ हुख का अन्त न हे! पावेगा। अतः हे पृष्यचरण ! आप इसे जान 

शा | हमें मत मारिए, शीघ्र पधारिए॥ २९॥ 

॥। दशपेयूपि भित्रजने प्रतिपन्नयतिश्षितिसृन्महिया | 

$/* भपता शमयन्‌ वचसा निमगाद सरोरुहपाद इदमू॥ ३० || 

| रेप तरह सित्र जनों के खिज्न होने पर यतिराज श्र की महिमा 
जे जाननेवाले पद्मपाद ने अर्थ-युक्त वचन से उनके शाक 

| * “या ओर वे यह कहने लगे--॥| ३०॥ | 


| पश्मपाद के,विचार 
| 'ह न; हेव्यपमुपेस्यात्र सखाय! ' .« , 
|. इल्बोत्साहं सूमिसप्षेषामपिधानाद। 


5] 
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श्र द . ओीशक्वरद्िग्विजय 
अन्वेष्यामा भूविवराण्यप्यय च या 
यदददेव देवमलुष्यादिषु गृह्म ॥ ३१ | 
हे मित्र ! हम' लोगों की नपुंसकता पयोप्त हे चुकी । 
लेग मिलकर उत्साह के सांथ समग्र भूमएडल के खाज डे | ॥ 
बाद पातालल्लेक तथा आकाश के भी खोजेंगे, जिस प्रकार रेवलप ३ 
मनुष्यों में छिपे हुए देवता के कोई खाजता है।॥ ३१ ॥| 
अनिर्विएणचेता। समास्थाय यत्न॑ 
सुदुष्पापमप्यथमाप्नोत्यवश्यम्र | 
मुहुर्विप्ननाले! सुरा हन्यमान!: । 
सुधामप्यवापुक्ष निर्विण्णचित्ता! ॥ ३२॥ .| 
क्या आप लेग नहीं जानते कि उत्साही आदमी यलक्ो। 
दुष्प्रष अर्थ के अवश्य प्राप्त कर लेता है। वि्नों से बढ, 
ताड़ित किये जाने 'पर भी उत्साह-भरे देवताओं ने अति दुतमप्ञा ॥ + 
भी प्राप्त कर लिया ॥ ३२॥ हे | 
यदप्यन्यगात्रप्रतिच्छन्नरूपो 
दुरन्वेषणः स्याह शुरुनेस्तथाअपि | 
स्वभानूदरस्थ! शशीव प्रकाश 
स्तदीयगुणेरेव वेतुं स शक्य! || १३॥, 
यद्यपि हमारे गुरु दूसरे के शरीर में छिपे हैं अतएव एस ह 
बहुत हो कठिन काम है तथापि अपने गुणों से वे शो 
जाने जा सकते हैं जिस प्रकार राहु के उदर में रहनेवाले पा ५ 
अकाश से ॥ ३३ ॥ ४ हर 
इक्षचापागप्रापेक्षया नि्गता 


बष्मे तस्येचिए कृष्णवत्मंद्रुति! । 
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जे । क ५ ] 
 कु्रभायां पर्द सुन्न॒वां भूपते। 
प्राप्तुमहत्यकामाग्रणीः संयमी ॥| ३४. 
धर के समान द्युतिवाले हमारे गुरु कामशास्र'की प्राप्ति करने के 
| प्षिजत बतिवेश से मिकनचर बादर गये हैं। वे खग् संयमी हैं तथा 
भें क्वत पुरुषों में स्वभरष हैं। उन्होंने कामकला के जानते के 
क्षेकरुदरियों के बिलासों के स्थानभूत किसी राजा के शरीर का 
हा किया होगा ॥ ३४ 
* लित्यदृप्ताग्रयाय्याश्रिते निह ता; 
प्राणिना रोगशोकादिना नेक्षिता: | 

दस्युपीदोज्फिता! स्वस्वधमे रतां! 
५ कालवर्षी स्व॒राण्मेदिनी कापसू) | ३५॥ . 
शो झारे गुरु नित्य तृप्त होनेवाले पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ हैं। उनके द्वारा 
पक देश में सब प्राणी सुखी होंगे, रोग-शेकादि की उन पर दृष्टि न 
झ्ञ। से कि पीड़ा से रहित, द्वेकर वे लोग अपने काम :में निरत 
| एद्र ठोक समय पर वृष्टि करते होंगे, तथा एथ्वी 
शलेबाती होगी || ३५ ॥| हर की, 
0 मपास्य विचेतुं निरवधिसंसृतिजलपे! सेतुमु | 
| विरपदकमल्न यागे न हथाउनेहसमत्र नयाम! ॥ ३६ ॥| 
। । के अनन्त संसाररूपी समुद्र के पार लगानेवात्ने सेतु के समान 
५ आज्षस्य छोज़कर गुरुवर शझ्डर के चरण-कमल के खोजने के 
, कम तोग बाहर निकल चले' | यहाँ व्यर्थ समय न बितावें' ॥३॥॥ 
0. पपेचन॑ सर्वे मनसि निधाय निराक्ृतग़ । 
. शरीरं रक्षितुमन्ये निरगुरुदारग्‌॥ ३७॥ 
हिला "पपाद के बचन के गेपदीन, सब रिबन से 
_रि् के भुर के शरीर की रक्षा करने में डुंब भादमियों के रख- 
| . "खोजने के लिये बाहर निकले ॥३७॥ . 


ओशह्ूरद्ग्विज 
कपड़ा उप ३४३ 
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३४४ - , श्रीशक्ूरदिग्विजय 


द [घ॥| 
ते चिन्वन्तः शैलाच्छेल विषयाद्विषय॑ अवभनु लग । | 
प्रापर्षिक्कृतविवुधनिवेशान स्फीतानमरकनृपतेद' ॥ 

वे लोग एक पंदाड़ से दुसरे पर, एक देश से दूसरे | 
पृथ्वी पर गुरु के खोजते हुए देवताओं के निवासें को तिरत ० | 
अमरुक राजा के विशाल जनपद्‌ में पहुँचे | ३८॥ ..__ ॥ै॥ 
मत्वा पुनरप्युत्यितमेनं भ्रुत्वा वैन्यदिलीपसमानय् | ; 


त्यकत्वा विरिहजदैन्यममन्द' मत्वा55चाये पैयपविन्दर ॥॥॥॥ 

मरकर फिर से जीनेवाले, पथु तथा दिलोप के समान गुण गा 
सुनकर उन्होंने इसे अपना आचाये शक्कर सममा; विरह से सपा और 
दोनता छोड़ी, पेय्ये धारण किया ॥ ३९॥ ः 
ते च ज्ञात्वा गानविलोलं तरुणासक्तं धरणीपालम। ॥£: 
विविशु) स्वोकृतगायकवेषा नगर॑ विदितसभस्तविशेष)॥॥४ 

जब उन्होंने जाना कि यह राजा युवतियों का प्रेमी तवागर्कनात 
में आसक्ति रखता है तब ०न्होंने समस्त विशेष को जान 
का वेश धारण कर नगर में प्रवेश किया || ४० ॥ 


राज्ञ ज्ञापितविद्यातिशयास्ते तत्संग्रहविध्वतातिशया! 


उत्कृष्ट विद्याएं कह सुनाई । शिष्यों ने राजा के सेकोंआर्॥ 
घिरा हुआ इसी प्रकार देखा जिस प्रकार चन्द्रमा वा 
हुआ हो ॥ ४१॥ 
वरचामरकरतरुणीकछूणंरबणमनेहरपथ्राद्वागम्‌ | 
गीतिगतिज्वोदगीतश्रुतिसुखतानसगुछसद ग्रिमदेशर ॥ ४" हे ै 
सुन्दर चामर धारण करनेवाली स्त्रियों के फडुण से ४ | 
पिछला भाग रज्षित हो रहा थी तथा सज्डीत के जानेंगे 
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< ; ओशइ्रदिग्विजय * 
गो [शा हे हे से डक 
४ जा हुई, कर्ण-सुखद तान से उसका अगला भाग चमक 
|३॥६४॥ है | | 2, 
३३ शरीकरदण्डसितातपवा रणर ज्ितरत्नकिरीटस । 
अफेकिकिवमित्त रतिपतिमा सितशुवमिव सान्त!पुरमफरेशय ॥४३॥ 
(' ह्लका बना सुकुठ सोने को डणडीवाले सफ़ेद छाते से रखित हो रहा 
॥ खिसे जान पढ़ता था मानों कामदेव ने शरीर धारण[कर लिया है 
| | फैराज इन्द्र ने भूतल का आश्रय लिया है ॥ ४३ ॥ । 
शशि! समासाद्य ता संसद' नयनसंबज्ञाविती्णासना यूझना | 
हि ९ प रे 
पृष्ठ सतत! सुस्वर मूछ नापदविदस्ते जगुमोंहयन्तः सभा7॥४४ 
एच वेशवाले शिष्यों ने उस सभा में उपस्थित होकर रांजा के इशारे 
( भाउन प्रहण किया तथा उन्की आज्ञा पाकर मूच्छना ढक 
| |: इन कलांवन्तों ने सभा को मोहित करते एं 
गर्मणियया ॥ ४४ ॥ | डर 


भव खराणां ससानां आरोहश्चावरोहणम्‌ | सा मुच्छेतिं उच्चते। 
भे संगतिमपास्य गिरिशृज्ले तुझ्॒विटपिनि संगपजुषि लद॒के। 


ह हा सरेलुवान्तरज्ा! संगमकृते भद्गभमुपयत्ति भूज्का॥४५| 
हि न के व्याज़ से शिष्य लोग अपने गुरु का प्रवोध कर रहे 
का घना हैहे रह € मुपि, ले भाहि एस के 
* हि / ! मुम्दारा साथ छोड़कर ऊँचे ऊँचे पेड़वाते पहाड़ 
। . निर्जीव शरीर पड़ा हुआ'है। तुस्दारे,शिध्यों का 
की त है गया है। बे लोग उस शरीर की रक्षा करने में बहुत 
३ ४५॥ ट # ० 


| शपपसंचयते परा्न॑...* * ५ 


ः । ज ;॒ द 
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. दम आंदि सब प्राचीन गुणों के भूलकर इस नये शरीर) 


._ यह गायन भद्वेत वेंदान्त के रईश्यों से झोत-प्रोत है। फी को 
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पश्चजनम्ुख पश्चमुखमण्यनश्वे- 
सत्वं च गतिरिति किंच किल वच्षितो 
आप पव्चशर कामदेव के सिद्धान्तों के प्रहण करने ४ 
शरीर के छोड़कर इस नये प्रपश्न में घूम रहे हैं। हे झुणे॥ । 
तुम अपने पश्चम्ुखत अर्थात्‌ शिव्र-स्वरूप के नहीं प्राण के! 
तुम दसारी गति है, तुम क्यों ठग लिये गये हे १॥ ४६॥ ! 
परवेशशिप्रुंख सवेमपहाय पूर्व ५ 
: झुबंदिद गवंपलुस॒त्य हृदपूबंम्‌। 
न स्मरप्ति वस्त्वस्मदीयमिति । 
करमात्‌ संस्मर तदस्मर परमरप्दुक्पा॥॥/| 
पूर्णिमा के चन्द्रमा के समान सुन्द्र मुखवाले है शह्ढर। ग्रा॥ 
तादात्म्य समझ अमिमानी दे गये हैं। अपूर्व हृदय को धारण ग्रह 
हमके आपने बिल्कुल .सुला दिया। हे अकाम | आप गत 
अपने श्रेष्ठ स्वरूप के स्मरण कोजिए। इस नवीन वेश 
अभिमान धारण न कर, अपने असली स्वरूप के धारण ब्रेगा।ह 
आध्यात्मिक गायन . | 
नेतिनेत्यादिनिगमवचनेन .' ०: 
निषुणं निषिध्य मूर्तामूतराशिम। | 
यदृशक्यनिहवं स्वात्मरूपतया ही 
जानन्ति काविदस्तत्त्मसि तत्त्तम | 
[ पश्मपाद का आध्यात्मिक गान यहीं से आर हे | 
दारा गीति के व्याज से परमतत्त्व का शांस्रीय वंणन प्र | 
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रा अ्रपने शुद्ध रूप का परिचय मिल जाता हे। राज्य पाने तथा 
(शा में जि रहने की व्ड्षा समाप्त हो जाती है। यह गायन सहिय 

बा दोनों दृष्टियों से नितान्त रमणीय है | ] मन 

है| श्तिषद्‌ नेपि' नेति” ( यह नहीं, यह नहीं) बचनों के द्वारा मूह 
१ अमृत समग्र पदार्थों का भली भाँति निषेध कर उसे इस जगत कां 

"ऐ॥ हत बतलाते हैं; सब प्राणियों के आत्मरूप होने के 'कारण उसका 

लिप फथमपि नहीं किया जा सकता। जो पुरुष ब्रह्म का निषेध भी 
हवा है तो उस निषेध का कोई साक्षी अवश्य ही होगां। साहीरूप 
हे की परमतत््व सर्वत्र अवभासमान हो रहा है। विद्वान लेग जिसे 
फ़ालरूप जानते हैं वह तत्त्व ठुक्हीं हे ॥ ४८ |. 


. ख्ाब्मुत्पाथ विश्वपनुप्रविश्य 
ग्ूठ्मन्मयादिकेाशतुषजाले | 
| 'कययो विविच्य युक्ट्यवधाततो 


। । रस, विज्ञाननय तथा आनन्द्मय--इन पाँचों कोशों के भीवर वह 

| बिषा हुआ है कि बाहरी दृष्टि रखनेवाले व्यक्तियों के तिये उसकी 

| पता ही नहीं चलतो । विद्वान लोग युक्तियों से इसकी विवेचना 

५..." भाँति जिस आत्मतत््व का साक्षात्कार कर हैं वह तत्त 
श॥ ४९॥ । का कक, - । 

; विषप्रविषयेषु संचारिणोकक्षा- *  ढ5 ५ 


.. श्वान्‌ देषदर्शनकशामिषातता | 
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स्वैर' संनिवत्ये स्थान्तरश्मिभिधीरा 
बध्नन्ति यत्र तत्त्वमसि तत्त्वम्‌ || ५५ " 
सब इन्द्रियों के आश्रयभूत तत्त्व तुम्हीं हो। कबीर 
सनमाना दौइनेवाले घोड़ों के केड़े मारकर रस्सियें से भऋच्छो हर 
कर एक स्थांन में खूँटे में बाँध दिया जाता है। उम्ी छा है 
इन्द्ियां विषम विषयें में लिप्त देकर सच्बरण कर रहीह।॥। 
लेग विषयों में देष दिखलाकर कोड़े मारकर न्हें रोढपे हल 
वृत्ति रूपी रत्सियों से इन इन्द्रियरपी अश्वों को जिस परत 
शहढु ( खूँटे ) में बॉधते है, वह तत्त्व तुम्दीं हो | ५०॥ || 
'। टिपणौ--हन्द्रियरपी अश्वों का सुन्दर वर्णन कठोपनिफ्‌ (भ ' | 


सिवा है-- ः 
आत्मान॑ रथिन विद्धि शरीर रथमेष तु | |; 
बुद्धि तु सारथि विद्धि मनः प्रग्नहमेव च || 
इन्द्रियाणि हयानाहुविषयांस्तेषु गोचरान | 
यस्त विशानवान्‌ मति युक्तेन मनसा सदा || 
तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथे; | 
व्यातत्तणाग्रदादिष्वनस्यूत 
तेभ्योज्ल्यद्वि पृष्पेश्य इच सूत्रम |. 
इति यदोपाधिकन्रयपृथक्लेन. «  , 
विदन्ति सूरयस्तत्त्वमसि तत्त्वम्‌ | ५१॥ श0ि 
तोन अवृस्थाएं होती हैं--जाम्रत्‌, स्वप्न तथा स॒षुत्ति (गो 
आत्मा इन तीनों अवस्थाओं में अजुस्यूत होकर भी इनसे) 
:.. ै जिस प्रकार पुष्पसाला में डोरा सब फूलों में विद्यमन फह(+ 
:.. सब से आतंग रहतः है। इन तीनों उपाधियों से प्रथक्‌ कर 
जिस तत्त्व को जानते हैं वह, तत्व तुम्हों हो [५१॥ 


ड्छ 
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पुरुष एवेदमित्यादिवेदेष 

स्वकारणतया यरुय सावात्म्यम | 
हाटकस्येव मुकुटादितादात्यं 

सरसमाम्नायते तत्त्वमसि तत्तवम्‌ | ५२॥ 
९ (॥० बे० १० । ९० । २)-जो छुछ वर्तगान है, भूतकाल में था 
हा मविष्यकाल में उत्पन्न होगा वह सब पुरुष (ब्रह्म ) ही है; 'स्वे 
शव तन तज्जलान! (छान्दोग्य ३। १४॥ १ )--यह सब कुछ ब्रह्म ही 
॥ की से इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति तथा ज्ञय होता है। इन बचनों 
गए वह तत्त सब का कारण तथा सबका आत्मा बतलाया गया है 
िप्क्वार सुबण अपने कार्यरूप मुकुट आदि का: कारण भी है तथा 
पता भी है। वह परम तत्त्व तुम्हीं हो ॥ ५२॥ 

: यश्ाहमत्र वष्मेणि भाषि सोञ्सौ योज्सौ 
विभाति रविमणएइले सो5हमिति | 

वेदबादिनों व्यतिहारतों यदध्याप्रयन्ति 
_.. यर्नतस्तस््मसि तत्त्वम ॥ ५३ ॥ 
| ख शरीर में जो चमक रहा है वहो सूर्य-मएंडल में भी विद्यमान है 
फ घूय-मएडल में चमक रहा है वही इस शरीर में भी आत्मरूप 
| रहो है। इस प्रकार व्यतिद्वार (परिवर्तन) के द्वारा वेदवादी 
ल्‍ पल के बतलाते हैं. वह तत्त्व तुम्हीं हो॥ ५३॥ 
' खष “डपनिषद्‌ का यह स्पष्ट कथन है कि यूर्य-मएडरू के मीतर जो 
॥ हो रहा है वही सलुष्य की दहिनी आँख में भी चमक रहा है । 
किलर मे दहिनी ऑल में जो चमक रहा हे एव में वही विद्यमान 
( हि कहे से आदित्यो य एब एतस्मिनः मश्डले पुरुषों यभाय दर्तिणेड्कषन्‌ 
पिसिन प्रतिद्ठतोए 


३४९ 


हे 8 
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वेदानुवचनसदानमु खधमे: 

श्रद्यया5लुप्ठितैर्षिंयया युक्ते: 
. विविदिषन्त्यत्यन्तविमलस्वान्ता 


ब्रह्मणा यह त्ह्म तत्त्वमसि तत्तम | ५ 
बेद्‌ के अध्ययन, दान, यज्ञ, तप आंदि कर्मों के है 
तथा उपासना करने से जिन ब्राह्मणों का हृदय अत्यन्त निमंत्रहे कु | 
वे ही त्राह्ण जिस त्रह्म के शुद्ध चित्त से जानने की इच्छा | 
तत्त्व तुम्हीं हो ॥ ५४ ॥ । 
टिप्पणी --उपनिषद्‌ का स्पष्ट कथन है कि ब्राह्मण लोग के) 
यज्ञ, दान, तपस्यादि के द्वारा उस परम तत्त्व के जानने की इच्छा बज्े[|। ४ 
घर्मो के सम्पादन करने से जप्र ज्ञानी पुरुष का चित्त निर्मत् हे बातरक 
ब्रह्म के जानने में समय देता है |--'तमेत॑ वेदानुक्चनेन ब्राह्मण: वि 
यशैन दानेन तपसाउनाशकेन! (बृहदा० उपनिषद्‌ ४ | ४ | २२) 
शमदमे परमादिसाधनेधी रा: “ 
स्वात्मना5पत्पनि यद्न्विष्य कृतकृत्या। 
अधिगतामितसबिदानन्द्रूपा 
न पुनरिह खिचन्ते तत्त्तमसि तत्वम्‌ ॥ १ 
विद्वान लोग शम्त (मन का निम्रह ), दम ( इन्द्ियों का हे 
डपरम ( वैराग्य ) आदि साधनों के ढरा अपनी बुद्धि में अनेक 
खाजकर अनन्त सच्चिदानन्द-रूप जिस तत्त के पाने में पर | 
तथा उसे पाकर जन्म-सरण- से रहित होकर आवागमन क रो 4 प 
मुक्त हो जाते हैं वह तत्व आप ही हैं। ५५॥ हा 
टिपेणी--इस पद्य में प्रतिपार्दित अर्थ का वर्णन भुति हे 7, 
'है--शान्तों दान्त उपर्रतस्तितिक्तु समाहित आ्त्मन्येवा5 समान फोर न 
जे बृहदारश्यक ४ | 5 


(सं, । 


! 
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(का) , 
4 बिगीठमेव' नरपतिराकण्ये वर्णितात्माथेग्र | 

विससंर्ण पूरिताशानेताज्रिज्ञातकर्तव्य/ ॥ ५६ ॥ 

राजा ने आत्मतत्व का वरणन करनेवाले इस अनिन्दित गीत के 
« अपने कतंव्य के भलों भाँति पहिचान लिया और इनकी 


४ प्शांझों को पूरा कर, इन्हें विदा किया || ५६ || 
श॥। एहुबोधित) सदसि तेरवलम्ब्य मूच्छा 
| निगत्य राजतन॒तों निममाविवेश | 


गात्रं पुरोदितनयेन स देशिकेन्द्र 


दे बट 
हैै॥॥| संज्ञामवाष्य च॒ पुरेव सम्नत्यितोब्यूत || ५७ ॥ 
गऐ॥ सभा में उन कल़ावन्तों के द्वारा सममाये जाने पर शहर मूच्छित हो 


की एये। उन्होंने राजा के शरोर के छोड़ दिया और अपने शरीर में 
पते कहे गये प्रकार से घस गये। चेतना के प्राप्त कर फिर वे 
छसढ़ेहुए॥ ५७॥| | « । 
'तनु कुहरमेत्यप्चदृष्टं नरपतिभुत्यविसृह्पावकेन | 
गिर पुरव॒लोक्य दह्ममानं ऋटिति स येगघुरन्धरों विवेश॥५८॥ 
(|| सके बाद पहिले देखो गई गुफा में जाकर योगशुरन्वर शड्डरा 
; बने देखा कि राजा के नौकरों ने उनके शरीर में आग त्र्गा 
| है तथा बह जल रही है। यह देखकर उन्होंने उसी जंत्ते हुए . 
प्रबेश कर लियां॥ ५८ ॥ 
भदि दहनशान्तये महांन्तं नरशगरूपमपे।क्षण शरण्यस | 
5 पतिमिरधिकला लसत्पदाभिस्त्वरितमतेषयदत्मवित्रपान) ५९ । 
रस बज्ञानियों में श्रेष्ठ श्र ने इन्द्रियजन्य ज्ञान से अगग्य, शरण 
* १, नरपिह भगवान्‌ के सुन्दर पद्वाली* भरतियों से .आग शीघ्र 
| "के लिये तुरन्त प्रसन्न किया | ५९) ' 
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नरहरिक्रपया ततः प्रशान्ते प्रबलतरे स हताशने पक! ' 
निरगमदचलेन्द्रकन्दरान्ता दिधुरिव वक्‍त्रविलाहिपुलुदण 
उसके बाद नरैंसिंद की पा से आग शान्त हे गई। हम 
घुसकर शह्ढर कन्दरा के भीतर से यों निकले जिस प्रकार उन्णा ० 
| मुँह के छेद से निकलता है || ६० ॥ जे है| 
तदसु शमधनाधिपों विनेयेश्विरविरहादतिवधमानहाद।। | 
सनक इव ह॒त! सननन्‍्दनायेणिंगमिषुराजनि मण्ठनत्य | 
तस्पश्चात्‌ तपत्तियाँ में श्रेष्ठ शछ्नर बहुत दिलों के विह पका 
शेकाकुल द्वेनेवाले सनन्‍्दन आदि शिष्शें के साथ सनक ऋषि+ का 


मण्डन मिश्र के घर गंये ॥ ६१ ॥ | ऐ 


तदसु सदनमेत्य प्वेदृं गगनपथाह गलितक्रियामिगत|| 
विषयविषनिदत्ततपप्नुच्चैरतनुत मणइनमिश्रपक्षिपात्ग ॥ ॥| * 
अनन्तर पहिले से पहचाने हुए घर में जाकर उन्होंने महतो: 
देखा। उनका कमकाण्ड में अभिमान बिल्कुल नष्ट द्वे गया भर 
“विषय-हूपी विष से उनकी अमिलाषा नितान्त दूर हो गई थी ॥ 
ते समीह्य नभश्च्युतं स च प्राज्जलिः प्रणतप्वनिगर!।| 
अहेणाभिरभिपृष्य तरिथवानीक्षणेरनिमिषे! पिवल्लित ॥ | 
उन्हें आकाश से उतरे हुए देखकर मिश्रजी ने शरीर का भार 
मुकाकर प्रणाम किया और पलक न गिरानेव्राले नेत्रों से उसे! 
देखकर उनको पूजा करने के लिये वे खड़े रहे ॥ ६३॥ । 
स विश्वरूप्ों बत सत्यवादी पपात पादाम्बुजयेयंतीश! 
गृह शरीर' मम यद्व सबे तवेति बादी मदितों महा || 
सत्यवाद विश्वरूप श्र के चरण-कमलों पर गिर पढे 
घर, यह शरीर, मेरी संबंस्व आपका ही है? यह कहते हु | 
मंसन्नहुए॥६४॥ - : 5 
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। ३२५३ 


॥[र् ९ कक 


का प्रथमपर्चितं स॒र्नि प्राप्तविष्टरमुपस्थितं बुधैः | 

| अयावनतमूर्तिरत्रवीच्छा रदा5मिवदने विशारदा ॥ ६५ ॥ 

. ५6 बीत करने में अत्यन्त कुशल, प्रेम से प्रणाम ,करनेवाली मणइन 
कली शारदा प्रिय पति के द्वारा पहिले पूजा किये गये, आसन पर बैड 
; बहितों के हारा चारों ओर से घिरे हुए, मुनि से बोली || ६५॥ 

. शान! सर्वविद्यानामीश्वर) सर्वेदेहिनाम । 
प्रह्मणाउधिपतिजह्न्‌ भवान्‌ साक्षात्‌ सदाशिव) | ६६ ॥ 
'॥ शादा-समत्त विद्याओं के आप स्वामी हैं, सब प्राणियों $ 
प ईयर हैं; जह्या के आप स्वामी हैं। हे अद्यन | आप साक्ञात्‌ 
हरित हैं ॥ ६६ ॥ फल 
एप्ति मामविजित्य तयैव यन्मदनशासनकामकलास्वंपि | 
हलोपइते कृतिमाचरस्तदिह मत्यंचरित्रवि्म्बनम॥ ६७ | 
॥| | परममा में मुमे न जीतकर कामशांख्र में कथित कामकल्लाओं कक 
"कल लिये आपने जे। कुछ प्रयुत्न किया है, वह मानव-चरित्र का अल्नु- 

शम्ात्र है। अन्यथा आप सर्वज्ञ हैं, जगत्‌ की कोई विद्या नहीं जे 
| शसे अपरिचित हे। || ६७ || । 
[गा यदावां विजितो परात्मन्न तल्वपामावहतीज्य सबंया | 
| गमिभूतिन मयूखशालिना निशाकरादेरपकीर्तयें खब्य।३८॥ 
| हे नो : आपने हम देतनों स्रो-पुरुषों के पराजित किया है उसे « 
िशगों का किसी प्रकार की लत्ा नहीं है। क्या सूये के द्वारा किया 
| भव चन्द्रमा की अपकोर्ति फेलाता है | ॥ ३८॥ 

'पासय॑ धाम काम प्रयास्यास्यहंस्पैच्छ मामतुशतुमदन्‌ | 

...न्यान्तहितों येगशक्त्या पहयन्‌ देवीं माष्यकर्ता बमाषे ९९ 
॥ भें अपने निर्मल लोक अंथोत्‌ अद्यलो के अवश्य जाऊंगी | 
| 2 अपया मुझे! जाने को आज्ञा दौजिए। इतना कहकर 


.) 
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। 


अन्तर्धान द्वेनेवाली शारदा से--येग-शक्ति से देखते नबी । 

” (शह्डर ) बाले--॥ १९ ॥ गे 
जानामि तां देवि देवस्य धातु्भायामिष्टामपहपूलें। फ़ाछ | 
वाचामायां देवतां विश्व गुप्त्य चिन्मात्रामप्यात्तलक्ष्यातिला | 

हे देवि ! मैं तुम्हें त्रह्मा की प्रिय साया, अष्टमूर्ति शहर है 

वाणी की आद्या देवता, चिन्मयो होने पर भी संसार के पता) 
लक्ष्मी, उमा आदि रूपों के धारण करनेत्राली सममता हूँ | ७ । | 


तस्पादस्पत्करिपतेष्वच्य॑माना स्थानेषु त्व॑ शारदात्या पिज् 


इष्टानयाद्ष्यसृज्ञादिकेष क्षेत्रेष्वास्स्व प्राप्ततत्स॑निषाता || 

इसलिये ऋष्यशज्ञादि क्षेत्रों में मेरे द्वारा घनाये गये खो 
शारदा नाम से पूजा प्राप्त करो तथा अभिलषित व्ुओं क्रो ४ | 
सज्जनों के पास सदा निवास करो ॥ ७१ ॥ 

टिपणी--जिस कऋष्यश्ज्ञ क्षेत्र का उल्लेख इस पद्म में हैओजी 
शज्ञैरी कहते हैं। यह स्थान मैसूर राज्य के पश्चिम भाग में एक 
तीय॑स्थान है। शह्लुराचाय द्वारा स्थापित पीठों में यह सर्वभेष्ठ है। 


तथेति संभुत्य सरस्वती सा प्रायात्‌ प्रियं धाम पवार 


अदशन तन्र समीक्षष सब आकस्मिक विस्मयमीयुरुणो | शी 
ऐसा ही हो--यह प्रतिज्ञा कर वह सरहघ्वती ब्रह्मा के को ॥। 


_ गईं। वहाँ शारदा के अकस्मात्‌ अन्तर्पान हे जाते से सर वो । 
विस्मित हुए || ७२॥ ॥५ 


तस्या यतीशजितथत्‌ यतित्वजात- । 
वेधव्यसेभवशुचा शुवमस्पृशन्त्या! | | 
अन्तर्षिमेष्षय म्रदितिडननि मण्डनोअपि ऐप 
:. तत्साघु वीक्ष्य ममदे यतिशेखरश्च | ४ । । 
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| हि श्र के द्वारा अपने पति के जीते जाने पर तथा उनके 
हिला पी बन जाने से बैधव्य-शोक॑ के कारण शारदा प्रथ्वो का बिना 
॥!] ही अन्तर्धान है! गईं। इससे मण्डन मिश्र भी प्रसन्न हुए भौर 
ऐ|ह ऋहसुत घटना का देखकर यतिवर शहर भी प्रसन्न हुए || ७३ | 
॥एहनमिभरोउप्यथ विभिपूर् दत्त्वा चित्त यागे सर्वर । 


९॥ त्ारोपितशो चिष्केशा भेजे शह्ढ रमस्तमिताश! | ७४ ॥| 

| | पहन मिश्र ने भी विधिपूर्वक यज्ञ में अपना घन दे डाला! अपने 
हि चप्तिदोत्त की आग रखकर अथोत्‌ गृहस्थ. घ्मं से सब नाता 
है भर संसार को आशा छोड़ षे शट्टूर की सेवा करने लगे ७४७॥ _ - 
५| पन्यासगह्नविधिना सकलानि कर्मा- े 
है।. ण्यहाय शह्ूनरगुरुविंदुषोज्स्य कुबंन्‌ | 
| ढर्णो जगो किमपि तत्त्वमसीति वाक्य 


है कर्णोजपं निखिलसंसुतिदु/खह्दाने! | ७५ ॥| 

| गुर श्डूर ने समरडन परिडत के समत्त ढौर्यों के संन्‍्यासअतिपादक 

एस को विधि से कट से निपटाया और इनके कान में 'तत्तमसिः 

वि कह सुनाया जो संसार के दु:खों की हानि का सूचक है | ५५॥ 

! ३६ ५ विधिवह बविभिक्षे पश्चादुपादिक्षदयाउच्तमतत्तम | 

॥ पर; अतिमस्त॒कस्थं तदादिवाक्य' पुनराबभाषे || ७६ ॥ 
| न ने भी संन्यास लेने के बाद विधिवत्‌, भिक्षा माँगी तथा पीछे 

| न्‍ का सीखा। आज्नाये शहर ने फिए उनसे. उपतिषों के 

|... ।रिय का अथ-सहित विवेचन किया || ७६॥ - 

| (ऑँसे लेकर १०२ शलोकों तक आचाय' शझ्लर ने मण्डन मिश्र को 

गे तत्त बड़ी सुगमता के साथ सिखलाया है। पहले आत्मा 

हि की मन तथा बुद्धि से प्रथक््‌ दिखलाकर उपकी खतल सा और 
।.'रिचेय दिया गया है। अनन्तर पैराग्र घारण कर हववादी गुरु से 


| हे 
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आत्मा के भवण, मनन तथा निदिध्यासन का उपदेश दिया धर १६ 
दर्शन व्यावद्वारिक दर्शन है । इसलिये अद्वतत-तत्व को अपने बदन 
बनाकर जीवन को फैसे सुधार जा सकता है, इस बात का वर्णन सी 
में बड़ी मार्मिकता के साथ किया गया है। ]..._ 
मणडन मिश्र को वेदान्त का उपदेश | 
त्व॑ नासि देहो घटवद्धूयनात्मा रूपादिमत्त्यादिह नाकिता। 
मपेति भेदप्रथनादमभेद्संप्रत्ययं विद्धि विपयेयेत्यम ॥७॥| 
तुम यह देह नहीं दे । देह ते| घट के समान चेत्नयहीन फ्े।: 
जड़ है। यह शरीर रूपादि गुणों से युक्त है तथा मनुण, णु। 
जातियों से भी युक्त है। परन्तु आत्मा रूप, स्पश आदि गुणगे॥ 
है तथा जाति से रहित है। शरीर के विषय में यह हमारी छ जा 
कि यह शरीर मेरा है। इस प्रकार यह शरीर आत्मा से मिन्न है; 

लोप्ये। हि लोप्यव्यति रिक्तल्ोपका 
.. हष्ठो घटादिः खलु नताइशी तलु! | 

पं दृश्यत्वहेतोव्यतिरेकसा पने 


डण्डे की चाट लगने से घड़ा फूड जाता है। यह हम हि 
अनुभव है। यहाँ पर दे पदाथे हैं । एक वह घट है जे री 
है ( ल्लेप्य )। दूसरा वह दण्ड है जे उसे नष्टकर देता है (है 
इस प्रकार लेपक, लेप्य से हमेशा भिन्न हुआ कंखा है। मो 
इस 'शरीर की भी दशा है। यह शरीर दृश्य है अत शक 
पदार्थ होगा वह उससे भिन्न हगा। अर्थात्‌ द्रश आला ; पं 


. से सदा प्रथक्‌ है। ऐसी दशा में शरीर में आल | 


जा सकता है ! ॥ ७. ॥ 
नापीन्द्रियाणि खलु तानि च साधनानं 
-  दार्रांदिवत्‌ कयममीष वाला! 
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रा | के 
. चक्कुरदीयमिति भेदगतेरमीषां _ 

६, स्वम्ादिभावविरहाच्च घटादिसाम्यग् ॥७९॥ 
। (द्वियाँ मी आत्मा नहीं दे! सकतीं क्योंकि. वे काटने के साधन परशु 
का हँधवे के समान केवल साधन मात्र हैं ते उन्हें आत्मा कैसे कहा 
बा! "मेरी यह आँख है? ऐसी प्रतीति यह बतलाती है क्ि नेत्र 
| से मिन्न है तथा स्वप्न और सुघुप्ति में इन्द्रियों की वृत्ति न होने क 
॥|| क्वाए वे घट आदि जड़ पदार्थों के समान हैं || ७९॥ 
'े ख़ातमैषां समुदायगा स्थादेकव्ययेनापि भवेज्ञ तद्धी। | 
इ(।बेपमात्मत्वधुदी य॑ते चेन्नश्येच्छरीर' बहुनायकत्वात्‌ ॥८ ०॥ 
ऐै॥ यदि इन्द्रिय-समुदाय के आत्मा साने' ते एक इन्द्रिय के नष्ट हे 
॥ शत पर समुदाय के विकल हे।ने के कारण उसके आत्मा कैसे माना 
(॥ बगग| ! यदि प्रत्येक इन्द्रिय को आत्मा कहा जाय ते एक ही शगर 
- | किद्ध क्रिया करनेवाले अनेक आत्माओं के रहने के कारण शरौर 
(दहेजायगा || ८०॥ ५ € 2 ह 
. झंत्मत्वमन्यतमगं यदि चश्ुरादे- 

श्चक्षुबिनाशसमये स्परणं न हि स्पात्‌। 

ए्का अयल्वनियमात्‌ स्परणानुभूत्ये- 
*. ह एश्नतायविषयावगतिश्र न स्यात्‌ ॥ ८१॥ 
दि चछ आदि इन्द्रियों में से किसी एक के आत्मा माता जाय तो 


| ' न्ट हो जाने पर स्मरण नहीं होगा। स्मरण और अलुभव का 


|| 
| 
है 


जप करनेवाली नेत्र इन्द्रिय नष्ट हो ग़ई तब उस विषय का स्मरण 
सकेगां। इस प्रकार देखे गये और सुने गये विषय का ज्ञान 
गण । अत्तः इन्द्रियों को आत्मा'मानना उचित नहीं है ॥८१॥। 

"गे नाउज््मा करणल्वहैते्ने मदीये गतमन्यतेज्भूत्‌ । 

। . 'तीतेव्य॑भिचारिताया सुप्तौं थे बचिन्मेनलेपिविक्तता॥८ २) 


जज ल्‍डे 
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हम ह | जे 
मन भी आत्मा नहीं है क्योंकि ज्ञान उत्पन्न करने में| ४ 


' है तथा मन के विषय में यह भी प्रतीति होती है कि पं 
जगह चला गया क्षा | सुषुप्ति में मन का लय भी हे जाता शा 
प्रकार मन और आत्मा भिन्न-भिन्न पदार्थ हैं॥ ८२॥ ॥ 


अनयेव दिशा निराकृता न च बुद्धेरपि चाउण्थता। 


लीन दो जाती है। इस प्रकार इन्द्रियों के समान बुद्दिर॥ 
आत्मा नहीं मांन सकते || ८३॥ | ः 
नाइंकृतिश्चरमधांतुपदप्येगात्‌ प्राणा मदीया इति लोबगण * 
प्राणोडपि नाउछत्मा भवितु' प्रगरभ! स्वोपसंहारिशि सन, 
अहक्लार भी आत्मा नहीं है, क्योंकि उस शब्द के अन्तर 
या 'काए! शब्द क्रियावाची है। लोक में यह अनुभव हैडिए। 
है। सुपुप्ति में प्राों के रहने पर भी इस अनुभव के कारण छे। 
आत्मा नहीं मान सकते ॥ ८४ ॥ ; - 
एवं शरीराद्रविविक्त आत्मा त्वंशब्दवाच्ये5भिद्वितोज 
तदेदित' ब्रह्म जगन्रिदानं तथा तयैक्य॑ पदयुममबोध्यए्‌॥ 
इस प्रकार आत्मा शरीर इन्द्रिय आदि से मिंन्न है। * 
इस वाक्य में वही “त्वं” पद्‌ के द्वारा कहा गया है तथा ह्दूफ 
जगत्‌ के कारण जह्य का बोध होता है और इन दोनों पं के! 
वा गंम्य यु को एकता यह वाक्य बतलाता है ॥ ८५॥ 
कर्य तदेक्य” प्रतिपादयेद बच? सर्वइ्डसंमृहपदामिषितों [ 
से झकता संतमसप्रकाशये/ संदृष्पू्वां न च दृश्यतेश 
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॥। 
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हा -परनुत विचारणीय प्रश्न यह है कि त्रह्म सरवज्ञ है और आत्मा 
। बहै।. ऐसी दशा में दोनों को एकता कैसे मानी जाय १ प्रकाश 
हि झत्पकार में एकता न तो पहले देखी गई है और न इसी समय 
| है अन्धकार-रूप और ब्रह्म है भ्रकाश-रूप । दोनों 
ही ता केसे ! ॥ ८६ ॥ 
सत्य विरोधगतिरस्ति तु वाच्यगेय' - : 

सेञ्य' पुपानितिबदत्र विरोधहाने! | 
आादाय वाच्यमविरोधि पद्ढ्यं तत्‌ । 
| लक्ष्येकबोधनपरं नन्नु का विरोष! | ८७ ॥ 
| हत्त-ठीक ही है। वाच्यार्थ के विचार छरने पर दोनें में अवश्य 
|गिव है। जिस प्रकार “यह वही पुरुष है? "सायं पुरुष: इस वाक्य के 
बाय में बिराध है। इसलिये वाच्य के अविरोधी अंश के लेकर थे 
। कीं पद लंत्याथे के। बेघन करते हैं और इस लक्ष्याथ में किसी प्रकार 


है 5 टिपणी--भागवृत्तिलक्तणा--से:ज्यं पुरुष:” यह वही पुरुष है। इस 
| में तत्‌ शब्द का अथ है 'तत्कालविशिष्ट पुरुष” तथा इदं शब्द का अय 
। । एडज्विशि्ट पुरुष ।” यहाँ पर विरोधी अंश को छोड़कर केवल पुरुष रूप 
| "हर कल पर किसी प्रकार का विरोध नहीं होता। इसी प्रकार तत्त्वमतिः में 
रत का अर्थ है । 'तत्‌? का अर्थ है स्वज्ञवादिगुण-विशिष्टतन् और ले 


: हि है, अल्पशत्वादि-विशिष्ड जीव | यहाँ सर्व और अल्स विशेष अंश है। 
हे अंशों के छोड़ देने पर केवल 'ज्” रूप श्र्थात्‌ चेवन रूप से जौव और 

है भानने में किसी प्रकार की आपत्ति नहींहे। इसी को वेदान्त 

£ तिलक्षणा” या “जहृदजहत्‌ लक्षण” कहते हैं। द्वष्टव्य-वैदान्त 

दे १६--१०२ | से 2 २ 

न देहादिगतामह थिय॑ चिराजितां कर्मशते सुदृरत्यणामू । 

++पा परमेव संतत ध्याया55स्‍मभूवैन पतो विश्यक्तता।८4॥ 
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कम में लगनेवाले लोग जिसे कष्ट से छोड़ सकते हैं पं है ] 
विद्यमान अहँ-बुद्धि को विवेक के द्वारा छोड़ा। पर । 
आत्मभाव से सदर करो । इस प्रकार चिन्तन करने से हें 
मुक्ति प्राप्त दा जायगी ॥ ८८ ॥ 
साधारणे वपुषि काकसुगालवबहि- 

ः प्रात्रादिकस्य ममता त्यज दुःखहेतुम । 
तहज्जह्दीहि बंहिरथंगतां च विददन्‌ 

चित्त बधान परमात्मनि निर्विशज्म॥ ८९ 
यह शरीर सतक हा जाने पर कोआ, श्ंगाल और भ्प्ति बह 
है। इंसमें दुःख उत्पन्न करनेवाली ममता छोड़ा तथा बाहफः 
में भो ममता का परित्यांग करो हे त्रह्मन्‌ | समस्त शड्डाशों बे के 
अपने चित्त का परमात्मा में ही लगाओ ॥ ८8 ॥ ' 
तीरात्‌ तीर संचरन्‌ दीघमर्स्यस्तीराह भिन्नो लिप्यते गए 


एवं देही संचरन जाग्रदादरे तस्माह्‌ भिन्नो नापि तद्धमेशेग़ा । 


सहदामत्त्य एक तीर से दूसरे तीर पर तैर कर जाता है। कर 
स्वय' भिन्न है और वह तीर से किसी प्रकार लि का 


॥ 


आत्मा की दशा ठीक ऐसी ही है। वह भी जाग्रततम 


६.4 


*बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में इस प्रकार है-- ः 
तदू यथा महामत्स्य उसे कूल अनुसञ्चरति पू्वो चाप 
पुरुष एताबुभावन्तावनुसब्चरति | “्वप्नान्त च बुद्धान्त च। ४5 
जाग्रेत्समसुषुप्तितक्षणमदो्वस्थात्रयं चित्ती._ हे 

-  खय्येबालुगते मियों व्यभिचरदीसंबमशात॥ | थ 
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पीकर ०5 हर .. रै६१ 
| (स्वदेश शके ' वसुमती बिद्राहिदण्डादियत्‌ 


. हतह्मासि तुरीयमुज्कितभय' मा सं परेव प्रगीः ॥९१॥ 
| कषप्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीन अवस्थाएं होती हैं। थे चज्ञान.के 
॥ए भठ॒गत होनेवाले चित्‌ स्वरूष आत्मा में सदां कल्पित की. बाद 
| इस्धिय से उत्पन्न ज्ञानावस्था को 'जाप्रतः अवस्था कहते हैं। 
हि से अजन्‍्य विषय के परोक्ष ज्ञान की अवस्था के 'खप्न कहते हैं 
# भ्रविद्या जिस अवस्था में विद्यमान रहती है उसे भुषुप्तिः अवस्था 
| झिहें। आत्मा इन तीनों अवस्थाओं में अनुगत होने पर भी इन 
हंपेमिन्नदे। जिस प्रकार रखजु में साँप, दण्ड, भूमित्िद्र आदि को 
शा की जाती है उसी प्रकार आत्मा में इन अवस्थाओं की कल्पना है। 
शहतीनों अवस्थाओं से परे होने के कारण ज्ह्म तुरीय, अभय तथा शिव 
ह६ै। तुम भी वही दवो। अतः पहले के समान किसो प्रकार का 


| 


मिस करो ॥ ९१ ॥ 

। पबेक्तमं परपद विदुषोडन्तिकस्थ॑ ० 

|, रे तदेव परिमूहमतेजनस्य । 

| अनबहिश्व चितिरस्ति न वेत्ति कश्चि द 
|. चिल्पन्‌ बहिबंहिरहो महिमाब्थ्यशक्ते!॥ ९२ ॥ 
कक चस सूद्षम है। वह जढ़, तथा दुःख-रूप अहंकारादि से 
। शैकैर सच्चिदानन्द रूप से प्रकाशित द्वोता है। अतः इसे 
है * हेते है। विद्वान के.वह पास है परन्तु मूढ़ मतित्ाले मनुष्यों 
/ अय |. चह चेतन्य रूप भीतर और बाहर है। जी मूह 
हि] दा ह्दी ढूद्ता है वह उसे नहों प्राप्त कर सकता । आत्म- 
। मा अनुपम है ॥ ९२॥ हे दर 
भा  बहवे। मिलते क्रो द्वितीये बत,मिन्नमागाः ।: 
| के पहुनापभाजो ग्हे भवनन्‍्त्यत्र न कश्चिदन्ते ॥९३॥ 
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जिस प्रकार प्याऊ की जगह पर पानी पीने के लि 
एकत्र होते हैं, परन्तु दूसरे क्षण में ही वे लोग अत्तग पे 
चले जाते हैं उसी प्रकार घर में भो भिन्न भिन्न नामधाते कै 
निवास करते हैं परन्तु मरने के बाद इंस घर में कोई भी नही के. 
«73 कई ॥ 

सुखाय यद्यत्‌ क्रियते दिवानिशं सुख॑ न किंचित्‌ बहु को 
विना न हेतु' सुखजन्म दृश्यते हेतुअ हेत्वन्तरसंनिषो | 
सुख-प्राप्ति के लिये जो जो काम रात-दिन किया जाता है सो 

न द्वोकर नाना प्रकार के ठुःख हो पैदा होते हैं; क्योंकि पु] 
सुख की उत्पत्ति नहीं देखी जाती और यह हेतु भी दूसरे जया 
बाले हेतु से सम्बद्ध है | ९४ ॥ | 
परिपक्वमते! सकृच्छत' जनयेदात्मधिय' श्रतेषेष! | ॥ 
परिमन्दमते! शनेः शनेगुरुपादाब्न निषेवशादिना॥0 
जिसकी बुद्धि परिपक्त है उसके लिये वेद का वचन एड 

पर भी आत्मा का साक्षात्कार उत्पल्न कर सकता है। परलु ला 
वाल्ने पुरुष के लिये'गुरु के चरण-कमलों की सेवा केश 
आत्म-साज्षात्कार होता है ॥ ९५ ॥ | 


अपगच्छति मानसं मंलं क्षमते तत्त्वमुदीरित' तह | 


ओझ्लार को उपासना से, सन्ध्या-वन्दन आदि वेहमी' १ 
अलुष्ठान से तथा गुरु की सेवा से मन का“मल दूर हट जाता । | 
अनन्तर तरव के अहरण करने की योग्यता उत्पन्न होती है। । 

न्‍ गुरुकी महिमा | 
पनेअमुरर्तित दिवानिशं गुरौ कक 
...गुरहि साक्षाच्छिव एवं तत्त्तविर | 
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” तिनाशुद॒त्त्या परिंतेषितों गुरू 

..._._ विनेयवक्‍त्र कृपया हि वीक्षते | ९७॥ 
| [पर अन्यकार आत्मा के प्रत्यक्ष करने के लिये गुर के महस््र का वर्णन 
॥ पद है ] 8 

गहन गुरु में अपने मन के लगाना चाहिए; क्योंकि तत्ववेत्ता गुर 
करत्‌शिव दै। सेवा से प्रसन्न होनेवाला गुरु शिष्य के मुख के क्ष्पा 

वादै॥९७॥ 

ते ॥ रिपणी--आत्मशान के लिये गुरु की महिमा अत्यधिक है. । शाज्ञ के श्रवण 
पा मनन का उतना फल नहीं होता जितना गुर के सत्‌ उपदेश का। इसी 
बैपैदिक धर्म में गुरु परमात्मा का है रूप समझा जाता है-- 
गुरुखह्मा गुरुविष्युः गुरुदेंवों महेश्वरः | 
गुरू) पिता गुर्रु्माता, गुरुरेव पर: शिवः ॥| 
॥ इसवल्लीव निमेश्मथे फल्वत्यवश्य' किमकार्यप्रस्था! | 
गण गुरोस्तत्परिपालनीया सा मोदमानोय विधातुमिष्ठा॥।९८॥ 
| [ुए को आज्ञा का अवश्य पालन करना थाहिए, क्योंद्षि वह कस्पलता 
है| गान मनोवाब्छित फल के फलती है। उसके लिये कौन वस्तु 
(रे है! इसलिये गुरु की आज्ञा को प्रसन्नता से मानना चाहिए।९८॥ 
| 'श निमदेवता चेत्‌ कुप्येच्तदा पालयिता गुर स्पाद्‌। 
|. 'ाल्यिता न कश्चिह गुरो न तस्माज्जनयेत कोपश|९९॥ 
| ही अरा उपदेश दिये गये देवता यदि रुष्ट हो जाये तो इनसे गुर 
हा शे करता है। परन्तु गुरु के रुष्ट हो जाने पर कोई भी रक्षक 
। रेपलिये गुरु के हृदय में कभी क्रो्र न उन्न करे ॥ ९९ ॥ 
! ज 3 अरब पुराण का यह वचन इसी अ्रथ की पुष्टि करता है-- 
पा शिवे रुष्टे शुरुता, गुरी रुष्टे न कर्चन |”. «» 
ि जेभतेअपि चोदितं भनजिदतत्त) प्रेलिपिद्सेवनात्‌ | 
| पे निवेदयत्यसौ गुरोरनिष्च्युतिरिष्टसंभव)॥१००॥| 
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रे दि गत 3० ५ श 

निषिद्ध वस्तु के सेवन करने से निवृत्त होनेवाला पुश् क्‍ 

करता हुआ पुरुषा् का भ्राप्त कर लेता है। तो भौधे क्‍ 

स्वयं-नहीं जाने जा सकते किन्तु गुरु ही इन्हें बतलाता है 

गुरु से अनिष्ट को हानि तथा इषट की प्राप्ति होती है ॥ १८, ! 

आराघित दैवतमिष्टम्थ ददाति तस्याविगमे गुरोः छा 

ने चेत्‌ कथ्थ वेदितुमीश्वरोड्यमतीन्द्रियं दैवतमि्ठई ॥)॥| 

आराधना करने पर देवता इंट्ट फल अवश्य देते हैं। पके, 

प्राप्ति तो गुरु की ऋपा से होतो है। यदि ऐसा न होता वे हा 

के देनेवाले तथा इन्द्रियां से अगेचर देवता को जानने के लिए 

कैसे समथे है सकता है ? ॥ १०१ ॥ । 
तुप्टे गुरौ तुष्यति देवतागणों 

रष्टे गुरो रुष्यति देवतागण!। 

सदातत्मभावेन सदात्मदेवताः क्‍ 

.. प्रश्यन्नसों “विश्वमया हि देशिकः ॥ १०२॥ 

गुरु के तुष्ट ( प्रसन्न ) होने पर देवता लेग प्रसन्न होते है भर 

के रष्ट दवोने पर देवता ल्लेग रुष्ट हे जाते हैं। इसलिये सदा की 

के आत्म-भाव से सदा देखनेवाला गुरु निश्चय ही जगत्‌रूप | | 

एवं पुराणगुरुणा परमात्मतत्त्व' ॥ 

शिष्टो गुरोश्चरणये।निंपषात वैश्य | * | 

पन्ये्स््यहं तव गुरो करुणाकटाक्ष, 

._* पात्तेन पातिततमा इति भाष॑भाणः | (मै त 

इस प्रकार शहर के द्वारा प्ररमात्म-तत्त्त की शिक्ष 

मण्डन सिश्र यह कहते, हुए गुरु के चरण न श 

. आज मैं धन्य हुआ | आपने झपने करुणा-कटाक्ष से में. 
दूर कर दिया ॥ १०३॥ “ मु 
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। ५ ओीशक्वरदिग्विजय 


हा [# (० सा 
हि हह| समा दिश्य सुरेश्वराख्पां 
| दिगड्गनामिः क्रियमाणप्रूपाम | 


पच्चिष्यतां भाष्यक्रतश्च मुरूपा-..,, 
मवाप तुच्छीकृतधात्सौरूयाम्‌ | १०४ || 
के बाद शक्कर ने दिशा-रूपी स्त्रियों से मित्रता उत्पन्न करनेवाह 
हाझ्रों में चारों ओर व्याप्त दोनेवाले) मण्डन का 'सुरेधरः यह 
एडरण किया। मण्डन ने भी जह्या के सुख के तिरस्कृत कर देनेवाले 
चाय के शिष्यों में प्रथम स्थान पाया || १०४॥ 
निखिलनिगरमचूडाचिन्तया हन्त यांवत्‌ 
स्वमनवधिकसोरूय निर्विशन्रिविंशडम | 
. पहुतियमभितो उसो नमेदां नमदां तां 


मगधझुवि निवास निममे नि्मेन्र! ॥ १०५॥ 
| वेदान्त के चिन्तन से आलनन्‍्दरूप अपने स्वरूप के बिना किसी 
क्षि$ अनुभव करते हुए, ममताहीन पुरुषों में अग्रणी, सुरेधर ने 
५0 भ करनेवाली नसंदा नदी के दोनों ओर फेले मगघ देश 
मे खिस किया || १०५ | 
पशीकृतमण्ठ नपणिडित: ; प्रणतसत्करणत्रयदण्डित: 


५; 
| परुणमणडलुमण्डितः स निरगात्‌ कृतदुर्मतण्टित) १०६ 
पक भएेडन परिडत के अपने वश में कर नम्नोभूत सजनों के तीन 
|. वेश सें करनेवाले, सकल सदूगुणों से मण्डित, दुष्ट मतों को 
| पाले आचार्य शह्भुर वहाँ से आगे बढ़े ॥ १०३॥॥ 
है 'परी-आचार्य ने शिष्वों के सन को प्राणायाम के उपदेश सै, वाणी को 
"ते के उपदेश से, कर्म को वासना-हीन करने का उपदेश देकर शिष्यों के 
शक कर्म को अपने वश में कर लिया। इसी का उल्लेख इस शोक 
|... पद में 


७० 
.] 
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श्६६ . ह ... श्रीशकुरदिग्विजय 


' ५ 
कुसुमितविविधपलाशअमदलिकुलगी तप्धु रस, 
पश्यन्‌ विपिनमयासीदाशां कौनाशपालिताम्रेष) || 

फूले हुए अनेक पलाशों पर घूमनेवाले भँवरों के द्वार 
शब्द का गुजार दे रहा था, ऐसे जज्ञल के देखते हुए भा || 
द्वारा पालित दक्षिण दिशा में गये ॥ १०७॥ मै 
तत्र महाराष्ट्रमुखे देशे ग्रन्थान्‌ प्रचारयन्‌ प्रानतम/| | 
शमितमतान्तरमान! शनकेः सनकोपमेआमच्चरैक् ॥ 
बहाँ महाराष्ट्र देश में अपने म्रन्‍्थों का प्रचार कर अलनह 
शझ्डर दूसरे मतों के अभिमान का खण्डन कर सनक अपि३४/ 
श्रोशैल! पर पहुँचे ॥ १०८॥ | | 
. टिप्पणी--भीपवेत--यद्द स्थान मद्रास प्रान्त के कर ल जिले 7 छ। प 
देवस्थान है। यहाँ का शिव-मन्दिर बड़ा विशाल और मत्य है किक ह 
६६० फुट तथा चौड़ाई ५१० फुट है। इसकी/दीवालों के उप पा ' 
महाभारत के सुन्दर चित्र अ्धितू किये गये हैं |« मन्दिर के बीच में ग्राम! 
शिवलिज्ञ की स्थापना है। यह शिवलिंग समग्र भारतवर्ष के सुप्रि दर 
जिज्ञों में हे। इस मन्दिर की व्यवस्था आजकल 'पुप्मगिरि! के शा, 
की ओर से हती है। प्राचीन काल से यह स्थान सिद्धि का प्रधान के का 
है। सुनते हैं कि माध्यमिक मत के विख्यात आचार्य नागा, 
पर तपस्या की और सिद्धि प्राप्त की। बाणमट्ट के समय मै 
सिद्धि-क्षेत्र माना जाता था। उन्होंने राजा हर्षवर्धन की प्रशंण मे हि! 
जयति ज्वल्ञ्प्रतापज्वलनप्रकारक्नतजगद्रत्ञ: | | 
सदलप्रणयिमनोरथविद्धि--भीपवंतो हर्ष: || | 
किसी समय बौद्ध लोगों का भी यह प्रधान श्ठा थे णे 
निकाय के पूवशैल्लीय और अपरशैलीय मेदे!ं के नाम इसी मी जे 
दिये गयेये।. * . प्र 
[ कवि भरीरैल पर्वत की “शोभा का वर्णन कर रहा है | 


१०७| । 
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[ का ०] श्रीशइरदिखिजय बढ 
प्रफुरलप्रक्किका वनप्र सज्ञसज्ञतामित. 


प्रकाए्डगन्धबन्धु रप्वातधूतपादपम | 
| पददामदद्धिपांधिपप्रहारशरक्षेसरि- ि 


|. व्रजं झुजंगभूषणमभ्रियं स्वयंश्ुकोशलम || १०९ | 
बिली हुईं जूही के वन से निकलनेवाले अत्यधिक गन्ध के लेकर 
कोाता स्मणीय वायु जहाँ वृक्तों के हिला रहा था, जहाँ मतवात्ने 
'्ों के मारने में शुर सिंहों का समुदाय निवास कर रहा था, जे 
हज के प्यागा ओर जह्मा के कौशल के दिखलानेवाला था ऐसे 
नल पंवत पर शद्धर पहुँचे || १०९ | 

हे | इतिकर्मपभज्ञार्या साउद्रराराच्चलत्तरज्ञायाम | 

| रीइततुज्लायां सरनो पातालगापिंगज्ञायाम ॥ ११० | 

रा पहाड़ के पास चथ्वल तरड्भवाली, कलि-कल्मष के दूर करनेवाली, ऊँचे 
ग्ि पहाड़ों के तिरस्कृत करनेत्राली पातालगज्ञा में स्नान किया हल 
॥ शमोहम् नभोलेहिधृक्ष' त्रूटत्पापसक्ष' रटलक्षिभृद्नस । 

+ टन प्रहष्ठान्तरज्ञ” तमारुश तुझ्ढ' ददशेशलिजम ॥१११॥ 
| हर ने गा करनेवाले लोगों के मोह को दूर करनेवाले, आकाश 
॥ बाजी चोटी के धारण करनेवाले, पाप के संज्र के डिज्ञ/मिन्न 
॥॥... “बोलते हुए पक्षियों और अमरों से युक्त पातालगज्ञ से 
। श्ख | के प्रसन्न करनेवाले उस पहाड़ पर चढ़कर शिवलिल 
॥ १॥ ै 


(शेर ीनपजन प्रणिपत्यामृतसंपदाजनम । 
|. भहिकाजुन अ्रपराम्बासचिवं नताजनम॥ ११२॥ 
| के 'रनेवाले मनुष्यों के संसार के, बीज रूप अविदा, काम, कर्म, 
॥ का भूज डालनेवाले, माक्त-रूपी, सम्पत्ति के देनेवाल्े, 


)॥ | 
| 
| 


ह. 


शफ् 
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इ्द्ध .. ओोशछ्ुरदिग्विजय 


अमराम्बा नामक देवी ( पावती ) से युक्त, महिकाजुन जाछ 
के देखा जिसके आगे अजुन स्वय” नत हो गये थे॥ ! ग ५ 
टिप्पणी--मल्लिकाजुन महादेव द्वांदश ज्येतिल्ि ज्ञों में से एड हे । 
विषय में द्वादशज्योतिर्लिज्धस्तोत्र में ऐसा कहां गया है- 
भीशैलछउद्छ' विजुधातितज्ञे त॒लाद्वितुद्ेडपि मुदा का] 
तमजैन॑ मल्लिकपूवमेक॑ नमामि संसारसमुद्रसेतुण॥ 
तीररुहै! कृष्णायस्तीरे5्वात्सी त्तिरो हितोष्णाया! 
. आवर्निततृष्णाया आचार्येन्द्रो निरस्तकाष्ण्याया!॥!॥|, 
आचाय शह्डूर नें वृक्षों के द्वारा गर्मी का दूर करनेवातो॥ 
( प्यास ) को उत्पन्न करनेवाली, कालिमा के दूर भगानेवादी, गण ! ः 
के किनारे निवास किया ॥ ११३ ॥ | 
तत्रातिचित्रपदमत्र भवान्‌ पविन्न- 
कीर्तिविचित्रसुचरित्रनिधि! सुधीदधान्‌ | 
भ्ग्राधयत्‌ ऋृतमसहग्रहनिग्रहायेः 
द मग्र्यान्‌ समग्रसुगुणान्‌ महदग्रयायो ॥ (११ 
उस नदी के किनारे पविन्नकीतिं, विचित्र चरित्र क्रे प)प् 
अप्रगामी पूज्य शह्ढुर नें अत्यन्त विचित्र पदवोले, हुराग्रहियों गे 
करने के लिये बनाये गये अपने ग्रन्थ समग्र गुणों से युक्त! 
का पढ़ाये ॥ ११४॥ «४ 
अध्यापयन्तमसदर्थनिर सूर् 
किलन्यतीययशस श्रतिभाष्यजातम्‌ | 
आक्षिप्य पाशुपतवेष्णव्ी रशैव - । 
..गहेश्वराश्व विजिता हि सुरेश्वराधों ॥ | 
जब आचाये दूसरे शास्त्रों के यश को तिरस्कृत कर 
भाप्य-मन्‍्यों का मिथ्या च्यथ दूर करके पढ़ा रहें थे तब पा 
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/ ॥ ओशक्वरद्ग्विजय पु ३६९ 


| कैद महैधर मतावलग्बियों ने जो जो आप हिये उन्‍हें सुरेघर भाहि 
यम ख्डन कर परास्त कर दिया ॥ ११३॥| 

केचिटिस्श्य संतमात्म्यभप्रुष्य शिष्य- 

भावं गता विगतमत्सरमानदेषाः | 

. ब्रन्ये तु मन्युवशमेत्य जघन्यचित्ता 
। निन्‍यु! क्षणं निधनमस्य निरीक्षमाणा! ॥.११६॥ 
| कसर और अभिमान को छेड़कर कुछ लग अपने मत का परित्याग 
६ शह्ढर के शिष्य बन गये परन्तु दूसरे लेग ऋद्ध दवाकर इनकी स्त्ु की 
|िल्नौद्वा करते हुए अपना संमय बिताने लगे. ११६ ॥ 
ण। दान्तीकृतनी चशूद्व चसे। वेद! स्वयंकरपना! 
।  प्रापिष्ठाः स्वमपि त्रयीपथमपि प्राये। दहन्तः खल्ा! | 
| प्राप्नाह अह्मणि शंकरे विद्धति स्पर्धानिवद्धां म्ि 
| “' कुष्णे पौण्डकबत्‌ तथा न चरमां कि ते लभस्ते गतिश।११७। 
| बैच शुद्टों के वचन के वेड्|न्त का रूप देनेवाले, अपनी कल्पना के 
|| के भाननेवाले, आत्मा के तथा वेदों के जल्ानेवाले जिन पापी दुषों 
को प्‌ मेहा-रूप शक्कर से स्पर्धा की, उन्होंने अपनी अन्तिम गति 
॥॥ 7१) के उसी प्रकार प्राप्त किया जिस प्रकार कृष्ण से सप्धों करने- 
की भिध्या वासुदेव के नाम से प्रसिद्ध पौण्डक राजा ने || ११७॥ 
प व्यणो-पौर डक राजा --यह करूष देश ( कांशी तथा पटना के बीच 
| है) का राजा था यह अपने को विष का अवतार समझता था और 
ि के शह्-चक्रादि चिह्नों को-घारण करता था | इसने दूत के दाग कष्णचर 
8 भेजा कि सच्चा वासुदेव मैं हूँ, ठम भूठे अ्रपने को वासुदेव का अवतार 
। है, शे। कृष्ण ने इसके ऊपर चढ़ाई की तथा इसे मार डाला। 
| ऐ दशम स्कन्घ, ६६ अध्याय | ६९० ० 
: णशुनी च लैव गणिता लीना ऋचित्‌ कापिली 
| चाशिवभावमेति भजते गह्“ँपुदं चा5हतम्‌। _ 


। है 


२ जी 
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३७० ह श्रोशक्लरदिग्विजय | /" 
. दौगे दुर्गतिमश्लुते श्वि जनः पृष्णाति के रैण ॥ 
निष्णातेषु यतीशश्षृक्तिषु कथाकेल्ीकृतार»..| 

आचाये शक्कर के ग्रन्थों में निष्णात ( कुशल ) शिष्यों रे । ॥ 

फैल जाने पर कणाद की वाणी तिरस्कृत हे। गई ; कपित हे 
पर छिप गई; शैव मत अशिव ( अमज्ञल रूप ) भांव के का 
आहत मत ( जैनमत ) गहेणीय बन गया; शाक्त मर दर 


४ 
५ 


' और वैष्णव मत के पालन के कोई भी न पूछने लगा ॥॥0 | 
तथागतकथा गता तदलुयायि नैयायिक्क | 
वचोअननि न चोदितो वदति नातु तौताकि।। 
विदृग्पति न दग्धधीर्विदितचापल॑ कापिलं | 
विनिदयविनिदेलद॒विमतस करे शंकर ॥ १॥| 
: जब शड्डर ने प्रतिपत्षियों के सिद्धान्त के निदेयता से कि।| 
दिया तब तथागत ( बुद्ध ) की कथा नष्ट हो गई ( उन्हें कई दो 
था ); नैयायिक वचन भी लुप्त दवा गया, प्रेरित करने पर गए." 
नहीं बोले; चपलता के प्रकट करनेवाले कपिल के मत के शेष 
न मानता था। (इस श्लोक में शद्डर के द्वारा पराजित हरे, | 
: पक्षियों के मतों की दुरबस्‍्था का वर्णन है ) ॥ ११९॥ ._'। 
. टिपणी--त॒तातित-- कुमारिल । अनेक प्राचीन ग््यों मे गा 
तौता/ या 'तौतीतित” मत से अ्रमिप्राय कुमारिल के सिद्धान्त ऐ रै। भार 
(ई० १२वें शतक के पूर्वोर्ध ) के भीकण्ठचरित (य).भीहतातिफे हि 
न्तरअरहः २५ | ६४ ) में जोचराज ने तुतातित का श्रेय कुर्माह हल 
बड़ों का नाम ज्यों का स्थान लेना चाहिए। अ्रत एक 
कल्पन) की, गई है। 'महतां स्म्यढू नामग्रहणमयुक्तमिति कारक ;$ आ 
इति भ्रीमाघवोये तत्कलाज्त्वप्रपण्चनग| | 
संक्षेपशंकरणये सर्थोज्यं दशभा5भवत्‌ के | 
.भाधवीय शह्लरदिग्विजय में शझ्भर के कामर कि 
का सूचित करयेवाला दशम सर्ग समाप्त है! यु 


बांधा 


थ 


| 
ह 
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उम्ममैरव का पराजय 


(निदाअच्थादितनेजदोषः पौलस्त्यवत्‌ करिपतसाधुवेप: 
जाय स्थितकार्यशेष; कापालिकः ऋरिचदनसदोप:॥ १॥ 
बपयन्‌ मदनाथवश्य' वश्येन्द्रियाश्वैज्ुनिभिवियरपत्‌ | 
|. भाष्य सपदि प्रशस्यप्रासीनमाश्रित्य प्ुनि रहस्यग्र)२॥ 
|. के समय अपने दोष को छिपा देनेवाले, रावण के 
! क्‍ कैपट साधु-वेश के बनानेवाले, अत्यन्त दोषों से युक्त, अवशिष्ट 
४ पे ढ््स़ी पालक ने काम के वश में न होनेवाले , इख्धिय-रूपी 
/ कह फरनेवाले, विद्यार्थियों से पूजित प्रशस्त भाष्य का 
है आ * एकान्त में बैठे हुए, मान और माया से रहित 
॥ दर के देखा। १-२॥ * 5 कल 
| कापाढिक--एक उम्र शैपैतान्िक सम्पदाय | इस सम्प्रदाय के 
| हर कुण्डल, चूडामरिए, राख और यशेपवीत-ये ६ 
पर करते थे। भवभूति ने मांशषेतीम्नाधव 'में भीशैल परत को 
३७१ न ु 
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३७४ ४ श्रीशड्डरद्ग्विजय 


कापालिकों का मुख्य स्थान बतलाया है। प्रबोधचन्द्रोदय भ ( शे॥| | 
में कापालिक मत का परिचय है। ये लोग आदमियें कौ हे 0 
पहनते ये, श्मशानमें रहते थे, आदमी की खोपड़ी में भोजन करते 3 । 
यागाभ्यास से विलक्षण सिद्धियों को प्राप्त किया करते थे। इसे ७ 
उम्र रूप की थी। ये लोग शझ्डर के उम्र रूप मैरव के उपासक्ष थे और | ' 
* पूजा में मद्य-मांस का नैवेद्य चढ़ाते थे। शिवपुराण में हहें पर 
कह्दा गया है। किसी समय इनका इस देश में खूब बोलवाज्ञा | | 
का एक शिलालेख है जिसमें पुलकेशी द्वितीय के पुत्र नागवर्धने बह. 
की पूजा के निमित्त कुछ जमीन देने का उल्लेख है। कापाकिोंडे: 
देव महामैरव की स्तुति इस प्रकार है-- ० ै 
मस्तिष्कान्त्रवसामिपूरितमहामांसाहुतीजु ह॒तां, 
वही ब्रह्यकपालकल्पितसुरापानेन न पारणा | 
सद्य;कत्तकठो रकएठविगलत्कीलालधारोज्ज्वलै- | ; 
रच्यें नः पुरुषोपह्ठारवलिमिदेवों महामैरवः || (प्रवोषपद्रोणा। “ 
दृषट व हट स चिरादभीए्/ं निर्धाये संसिद्धमिव खग्ि्!| 
महद्विशिष्ट निनलाभतुए्ठ विस्पष्टमाचष्ट च कृत्यशिष्टा॥ गि 
वह कांपालिक बहुत दिनों के बाद अपने अभीष्ठ क्रे॥ 
अपने मनोरथ के सिद्ध जानकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ। ऋी। 
से श्रेष्ठ, अपने लाभ से सन्तुष्ट होनेवाले श्र से भा 
शेष प्रकट किया ॥ ३॥ है 


वह बोला--हे मुनि | आपके.अनिन्‍्दनोय सेवज्ञता, सुर 
आंदि गुण सुनकर आपके देखने की मुझे बहुत दो उक्त 5 
आपके समाचार का जानकर में आपके पास उपस्थित है $ । 


४ 
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॥ कह (शत निरसस्‍्तमहः पराहत्वेतिवच/सयूह! । 

॥३| दि दरीकृतदेहभानः शुद्धाइये' ये।नितसर्बभान! ॥ ५ ॥ 
0 द लोक में माह का दूर करनेवाले, दृतवादियों के बचनों का 
ह॥ छत करनेवाले, देह के अभिमान के छोड़ अश्वैतवाद में सब प्रमाणों- 
मर वोमित करनेवाले, आप ही इस संसार में अकेले शामित हो रहे हैं ॥५॥ 
00 कहाँ पर वह कापालिक अपने मनोरथ को सिद्ध करने के लिये आचाय 
॥ 4 की तम्बी-चौड़ी स्तुति कर रहा है। ] 

| पोपइत्य प्रयुही तमू तिरमत्येलो केष्वपि गीतकीति! 
|छ्नलेशार्दितसज्जनातिं: सदुक्तिसंपादितविश्वपूतति! ॥ ३ ॥ 
झापने परोापकार के लिये शरीर धारण किया है, सरगलाक में भी 
| भ्रष़ी कीर्ति गाई जाती है, कटाक्ष के अंश मात्र से आप सजनों की 


एद्राके। दूर भगाते हैं ओर सदुपदेशों से आप प्राणियों के समतत 
'| पोरथ के पूण कर देते हैं ॥ ६ ॥ 


| गिलरत्वाद गलहस्तितान्य! स्वात्मप्रदवाच् महावदान्यः ॥७) 

| गुणों को खान होने से संसार में आप सर्बंमान्य हैं। सवज्ञ होने 

| अभिमानशून्य हैं। शास्रा्थ में विजयी द्वोने-के कारण प्रतिष 

|! के खदेड़नेवाले हैं। अपने स्वरूप के उपदेश देने से आप अत्यत्त 

तर हैं॥ ७॥ * 

! भेपस्पाणगुणाल्येषु परावरक्ञेप्‌ भवाधणेष | 

| 'पिनः क्वाप्यनवाप्य कार्य न यान्त दुष्प्रापमूपि प्रकामम|८ 
५... अस्याण-गुणों के निकेतन, पर और अपर, काय और कारण 

ष भाँति जाननेवाले आप जैसे लोगों के पास आकर कायोथी 

े बा भी मनेरथ के बिना पाये हुए क्या. किसी अवस्था में 

नहीं, वह मनारथ के सिद्ध करके ही जात है॥ ८॥ 


| का ः 
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- ३७४ ... ओशइझरदिग्विजय | 
तस्मान्महत्कायमहं प्रपद्य निवर्तितं सबविदा ₹ | 
हे जयाजओ। 
कपालिन' प्रीणयितु' यतिष्ये कतार्यमात्मानपरत! बरिषे। 
इसलिये आप*“जैसे सवज्ञ के द्वारा सिद्ध किये गये काे ६ ॥ 
आज मैं भगवान्‌ भैरव को प्रसन्न करने को चेषट्टा। करूँगा भौर हे | 
कृताथे भी करू गा ॥ ९॥ 
अनेन देहेन सहेव गन्तु' केलासमीशेन सम॑ चे रन 
अतोषयं तीज्रतपोमिर्ग्' सुदुष्करेरब्दशतः समग्रम्‌॥ )५। | 
इसी देह से कैलाश में जाने के लिये, और वहाँ मे | 
साथ रमण करने के लिये मैंने लगातार सौ वर्षों तक्त अत्यन के | 
दुष्कर तपस्या करके शिव को श्रसन्न किया है || १०॥ । 
तुष्टोज्त्वीन्‌ मां गिरिशः पुमर्थमभीष्सित' प्राप्स्यप्ति गति 
जुद्दोषि चेत सबविद! शिरों वा हुताशने भूमिपते! शिरो ग॥ 
प्रसन्न हैकर महादेव ने मुझसे कहा कि यदि तुम मेरे आप 
लिये आग में सबज्ञ विज्ञानी के सिर के या- किसी राजा के हि 
हवन करोगे तो अपने इप्सित पुरुषाथ के अवश्य प्राप्त करोगे॥!॥प 
एतावदुक्त्वाअत्तरघान्महेशस्तदादि तत्संग्रहरों ध्रताश।। पा 
चरास्यथापि क्षितिपो न लब्धों न सवित्‌ तत्र मयेपत्ला। 
इतना कहकर भगवाघ्‌ श्र अन्तर्धान है| गये । उसी दिन 
के ओर राजा के सिर के संग्रह करने में लगा हुआ डूँ परन्तु नह 
कोई राजा ही मिला और न मुझे किसी सर्वज्ञ की ही प्रा्ि हुई 
:दिष्व्याध्य लोकस्य हिते चरस्त' सर्वजद्राक्षमह भात्।॥ 
इत; पर सेत्स्यति पेज्लु बन्ध! संदर्शनान्तो हि जन: 
. आज, मेरे भाग्य का उदय है / संसार का हित है, 
आपको मैंने देखा है। “अब सेरा हट अवश्य सिद्ध दंगा कोर 
का बन्धन तभी तक हैजब तक ये आपका दशान नहीं करते। |. 


6 
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ली 
| | हे हे] औराइरदिश्िजय 
'कगिपिक्तस् शिर:कपालं धनीशितुा प्र सिद्धितुत।..| 
॥| व पुनमे मनसाउप्यलभ्यं ततः पर तब्रभवान्‌ प्रमाणय ॥१७॥ 
९ पूर्धामिषिक्त चक्रवर्ती राजा का सिर या किसी भुनिराज का सिर 
पे पिढ़ि का एकमात्र कारण है। पहिले के पाना मन से भी दुष्प्राप्य 
॥ भौर दूसरे के विषय में आप ख्यं प्रमाण हैं ( आप स्वयं सर्वज्ञ हैं 
ः मुमे सवज्ञ के ही सिर को ज़रूरत है | ) ॥ १४॥ 
१॥ | है; प्रदानेऋश्वतकी तिला भस्तवा पि लोके मप्र सिद्धिलाभ! | 
जि। प्रातोच्य देहर्य च नश्धरत्वं यद्द रोचते सत्तम तत्‌ कुरु लग्१५ 
पिर के देने पर संसार में आपके अद्भुत कीर्ति मिलेगी और मुझे 
परद्वि प्राप्त है जायगी । हे सज्जनों में श्रेष्ठ | आप इस शरीर की 
| ग्रथान रखकर जे। आपके अच्छा लगे वह कौजिए ॥ १५॥ 
॥क्ाचितु न क्षमते मने मे के वेहदायि सवशरीरमुज्फतु | 
९ सोन्‌ बिर्क्तो न शरीरमानी परोपकाराय घतात्मदेह! ॥१8॥ 
| , जह उसे माँगने के लिये मेरी हिम्मत नहीं हो रहीहै। भत्ता 


| घादमी इष्ट वस्तुओं के देनेवाले इस शरीर को देने के लिये तैयार 


। आप परोपकार के लिये शरीर धारण करते हैं, विरक्त हैं, देह 
॥॥* भमिमान से शूल्य हैं । १६ ॥ ः 


है 'जरेशकथानभिज्ञा नक्त दिवा स्वायकृतात्मचित्ताः 
नं झलिशाय, बज़ी दाधोचमादात्‌ किल वाश्डितारिप१७ 
पर संसार के मनुष्य रात-दिन अपने स्वार्थ में हो चित्त को लगाये 
(ले गये वे दूसरों के कलेश की बाज़ से नितान्त अनमिन्ञ हैं। 
कर के लिये, वद्च बनाने के निमित्त इन्द्र ने दधीचि ऋषि से 
भा डीपाइयी॥ (७॥ ०: 
ध जज शणिक शरीर' त्यक्तवा पेराये'स्म यशशरीरम्‌। 
* ९ संगत जगन्ति गुशेरनैष्यें; रू र्जयन्ति ॥१०॥ 


३७५ 


अनित्यता 


*<&.। 
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जा 
दूधीवि आदि ऋषि दूसरे के उपकार के लिये इस क्षण | | 


छैड़कर स्थिर यशःशरीर के पाकर अज्ुपम गुणों के दाग है *4 
लोक का अलुर्खन कर रहे हैं॥ १८॥ ।। 
बषुधरन्‍्ते परतुष्टिदेता! केचित्‌ भशान्ता दयया परीता)। |. 
 अस्माइशाः केचन सन्ति लोके स्वार्यकनिष्ठा दयया दिशा | 
कुछ द्याल, शान्तचित्त पुरुष, दूसरों की तुष्टि के लिये शऐ 
करते हैं, लेकिन हमारे समान इस लोक में ऐसे भी आदमी हैंजेत्| 
हीन होकर अपने स्वाथ के साधन में दी जुटे रहते हैं॥ १६॥ [ 
परोपकार' ने विना5रित किंचितु प्रयोजन' ते विधुतैएश| 


अस्मादशाः कामवशास्तु युक्तायुक्त विनानन्ति न हल गेकि 
* आप कामना को दूर करनेवाले हैं, परोपकार के बिना प्राण 
जगत्‌ में रहने का प्रयोजन ही क्या है ९ हे योगिन्‌! हंग॥ ! 
लोग ते काम के वश होकर न्यायान्‍्याय का कुछ भी हि. 
नहीं करते | २०॥ | * 
नीमूतवाहे निमजीवदायी द्धीचिरप्यरिय प्रंदा ददाव।॥ 


जोमूतवाहन ने अपना जीवन आनन्द के साथ देश 

दधोचि ने अपनो हड्डी दे दो। जब तक चल्द्र और गरफि 

तक टिकनेवाला विनाश-रहित उनका यश स्थिर है। पतंग गण 
किसी के कान में पड़ा है | २९१॥ |, 

यद्प्यदेयं: ननु देहवद्धिभयार्थितं गर्हितमेव सद्धि। | 

तयथाउंपि सबत्र विरागवद्धि) किमरत्यदेय॑ परमायतिक् | 

यद्यपि मेरी प्राथना सज्जनों के द्वारा अमाननीय ह 

के द्वारा अदेय है तथापि सत्र वैराग्य धारण करनेवात । हि 

: पुरुषों के द्वारा ऐसो कौन वस्तु है जो देने लायक न हो |! कु हे 
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॥ मन ) 
ही ली... शौशक़रिखिलय 


| (हटमूप्यकपालमा हु; संसिद्धिदं साधकपुंगवेभ्य: | 
| बहवे। न सन्ति तद्वत्‌ पु्ांसो भगवन्‌ पृथिव्याग|२३। 
तोग कहते हैं कि पूर्ण त्रह्मचारी का सिर साधक भैनुष्यों के सिद्धि 
जे दे भगवन्‌ ! आपके छोड़कर इस भूतल पर पूण त्रह्मचारी 
हु बहुत नहीं हैँ ॥ २३ | ह 
| करच्व शीर्ष भगेवन्‌ नमः स्तादितीरयित्वा पतित' पुरस्तात्‌। 
गबीद वीक्षय सुधी रधस्तात क्ृपालु राहत मना! समसस्‍्तात्‌ ॥२४॥- 
“इसलिये हे भगवन्‌ ! आप अपना सिर दीजिए। में आपके 
झछ्तार करता हूँ ।” यह कहकर वह कापालिक उनके सामने प्रथ्वो पर 
किले लगां। उसे देख चारों ओर से अपने मन के आक्ृष्ट कर 
जादु श्र ने कहा--॥ २४ ॥ 
क्रिभ्यत्यामि वचस्त्वदीयं प्रीत्या प्रयच्छामि शिरोश्स्मदीयपम््‌ | 
|शिवार्षपसात्पाज्ञतमे। तकाय॑ जाननने कुर्यादिह बहपायमर्‌ ॥२५॥ 


|जाता। में अपना सिर आनन्द के साथ दे रहा हूँ। इसे लोक 

| बैन ऐसा विद्वान्‌ है जो नाना प्रक्ार के अपाय के उत्पन्न करने- 

हि इस “इप्पशरोर के जानकर उसे याचकों के नहीं दे देता ॥ २५॥ 

| ये हि विक्रृष्यमांण' कालेन यत्नादपि रक्ष्यमाणम्‌। 

|. गा सिध्यति चेत्‌ परा्! स एवं मत्येस्य परः पु! ॥२६॥ 

हे ह ररर यत्न से रक्षा किये जाने पर.भी काल के द्वार खोँचे जाने 

र जे अवश्य नष्ट हा जाता है। यदि इस शरीर से' किसी दूसरे 

३... 5 दे। जाय तो यह सुष्यु का वढ़ा/सारो पुरुषाय है॥रक्ष। 

विविक्तघिसमाधि सिद्धिविन्मिय/ संशायाहिकरोमिंतेमतस्‌ 

ः श वितरीतुमृत्सहे शिर/कपाल़ं बिभन समाश्रय ॥२७॥ 


न 
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हे समाधि के जाननेवाले ! में एकान्त में समाधि क्षे रा 
करता हूँ।. एकान्त में आओ तो मैं तुम्हारी प्रार्थना है | 
रूँगा अर्थात्‌ सिझ्दे दू गा | में सबों के सामने अपना कफ | ॥ 
उत्साह नहीं करता । इसलिये एकान्त में आओ | २७॥ 
[ इसका कारण भी सुन लो । ] 
,शिष्या विदन्ति यदि चिन्तितकायमेतह्‌ 
येगिन्‌ मदेकशरणा विहृतिं विदधयु 
का वा सहेत वपुरेतदपेाहितु स्व॑ 
के वा क्षमेत निमनायशरीरमेश्षप ॥ २॥ 
हे योगिन्‌! यदि इस चिन्तित कांये का दमारे विद्यायी-रै पे 
ऊपर ही आशित है--जान लेंगे तो वे इसे होने न को। है. 
: आदमी अपने शरीर के छोड़ देने के लिये तैयार है भौरकशा 
अपने स्वामी के शरीर छोड़ने देगा ? ॥ २८ ॥ 
ते संविदं वितनतामिति संप्रहृष्टो 
येगी जगाम झुद्ति निलय॑ मनस्वी | 
श्रीशंकरो5पि निजधामनि जोषमास ञ 
प्रोचे न किंचिदूपि भावमत्तौं मनेगम |? 
इस प्रकार .वे दोनों आनन्दपूवंक बातचीतः करते बे।॥ 
बाद प्रसन्न हकर मनत्वी योगी. अपने घर चल्ला गया भर है| ७ 
अपने घर में चुपचाप बैठे रहे । उन्होंने अपने मनेगत 
ज़रा भी प्रकट नहीं किया || २९॥ ; । ः 
शूल्ली त्रिएएडी प्रतेवलोकी कंकालमालाकृतगावए ;' हे 


संरक्तनेत्रो मदघूर्णिताक्षो योगी यो देशिकवासय ॥| 

हाथ में त्रिशुल लेकर, माथे में त्रिपुरद्र धारण कर। 

अस्थियों की माला के गले में पहिने हुए, शराब की मी | 
आँखें घुमाता हुआ वह येगी आचाये के निवासत्थान 
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(कप शिष्टेषु विदृरगेषु स्नानादिकायांय विविक्तमाजि | 

(ऐशिेले ते. सनन्दनाख्यभीत्या रदेहं व्यवधाय यूढ़े ॥३१॥ 
इस समय अं ष्ठ विद्यार्थी लोग स्नानादि कार्यों के लिये दूर चले गये 

3शोर भाचाये भी सनन्‍्दन के डर से अपने शरीर क्षा छिपाकर 

छाल में बैठे ये ॥ ३१ ॥ 

( गैवाका रसुदीक्ष्य देशिकस्त्यक्त' शरीर व्यधित स्वय* मन! | 

ब्त्मान॑मात्मन्युदयु उन्‍्क्त- ये जपन्समांहितात्माकरणानि संहरन्‌३२ 

: उप्र मैखाकार कापालिक के देखकर आचाये ने अपना शरीर 

पके का निश्चय कर लिया | अपने अन्तः/करण को एक्राग्र कर 

[व का जप करते हुए इन्द्रियों के उनके. व्यापार से . 

शर्मा को उन्होंने ब्रह्म में लीन कर दिया ॥ ३२ || 

[ श्रव समाधि अवस्था में शद्भुर के रूप का वर्णन कदि कर रहा हे--] | 

_॥गैजेण्लोकत लोकपूल्यं स्वसौरूपतुच्बीकृतदेवराष्यम | 
पराशमासादितनिर्विकर्प॑ सनत्सुजातप्रभृतेरतसप ॥ ३३॥ 
भपने आनन्द से देवलेक के भी तिरस्कत करनेवाले, निर्विकप 

१ शाप के धारण करनेवाले, सनत्सुजात आदि ऋषियों से अधिक 

[कौ शट्डर को सैरव ने देखां ॥ ३३ || 

हु मदर बुक निधाय व्यात्तास्यमुत्तानंकरों निधाय | 

#। परि अेक्षितना[सिकान्तं विलोचने सामि निभीर्य कालतम्‌ २४ 
| शड्डेर ने कएठ के नीचे अपना चिबुक ( ठुड्ढी ) कखा था। मुँह 

||! ॥ हाथों के जॉर्धा के ऊपर उत्तान,कर रक्खा था ; नापिका के . 

|. उनकी दृष्टि लगी थी, नेत्रों के आधा बन्द दिये वे अत्यन्त 

. ीतहेरहेथे।३४॥ | ० 40022, 
५ वैचोकृतपवंगाज्र॑ सिद्धासने शेषितबोधमात्रमू | 

| विन्‍्यस्तहपीकव॒र्ग समाधिविश्मारितविश्वसगंमू॥ रे५॥ 


३७९ ”" 


१९ 


हटाया; अपने 
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'चेष्टाओं के देखा ॥ ३८॥ 


३८० ओशह्लरद्िग्विजय 

वे सिद्धासन पर बैठे थे और अपने अगले भाग श्षे 
रक्खा था | ज्ञान मान्न अवशिष्ट था। चैतन्य में ही उन्‍होंने 5५ 
इन्द्रियों के फेन्द्रीमूत कर दिया था और समाधि के द्वार फू / 
का भुला दिया था॥ ३५ || ४! 
विलोक्य त॑ हन्तुमपास्तशडू; स्वबुद्धि पवा्मिततीवए 
भाषाद्यतासि! सविधं स यावह विज्ञातवान्‌ पद्मपदेजप शा 

श्र के एकान्त में देखकर निडर भाव से वह कार्पाक्त हे 
बूसकर पाप की इच्छा करनेवाला तलवार उठाकर ज्योद्े कोश 
पहुँचा त्योंद्दी पद्मपाद ने इस बात के जान लिया ॥ ३६॥ 
त्रिशुलमुद्यम्य निहन्तुकामं शुरू यतांत्मा समुदेश्षताल!। 
स्थितश्चुकेंप ज्वलिताग्निकवप स पद्मपाद! खगुरोशि। 

त्रिशूल उठाकर, गुरु के मारने की इच्छा करनेवाले उस दर! 


गुरु के हितैषी थे ॥ ३७ ॥ 
स्मरत्नयेष स्मरदार्तिहारि प्रहादवश्य' परम॑ महस्तत्‌। | | 
स मन्त्रसिद्धों रहरेशन सिंहो भूत्वा ददशोंग्रद्रीहचेशर। 

अनन्तर स्मरण करनेवालों के क्लेश के दूर *करनेवाणे, प 


वश में द्वोनेवांले नसिंह के उस परम तेज का ध्यान करते हुए *|| 
पद्मपाद ने जंसिंह का रूप घारण कर लिया और उसकी है । 
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।!' पु क्षण में अपने स्वभाव के श्लुब्ध हे जाने से उनका रोष बढ़ 

ऐ वा मत्येभाव के सुलाकर ओर है नृसिंह भाव के प्रकट कर 

ह॥| प्रभावशाली पद्मपाद उस कापालिक के ऊपर कूद पड़े ॥ ३९ ॥ 

 पबरथस्फो टितमेघसंधस्तीत्रारवत्रासितभूतसंघ: | 

| औस॑भूर्विवलोकसंघः किमेतदित्याइलदेवसंघ: || ४० ॥ 

सह अपनी सा ( गदन पर उगनेवाले बालों ) से भेषों 

; सर पर रे थे । भयानक गर्जन से प्राणियों के हृदय के दहला रहे थे। 

३ के कारण भवनों की सूच्छित कर रहे थे। उनके देखकर 'यह कौन 
॥ झ॒ प्रकार देवताओं में व्याकुलता बढ़ गई | ४०॥ 

| [सस्सप् सप्नदृहरोद्र रटन्ल्िशारं स्फुटदद्िकृट_। 

| शादिशानत भचलद्धरार मश्नश्यदक्ष॑ दत्तदन्‍्तरिक्षण | ४१ 
शादमि्र त्य शितस्वर्प्र दे त्येश्वरस्येव पुरा नखाग्रे! | 

प्‌ विशूलस्य स तस्य वक्ष ददार विश्विप्तत॒रारिपक्ष! |४२॥ 

५ हर हे का हि हुए, का से निशाचरों के शब्द को 
खा मं ह्‌ े शिखु । तोड़ते हए, दिशाओं डे अन्त भाग 

| कि हुए, पूर्थ्व के के पाते हुए, इन्द्रियों का नष्ट करते हुए, आकाश 

,...। इ0, वह नसिंह बेग॑ से कापालिक पर दौड़े। जिस प्रकार पहिले 

। शकरिपु के हृदय के राज्ञसों के पक्ष के पराल्त करनेवाले उपतिंह 

रे ओर भयानक नखों की नोकों से. फाड़ डाला' था, उसी 

#... गे निशूल,के ऊपर कापालिक के फ्ेंककर उसझी छाती के 

॥.... | ४१-४२ ॥ न्‍ ह 

00 उमनखायुधाग्र्ये। द प्रान्तरमेतदुरीहदेह! | “५ 

उदरिविंदीण दरुपइटनाइालिकपहहासम्‌ ॥४३॥| 


|. पु ६ ५ 
कं '्यन्त उप्र नख घारण करनेवाले सिंहों में भेष्ठ नृसिंह थे अपत्तो 


३८१ 


॥0॥॥ ! 
| पीता भयक्लर अद्ृद्दास किया | 8३ ॥ 


पी भीतर उस दुष्ट को देह चूर चूर कर, खगेनगरी को चट्टालिका . 


है] £ क्‍ ४ 
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३८२ श्रीशक्डरविग्विजय 

आकर्णय स्त' निनद' बहिगेता उपागमज्नाइलबिक्त, 

व्यलोकपन्मैरवमग्रतो श॒त॑ तते विधषक्त च गुरु सतीश 
वह आवाओझ सुनकर बाहर जानेवाले शिष्य व्याबुत् | 
. आये और उन्होंने उस भैरव नामक कापालिक को भरे 
और उससे मुक्त हुए अपने गुरु का सुखपूबक बैठे हुए देखा ॥॥॥ | 
प्रह्ददवश्ये। भगवान्‌ कर्थ वा प्रसादितेध्य रहरिस्तो| 
सबिस्मये; स्तग्पनने: स पृष्ठ! सननन्‍्दन! सस्मितमित्यवार। 
प्रहद के वश्य भगवान्‌ नृसिंह की आपने कैसे प्रसन्न किया, झा 
विस्मित बन्धु जनों के द्वारा पूछे जाने पर सनन्‍्दन मुर 
'बोले--॥ ४५ | ॒ 
पुरा किलाहे बलभूधराग्र पुण्य समाश्रित्य किया 
भक्त कवश्य' भगवन्तमेन' ध्यायन्ननेकान दिवसानैणा॥ 
पहले मेंने 'बल” नामक पहांडू की चोटी पर पुण्यदायक कतई 
में निवास कर भक्तों के वश में होनेवाले भगवान्‌ नृसिंद को पड. 
बहुत दिन बिताये। ४६ ॥ ञु 
* किमर्थमेका गिरिंगहरेडस्मिन्‌ वाच यम त्व॑ वससीति शश 
फेनापि पृष्ठोज्चर किरातयूना प्रत्युत्तरं प्रागहमित्यवोत्र[॥ 
हे मौनी | तुम इस पहाड़ की गुफा में अकेले क्यों रह । ( 


आकण्ठमत्यदृशवतपत्य मूर्ति: कण्ठीरवात्मा परत की 


कणए्ठ तक अद्भुत मनुष्य को मूर्ति धारण करनेवातो री 
ऊपर सिंह के रूप के धारण करनेवालां कई भी संग इस के |. 
कर मेरे नेत्रों के सामने कभी नहीं आ सकता ( मेरी 239 ि 
फल है) ॥ ४८ ॥ 'ः 


] | 
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ओशडह्लुरद्ग्विजय 


' हा “मुयि क्षणेन वनेचरोज्य' प्रविशन्‌ वनान्तम | 

गाह टृहरिं लवाभिः पुण्यरगण्येः पुरतो न्यधामरे॥४९॥ 
॥ पते यह वचन ज्योंही कहा त्योंही |वह बनचर जज्ञल के भीतर घस 
व भौर एक सिंह के लताओं से खूब बाँधकर भेरे सामने गा 
४१.९९॥ 
मसलन मनसा प्यगम्ये वनेचरस्पोव कं वशेव्पू! 


| 
"लभताविष्टहदा मयाअसो विज्ञाप्यमानोा विभुरित्यवादीत्‌॥५०॥ 
॥ भरश्चय से चकित होकर मैंने उससे पूछा--तुम तो सहरियों के मत 
गा भी अगस्य हो । इस चमेचर के वश में तुम कैसे आये ९ इस 
हि पूददे जाने पर वे व्यापक्त नरसिंह मुझसे बोले--॥ ५०॥ 
एग्नचित्तेन यथाउध्ुुनाज्हं ध्यातस्तथा धातृयुसैर् पे! |... 
'तभेयारत्वमितीरयन्‌ मे छत्वा प्रसाद कृतवांस्तिरोधिण|५१॥ 
प्र] जिस 5कार एकाप् .चित्त से मेरा ध्यान किया है वैसा ध्यान . . 
बाद पूर्व देवताओं ने भी नहीं किया | इस प्रकार कहते हुए 


्् 


प ता पद्पदस्य वाणीमानन्दमरनेरखिल्वेरभावि | 

॥.  प्पजगदएडभाणरडं भृूज्ञा स्वधाम्ना दलयन्तसिह/॥५२॥ 
। के की इस वाणी के सुनकर सब लोग आनन्द-मग्न हो गये। 
कक अक्मारंड के: अपने अधिक तेज से विदलित करते हुए 
हे है मात जोरों से गरजे उठे || ५२॥ 

। ... चतत्सपाथि: स्वात्मप्रबोधोस्मयितत्युपाविः। 
जे "में विकरालवक्त्र व्यलोकयन्‌ मानवपण्चबक््रण्‌॥५९३॥ 
कर श $ बाद, अहंकारपूर्ण हुंकार से श्वर की समाधि 
| अपने आत्मा के साज्षाक्कार “करने से तीनों उ्पाधियों 


| 


ला कै 5 55४ 
(2-0, ७0500 उं49वा ४व्ाव्याव5 20॥8०ीणा, छांदॉं260 0५ 6550०... 
_ ०० ०४ मल बे, 


३८७ है श्रोशझ्ूर दिग्विजय । 
णे॥| 


है 


के दूर करनेवाले शझ्कूर ने अपने नेत्रों के! खोलकर भा, 
नरसिंह का देखा ॥ ५३ ॥ ! 
[ यहाँ कवि-नरसिंद के विकट रूप का वर्णन कर रहा है।] 
चन्द्राशुसादयेसटानटालतातीयनेत्राब्भकनन्निट 
सहोद्यदुष्णांशुसहस्रभास विध्यण्डविस्फोटकृददहा 
उनको सटाएं चन्द्र की किरण के समान शोमित थी 
नेत्र से ललाट चमक रहा था। वे एक साथ उदय लेनेब 
सूयो की प्रमा के समान देदीप्यमान थे। उनका अप 
का फोड़ देनेवाला था॥ ५४ ॥ 
नखाग्रनिर्भिन्नकपालिवक्ष/स्थलोच लच्छो णितपड्िलाज् || 
श्रोवत्सवत्सं गलवैनयन्ती भरी रत्नसंस्पर्षि तदल्त्रमात् ॥ ५ 
उनका अज्ञ नख के अग्रभाग से विदीणं किये गये 
छलकते हुए रक्त से पछ्िलथा। श्रीवत्स का चिह बाते पी 
वैजयन्ती और कौस्तुभ सणि से स्पर्धा करनेवाली आएं औ॥ 
गले में शोमित थी ॥ ५५ ॥ 
सुरासुरत्रासकरातिघोरस्वाकारसारव्ययिताणडकेश। | 
द प्राकरालानननियेदग्निज्वाला लिसंलीद न भोवकाश || 
* मुर्गों और असुरों, देवताओं और दानवों के हृदय में बी 
वाले अपने भयानक शरीर के बल से €न्‍्होंने इस भूमरझ 
कर दिया था और दाढ़ें के द्वारा विकराल सुख से निकतोत 
की ब्वालाओं से अन्तरिक्ष का व्याप्त कर लिया था ॥ ५६॥ 
स्वरोमकृपोदगतविरफ लिक्षप्रचा रसंदीपितसवलोकग | (१ 
जम्भद्विडुल्जुम्भितशंभद्म्भसंस्तम्भना रम्मकदन्तोश | 
उन्होंने अपने रोम-कूप से निकलनेवाली चिनगारियों * | 
सब तलाक को प्रकाशित कर दिया था और उनके दाँतों # 
नामक असुर के शत्रु इन्द्र ,र्था महादेव के दस्भ को रोक 


। 


ढ श् > ः पु | 
७८०८-0. ॥७॥॥७॥७॥0७ 8॥939४8॥ '/3/9॥93 (५0॥8०॥०॥. 00/260 0५ घ्क जे 


(ध (रण! दि ् ५ 
ह हा हर भवानक रूप को देखकर जगत्‌ के मन्नत करने की प्राथना यहाँ दी 
ही है 
है रहापदे प्रलये। महात्मन्‌ काप' नियच्छेति प्रणदमिरारात्‌ 
शापसे! पाज्ललिमिः सगातरकम्पैविरिब्च्यादिमिरथ्यप्ानम्ू५८ 


| | ॥महात्मन्‌ |! आप अपने क्रोध के रोक लीजिए | ऐसा न हो क्धि 
तय हे। जाय | इस प्रकार हाथ जोड़ कहनेवाले, भय से शरीर 


पक के साथ, जहा आदि देवता नरसिंह की स्तुति कर रहे थे॥ ५८ ॥ 
पं शतोक्य विध घपलोग्र जिह' यतिक्लितीश! पुरते नतिहम्‌ । 
#रिरिदिष्ट तदेप कएठ' स्थिवोडपि हर्षाशरुपिनदरुण्ड! ॥५९॥ 
१॥| बरसिह की बिजली के समान “चठ्चल जीभ लपलपा रही थी। उनके 
| सामने खड़ा हुआ देखकर शह्डूराचायें निडर होकर उनके पास 
शी हुए |. चांनन्द के आँसुओं से गला रूँष जाने पर भी उन्‍्हेंने 
| एक! करना आरम्भ किया--]। ५९ ॥ 
| नरसिंह की स्तुति 

शि हर कोपमनथद' तव रिपुर्निहता इवि बर्तते | 
| शा मयि देव सनातनीं जगदिद' मंयमेति मवदृहशा ॥३०॥ 
है) । गरसिंहं| अपने अनअथथकारो क्रोध के रोकिए। तुम्हारा भरा हुआ 
(मशीन पर पड़ा है। हे देव ! मुझ पर अपनी सनातनी कृपा कीजिए | 
;ं देखकर संसार डर के मारे काँप रहा है॥ ६०॥ 
"| || फिल सत्वमुदाहतं तव हि कोपनमण्बपिं नेचितम | 
 गान्तिमवाप्नुह्दि शर्मणे हरगुणं हरिराअयसे कप ॥३१॥ 
॥.  रागैर सत्त्वमय है, इसलिये येड़ा' भो क्रोष करस आपको 
'हैं देता । संसार कल्याण के लिये शात्ति धारण कौनिए। 
.जक हर के गुणों का आश्रय क्यों कर रहे हैं? आशय 
५... भ शान्ति-स्थापन करना है, क्रोध करना नहीं। अतः 


' शकोष क्यों कर-रहे हैं। ६१॥ " « 


। पु जल हे > । 
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सकलभीतिषु दैवतम स्मरन सकलभीतिपपोषञ सु 


भव॒ति कि प्रवदामि तवेक्षणे परमदुल्लेभमेव तवेक्षणर |... 
हे देवताओं में श्रेष्ठ | भय के अवसरों पर आपके है है । 
ने पर मनुष्य समस्त भयों के दूर कर सुखी होता है। 5. 
पर उसका कितना कल्याण द्ोता है उसके विषय में छा 
आंपका दशन अत्यन्त दुलभ है ॥ ६२॥ । 
, स्मृतव॒तस्तव पादसरोरुहं छतवतः पुरुषस्य विधुक्ता। | 
तब कराभिहतोआ्यृत भैरवो न हि स एप पनभवोणरि॥। 
आपके चरणकमल का ध्यान कर प्राण छोड़नेवाले मनुण ह 
अवश्य हो जाती है। हें अस्त! यह भैरव आपके हाथ 
गया है।. अतः यह फिर जन्म प्रदण नहीं करेगा। ६३॥ |. 
म् 
द्तिजसूनु मप्तः व्यसनाद्दितं सकृंदरक्षदुदारगुणों भवार| 
सकलगत्वप्ुुदीरितमस्फुट प्रकटमेव विधित्सुरभूतु ए॥। 
हे उदार गुणों से युक्त] आपने विर्षत्ति में पड़े हुए हि 
पुत्र प्रहाद की एक बोर रक्ता की थी। पिता के द्वारा पूछे जो 
बालक ने आपके सब प्राणियें| में रहनेवाला बतलाया या तो हि! 
बात को रफूट करने के लिये आप उसके सामने स्वयं प्रकट हु | 
सजसि विश्वमिद' रजसा55हत१ स्थितिविधो शितपत्तर। 
अवसि तद्धरण तमसा5वतो हरसि देव (दा ह्ण। 
रजोगुण से युक्त होने पर आप इस संसार की ध१॥ 
स्थिति-काल में सक्तगुण के| धारण कर आप हाथ में भक के! 'प् 
की रक्षा करते हैं। .नाश के समय तमोगुण से आया 
(रपर ४ । ' 

का हरण करते हैं। तब आपकी संज्ञा 'हरः होती है॥ 
तब जनिन गुणास्तवं तत्त्वता जगदनुग्रहणाय 
तव पद खलु वाब्मतसातिगं श्रतिवचश्रकितं व | 


| 


। 
यु 
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श्रीशड्ूरद्ग्विजय 


१६ 
ःड 
प्््ड- 


(| । रन हर रे८७ 
। श्षापका जन्म नहीं द्वाता; वस्तुतः आप निगुण हैं, तथापि संसार हे 
6 भहुमद करने के लिये आप जनमते हैं और गुणों का घारण करते 


ब्रापका स्थांन वाणी और मन से अगोचर वेद्मन्त्र 
> | देकर आपका बोध कराते हैं ॥ ६६ || मा सा 
 #धणी-परमात्मा के विषय में भुति कहती हे कि 
करती, मन वहाँ से लौट आता है--...“*' 
* “यतो वाचो निवतन्ते अप्राप्य मनता सह |” 
| केशत का यह भुखुय सिद्धान्त है कि इंश्वर की सिद्धि वेद-बचनों पर ही 
शतिवित है। अनुसान के द्वारा वह कथम्रपि सिद्ध नहीं की जा सकती 
| श॥ हे इस पदय में भुति-वचन को पस्मात्मा का बोधक बतल्ाया गया है| 
' गहरे तव नामपरिश्रवात्‌ प्रमथगुद्ककदुष्ठपिशाचका! | 
शररन्ति विभोज्सुरनायका न हि पर!स्थितये प्रभवन्त्यपि॥ ६७ 
|| है नरसिंह ! आपके नाम के सुनने से ही प्रमथ, गुहाक, दुष्ट पिशाच 
। ॥शिग्ग खड़े होते है। दे विभो! दैस्‍्यों में श्रेष्ठ लोग तो आपके 
सा्नगन सढ़े होने में भी समर्थ नहीं होते ॥ ६०॥ 
शिव सगे स्थितिहेतुरस्य त्वमेव नेता नुदरेडखिलस्प | 
8 चिन्ता हृदयेडनव्े त्वामेव चिन्पाजपहं प्रपे || ६८॥ - 
थे हों इस समस्त संसार की सृष्टि और स्थिति के कारण हो। तुम्हीं 
आई रो। तुस्दारा ही ध्यान पाप-रहित हत्य में किया जाता है। तुम 
। ज हो। मैं तुम्हारी शरण में आता हैँ ॥ ६८॥ 
 पराका दि रुप नियच्छ विश्वस्य भूपन्नभय प्रयक्छ। 
क| का शमभर्थयन्ते- निरीक्ष्य भीता! प्रतिखेदयत्ते ॥३९॥ 
|... पह कापालिक सर गया। क्रोध के रोकिए |” हे भूसन्‌ ! 
हे के अभय दीजिए । ये देवत[ लोग आपके देखकर. अत्यन्त 
(के | ये कल्याण की प्राथना कर रहे हैं के '३९॥ 
है| पा हि तवालुकम्पा दनेजनेनिहलुतकाटिशंपाम्‌। 
7 'दालन्नुपसंहरेपां पाहि त्रिलाकी सुमतीतसीमाम्‌ ॥७०॥ 


वाणी उसको प्रकट 


9] 
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३८८ _ ओशह्लरदिग्विजय । 
पापियों के द्वारा तुम्हारी दया देखी नहीं जा 
हे भगवन्‌ ! करोड़ों बिजलियां की चमक के छिपानेबातो 
आप बटोर छोीजिए। भय के मारे सोमा के पा गे 
त्रित्ञोकी के अब बचा लीजिए || ७०॥ । 
कटपान्तोष्जुम्भमाणप्रमथपरिवृदपौढ लालाटबहि 
ः ज्वालालीदत्रिलोकीननितचटचटाध्वानपिक्षाए 
मध्ये ब्रह्माए्डभाण्डोदरकुदर मनेकान्त्य दुःस्थायवला 
स्त्पानस्त्यानो ममाय॑ दलयतु दुरित' भ्रीर्नाए 
भगवान नरसिह का अद्वद्ास सेरे पापों के दूर करे-ऋ%| 
जा प्रलय के अन्त में प्रयत्नशोल भगयान्‌ रुद्र के लज्ञाट के ४ 
ज्वालांओं से व्याप्त त्रिल्लेकी में उत्पन्न 'चटचटाः शब्द श्रे॥ 
करने में समथ है ओर जे त्रह्माए्ड-रूपी भाण्ड के बोष हि 
भूतल पर सदा बिना किसी रुकावट के रहनेवाली जन्म, शा 
अवस्थाओं के जला डालने में आग के समान समय है॥०। | 
मध्येव्यानद्धवातंघयगुणवलनाधानमन्यानभूभू-._ धे 
नान्थेनोत्सो भिदुग्धोदधिलहरिमिय) स्फालनावाण ६ 
कल्पान्तो चिद्ररुद्रोच्रतरटमरुफध्वानबद्धाभ्यप्तयो.. 
धोषोथ्यं कणघोरः क्षपयतु तहरेरंहसां संहर्ति | 
यह अट्नहास हमारे पापों के छिक्न-मिन्न (नष्ट) कर दे 
जो समुद्र-सन्थन के समय बीच में बौधे गये वासुकिरुपी पे 
करनंवाल मन्द्र पवत के द्वारा मन्थन किये जाने से हुआ रे 
को तरज्ञों,के आपस में टक्कर खाने की आवाज के समात | 
जे। प्रलय के अन्त में जगे हुए रुद्र के प्रचए्ड डमरू को भा 
डाह करनंवाला तथा अत्यन्त कर्ण कटठु था ॥ ७२॥ पु 
शुन्दांनो मछ्शु कैरपावधिसमयसम्जुम्मदम्भोद | 
स्फूनइस्भों लिसंघरफरडरुरटिताखबंगबारो 


5 . 
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का हि ] भीराइ दिखना 
0 , ओरेन्द्रघोणासरभसबिसरद्धोरघुधों रवभी- 
है ॥म्मीरस्ते-्ट्दासो दर हर नहरे रंहसांज्दांसि हन्यात्‌॥७१॥ 
. हनरंसिंद ! ठुम्दारा यह गम्भीर अद्ृहांस हमारे पापों! को अति 
ही नष्ट कर दे - वह अट्टहास जे। कस्प के अस्त में प्रकट हेनेवाली 
. िए्तियों के ऊपर चमकनेवाले वज्धों की गम्भीर गज॑ना के बड़े-बड़े गये 
| अंकुर का शीघ्र चूण कर देनेवाला था; जो क्रीड़ा में लगे हुए वराह 
खरवान्‌ की नासिका से बड़े वेग से निकलनेवाली घर्ध॑रनि की 
शा को धारण करनेवाला था ॥ ७३॥ 
एवं विशिष्टजुतिभित्र हरौ प्रशान्ते 
स्घं॑ भावमेत्य पुनिरेष बभूव शान्तः | 
खप्नानुभूतमिव शान्तमनाः स्परंस्त- 
जज मात्मानमात्मगुरवे प्रणतिं चकार | ७४ || 
| 'इस प्रकार विशेष स्तुति से नरसिंह भगवान्‌ के शान्त हो जाने पर 
एपाद अपने प्राचीन स्वरूप, के प्राप्त कर शान्त हो गये। शान्त-चित्त 
फिर इस बात के स्वप्न के अनुभव के समान स्मरण करते हुए 
होने गुरु के प्रणाम किया॥ ७४॥* 
डियमेतत्‌ प्रयतख़िसन्ध्य' भकक्‍त्या पढेह यः भृण॒ुयादवन्ध्यम । 
6 उप, प्तिषद भक्ति स भुक्तमोग! सप्मपैति धक्तिम॥७५॥ 
|... आदमी इस,चरिज्र के एकाप्र मन से तीनों सन्थ्याओं में भक्ति 
है पता तथा सुनंता है वह अपसृत्यु के पार कर, भक्ति पाकर, 
छः के भेगकर मुक्ति प्राप्त करता है || ७५॥ 
ईति श्रीमाधवीये तहुग्रमैरव॑निजंय! । 
+  संक्षेपशक्रजये सर्ग ए्कादशोब्भवत्‌ ॥ ११,॥ 
,| पैवीय शह्लर-द्ग्विजय में उम्रमैरव के प्रराभव के सूचित 
। फरनेवाला यह एकादश सगे समाप़ हुआ। 


(न 8. 


६ 


बटर 
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फ्े 


35 

४ से द्वादश धग हे पी 
दृ्तामछक और तोदुकाचाय की कथा | 

. अयैकदाज्सौं यतिसावेभौमस्तीर्थानि स्वाणि चरन्‌ जोर 
घोरात्‌ कल्ेगोंपितधमंमागाह गोकणमभ्यण॑चलाएंगौश॥ 
एक बार यतियों में चक्रतर्ती शक्लर अपने शिष्यों के साय जे 

में घूमते हुए घोर कलि से धरम की रक्षा करनेवाले धोकर तक 
में पहुँचे जिसके पास ह्दो समुद्र बड़े चेग से बह रहा था ॥ १॥ न्‍ हे 


टिपणी--गोकर्ण बम्बई प्रान्त का सुप्रसिद्ध शिवक्षेत्र रे। थे 
उत्तर लगभग तीछ मील पर यह नगर समुद्र के किनारे पर स्थित है। मे. 


| 
जाने पर, रावण ने यहीं घोर तपस्या की और अपना मनेए हि | 
( वाल्मीकि-रामायण, उत्तरकाणढ, ६|४६ )-- 
आगच्छात्मसिद्ध्य५ गोकणस्याश्रमं शुभम, । है ।॥ 
महाभारत में भी पुलस्य की ती्यांत्रा मे' इसका उतर की 
प्रत्युत यह त्रह्मादि देवों की भी तपस्या का स्थल माना गया है 
रहने से मनुष्यों को .अश्वमेघ ,के करने का फल मिलता 
८२४०-२७ )-- ८ 


७ 
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(हर ] भीराइरगिविलय है ३९९ का 
" ५ अप गोकर्मासाद्य त्रिषु लोकेघु विभ्वतम्‌ | : 
| शुद्रष्ये राजेन्द्र सबलोकनमस्कृतम्‌ ॥ २४ | 

पदशातनपर्व में यहां अजु न के जाने का वर्णन मिल्ञता है। विद 
मं भी इसकी ,पवित्रता अकछुणण बनो रही।| कालिदास ( प्रथम शतक 
कर) मे मी गोकरोंश्वर के वीणा वजाकर प्रसत्ञ करने के लिये आ्राकाशमार्ग 
“परहेज के व्दों जाने का उल्लेख किया है - गत 
' श्वव रोधसि दक्तिणोदघेः भ्रितगोकर्णनिकेतमीशरम | 
| उप्वीणयितः ययो रवेरुदगादइ्त्तिपथेन नारदः |--रुबंश | ८ | २३॥. 
पे प्रख्यात तीथ में आचार्य का अपने शिष्यों के साथ जाना उचित ही 
परवैत शेता है | पं द ह 


ोणे । विरिश्विनास्मोरुदना भवन्य॑ प्रपथ्चनाव्यादुतसूत्रघारम | 


१॥ तुह्नाव वामार्धवधूटिमस्तदुष्टावलेपं प्रणमन्‌ पहेशर ॥ २ ॥ 
ज ' जह्यां और विष्णु के द्वारा पूजित इस जगत्‌-रूपी नाटक के अद्भुत 
कार, वामाधे में पावत्ती से, आलिज्ञित तथा दुशें के गई क्ष चूर चूर 
ऋाले महेश्वर को प्रणाम कर प्रसन्न किया ॥२॥ क्‍ 


, 
। १६ स्मरामि क्वचन स्मरारेबलाहकादवैववदावद्शि | 


*। 


ही पदामनीसाधितसंप्रदायसमय॑नादेशिकमन्यतरच ॥३ ॥ 


| है रामदेव राज शझूर के उस शरीर का स्मरण करता हैँ जिसके 
औ। भाग में सेधों के समान शोभा चमक रही थी तथा बाम भाग में 
किक के द्वारो साधित मेघ का सतत सक्गरूपी सम्प्रदाय के 
पसय  पपेशक था अयात्‌ जिस प्रकार में के साथ बिजली 
॥ सम्बन्ध रहता है उसी प्रकार पाव॑ती शिव के बाये' अक्ञ में सदा 
* गर्थो॥३॥ 22 22 
ब माहुरद शुत॒ण्याचञ्चन्प॒गाण्च्तर्‌द दक्षपाणि- 
है. रोभाकलमाग्रभक्षसाकाउप्षक्षीरात्पकर महो5स्मि ॥8॥ 


४) 
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३९०२ ह भीशझ्ूरदिग्विजय 


कवि शिव-पावती के रूप का वणन करते हुए कह र ऐ !] । 

के हाथ में सग है तथा पावतीजी के हाथ में शुक है। का (। 

रूप का वर्णन का रहा है। जिसके दक्षिण हाथ में बुक 

वाम-भागरूपी खेत में उत्पन्न होनेवाले किरणरूपी दण क्षे जे 3 

लालायित है तथा दृहिने द्वाथ में विद्यमान रहनेवाला शुक दक्षिण ॥ । 

शॉभारूपी धान की बालियों के खाने के लिये इच्छुक है। ज्तव) 

रूपी तेज में ही हूँ ॥ ४ ॥ ' 

महीध्रकन्यागलसज्ञते5पि माज्ञर्यतन्तुः किल हालात | | 

यरकएददेशे 5हत कुण्ठशक्तिमैक्याजुभावादयमस्मि शा ॥ 

हिमाचल की कन्या पावती के गले भें विवाह का महतसऋ |, 

रहा है। वह इतना शक्तिशाली है कि अपने प्रभाव से शिक्षक _ 

में रहनेवाले हलाहल विष के भी उसने शक्तिदीन कर दिया है। पक 

के साथ विवाह करने का ही यह फल है कि विष पी लेने पर भौ़ो 

में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं हुआ। शिवजी भूमा ह-# ५ 

श्रेष्ठ ब्ह्मरूप है। उनके साथ में भी वही रूप हूँ। एकवाड़ेफ" 

करने से में भी शिव-रूप हूँ ॥ ५॥ ही 

गुणब्रयातीतविभाव्यमित्यं गेकणनाथं वचस्ताउचमिल्ा। | 

तिस्रः स रात्रीख्तिनगत्पविने क्षेत्रे मुदेप क्षिपति सम कारक 

गुणातीत ( सेत्त्य, रज, तम इन तीन गुणों के प्रभाव से रहो 

के द्वारा सदा चिन्तनीय गोकणंनाथ का इस प्रकार बचनों से (| 

_ शह्बुर ने तीनों लोकों में पविन्न क्षेत्र में तीन रातें आनन्द से विन 

वेकुएठकेलांसविवर्त भूत हरन्नताघं हरिशह्टरारूपण | | 
दिव्यस्थ॒ल्ं देशिकसावभौमस्तीर्थ प्रवासी नविरादयापती| 


वहाँ से गुरुओं में श्रेष्ठ तीथ-प्रवासी शझ्लूर बहुत ही 
नामक पत्ित्र क्षेत्र में पधारे जो दैकुएठ और कैलाश का न 
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१३] ओशहझ्वरद्ग्विजय ९३ ल्‍- 


बात बैक़ुएण और केलाश के ही समान था; जो प्रणाम करनेवाले 
। कं क पार्पों के दरनेवाला था ॥ ७॥ 
। हरिशह्वर की स्तुति, 
है पपोदाय भिंदावदानामददैतमद्रामिह दशय्तौ । 
वएषध्य देवी हरिशकूरों स दथर्थाभिरित्यर्॑यति स्पर वाग्भि॥८॥ 
मेख्ादियों के अम के दूर करने के लिये इस लोक में अद्वेतवाद के 
कतंगेवाले हरि ओर श्डर इन दोनों देवताओं की पूजा कर शहर ने 
है भरवाले वचनों से इनको स्तुति को ॥ ८॥ 
॥ [ यहाँ पर कवि एक ही छोक के द्वारा विष्णु ओर शद्भर की स्तुति कर रहां 


|| फ्रयेक लोक के दे दो अं हैं--एक विष्णुपरक जिसमें दशावतार का 
हो ५ 


| तय महासोमकलाविलासं गामादरेणाउ"कलयत्ननादिस | 
'झ गह! किंचन दिव्यमड्ीकुबंन विश्ञपे कुशल्लानि इर्यात्‌॥ ९॥ ( 


शिव-परक अथ--देवताओं के द्वारा वन्दनीय, चन्द्रमा की कल के 
शिों से सम्पन्न, अनादि श्रुति के आदर से विचार करनेवाले, मेना 
| झात्तय की पत्नी) से उत्पन्न दिव्य पाव॑ती-ूप तेज से युक्त वृषभचारी 
आबान्‌ शझ्नर मेरा कुशल करे | 
/| विधापरक अथें<-सप्तर्षियों के हारा वन्दित, बढ़े भारी प्रलयंकाल 
|! ओके जल में विलास करनेवाले, अनादि दिव्य मत्स्यरूप को धारण 
| ये नाव का रूप धारेण करनेवाली इस प्रथिवी को खींचनेवाले 

नीबू विष्णु मेरा सदा कुशल करें ॥ ९॥ 
। “प्ौ-मत्त्यावतार के समय मसवान्‌ ने जब मत्स्य का रूप घारण किया 
उनके माथे में एक छोटा सा सींग निकल आया था। इस पएथ्वी ने नोका 
ड् रण किया था। उसी नाव का मल्त्य कें,सींग में बॉधकर वैवस्वत 


हा 
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न्‍5 ३९छ....॥ 'श्रोशईरद्ग्विजय । 
मनु ने अपनी रक्षा की थी। यदि ऐसा नहीं होता तो इतने ॥, । 
प्लावन था कि यह संसार कभी का नष्ट हो गया रहता। इस अदेक | 
भागवत ( १३१४ ) में इस प्रकार है-- ने 

रूप स जणदे मात्स्य चाक्नुपोदघिसंप्लवे | 

नाव्यारोप्य महदीमय्यामपाह वल्वतं मनुम | 

मत््यावतार की सूचना वैदिक ग्रन्थों में भी मित्षती है| 

(१।८।१ ) में यह कथा बड़े विस्तार के साथ दी गईं है | * 
ये मन्दरागं दधदादितेयान्‌ सुधाशुनः स्माय्जनुरेण 
स्वामद्रिलीलोचितचारुमूर्ते कृपाभपारां स भवान्‌ बरधत्तार॥ ! 
.. कच्छुप अवतार का वर्णन--आपने अन्दर नामक पहाड़ करे है 
कर देवताओं के अमृत भोजन कराया है। आप ख॑'के॥ 
तथा मन्द्राचल के धारण करने योग्य सुन्दर मूर्ति के प्रति न्‍ 
हे कच्छुपरूपी नारायण, आप अपनी अपार कृपा मुझ पर कौण| 
शिवपरक--आप मन्दर नामक वृक्ष के धारण करनेवाते ला 
भक्षण ( विषादी ) करनेवाल्तेःहैं। कैलाश पहाड़ के ऊपर घन: 
मूर्ति से लाना प्रकार के विलास करते हैं | हे मगवन्‌ शहर, भा: 
अपार कृपा भुझ पर कीजिए | १०॥ ; 
'उह्ासयन ये महिमानपुच्चे! स्फुरद्राहीशकलेबरोश| |, 
तस्मे विदृध्म! करये?रजस्ं सायंतनाम्भोरुहसामररुपर | |॥ 
... वराद्द अवतार- जिन्होंने प्रथ्वी के विस्तार के अपनी ऐँ। 
* उठा दिया है तथा सुन्दर बराह रूप के घारुण़ करनेवात़े है मे 
विष्णु का हम, लोग सायड्ञाल में सम्पुटित होनेवाले कम हे 
अंजलि बाँधकर प्रणाम करते हैं। कक. 


शिव*-..अत्यन्त महिसा का विस्तार) कर शहर ने सर्पो के ला हे 
का अपने शरीर पर धारण कर लिया है। रहें हम लोग ४० 
कर प्रणाम करते हैं ॥ ११३ हि 
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। । कप] औश्लरदिगिजय ४ 

|. #पगी--शककर पद में 'वराह्दशकलेवरः का अर्थ है-..बर (अष्ठ) +अहीशं 
॥| वासुकि शरीर पर जिसके ) तथा विष्णुपक्ष में इसका अथ' 

(-बापहीश ( चुकर ) के शरीर का घारण करनेवाला। 

पवन केसरितां वरां यः सुरद्िषत्कुण्जरमाजघान | 

पादमृह्गासितमादधानं पञ्चानन' त॑ प्रणुप पुराणम॥ १२॥ 

 कष्तिंहावतार--आपने अ्रष्ट सिंहरूप के धारण कर, [वेवताओं के 

[हु ह्ण्यकशिपु-रूपी हाथी के मार डाला और प्रहाद के आनन्दित 

हा | ऐसे सिह-रूपी पुराण-पुरुष ! आपको हमारा प्रणाम है। 

१॥ | शिव--आप पश्चमुख धारण करनेवाले हैं, सिर पर नदियों 

छठ गन्ा विराजती हैं। गजीसुर के आपने मारा है जिससे आप 

के पवन्त आनन्दित हुए। आप को मेरा प्रणाम है॥ १२॥ 

जि॥ हिषणी-विष्णु के अथ' में 'केसरिां वरां? का अथ' है परे सिंह का रूप| 

जा | के विषय में इसका अथ है--के ( पिर पर )+सरितां ( नंदियों में ) 

(मेड ) अर्थात्‌ नदियों में भेष्ठ ज्ञानी]... “* क्‍ 

"क्त बस्याहरणाभिलाषो ये। वामने हार्यजिनं वसान! | 


गति कान्तार हितो व्यतांनीदादयोअतादाभमिणामय न! ॥१ शी 
| गनन--आपने राजां बलि से श्रेलोक्य के हरण करने की इच्छा से 
(९ शाचस को धारण किया। सनी के बिना छिसी सम्पक से अह्यच 
| 'ण कर आपने तपस्या की । वामनरूपी आपको नमस्कार है। 
के पु रिव--आप दक्ष प्रजापति के यज्ञ में बलि ( पूजा) के प्ंदण करने 
हे है। आपने सनेहर सगचम धारण किया है। कान्ता 
|. होकर आपने घोर तपत्या की है। आप यद्मचारी हैं। 
कक तारहे। ए३त ु 

३... शव पत्ष सें 'वासने हायेजिनम्‌? पद्‌ का खण्ड इस प्रकार हैं-- 
| हिरि+अजिने। विष्यु पत्ष से वामन।+हार्ि| अजिने ऐसा खण्ड 
| अर सष्ट है। : ९, ५३ लत ड 


ल्पः 
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३९५ 


7.#इए९६ श्रोशइ्डरद्ग्विजय 


येनाधिकोंदत्तरवारिणा55ब्शु जितेउ्जुनः संगर 
नक्षत्रनायस्फुरितेन तेन नाथेन केनापि बय' सनागाः 
परशुराम--तलवार उठाकर आपने भी कात्तवीय | 
क्षेत्र में जीता था। चन्द्रमा के समान चमकनेवात्ने आपके पर 
लोग साथ हैं | 
शिव--आपके सिर पर जल चमक रहा है। लाई 7४, 
अजुन के भी जीत-लिया है। आपके माथे पर चन्द्रमा चछ पा 
आपके द्वारा हम लोग सनांथ हैं ॥ १४॥ 
टिप्पणी--उद्यततरवारिणा' का विष्णु पक्त में अर्थ है--तत्वार २ प 
लड़नेवाला तथा शिव-पक्ष में अर्थ है उद्यततर +वारि अपर को 
वाला जल। ' ऐ 
विलासिनाउलीकभवेन धाज्ञा काम द्विपन्त' स दशासात| 
देवो धरापत्यकुचोष्मसाक्षी देयादमन्दात्मसुखानुभूत्ि॥ रह 
रामावतार--जिसके सामने यह संसार मूठा है उस प्रकशिशह 
अपने तेज से आपने सबसे द्ष करनेवाले दशमुख रावणभप् 
गिराया। आप प्रथ्वी की कन्या जानकी के स्तन का आदि 
वाले हैं| आप मुझे अनन्त त्रह्मानन्द का अनुभव कराबें। | 
शिव--आपने दस इन्द्रियों के द्वारा प्रवृत्त दानेवाले काम 
तेज से जला डाला है। आप पाव॑ती के आलिक्नन कण ई 
ब्रद्मानन्द का अनुभव करांवे || १५॥ | | 
टिप्पणी०-'दशास्य का दिष्युपरक अर्थ है दस मुखवालां जा, 
परक अथ हे दस इन्द्रियँ हैं मुख जिसका ऐसा अर्थात्‌ दवा | 
हेनेवाला । 'घरापत्य! का अथ' है. घरा--अपत्य --एप्वी को कर 
घर +अपत्य-- पव॑त की कन्या पार्वती । घर शब्द का अ्रय है 
गिरी कार्पासतूलके कूमराजि वस्तर्न्तर अपि इति मेदिनी! | 
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हर] श्रीशक्वरद्िग्विजय 
॥ वि थे 
वि स्थिरपमूर्तिहांलाहलर्वीकरणोग्रकण्ठ: | 
॥॥ पोहिणीशानिशजुम्ब्यभाननिजोत्तमाज्लेजतु कोपि भूपा ॥१६॥ 
भर (हराम--आपकी पताका ऊ चे तालबृक्ञ के समान है। आपने 
हे तिये मूर्ति धारण की है। सुरा तथा हल के प्रहण करने पर भी 
पा करठ अत्यन्त सुन्दर है। बलरामजी का सुरापान प्रसिद्ध है। 
शक्ता हपियार दल है जिसे वे हमेशा कन्पे पर रखता करते थे। इन दोनों 
हुधों को धारण करने पर भी उनका कणठ अत्यन्त रमणीय है। 
हिएं के पति वसुदेवजी सदा आपके सिर का चुम्बन किया करते हैं। 
आप मन, वांणी से अगाचर साज्ञात्‌ ब्रह्मरुप हैं। 
कह शिव-आपने धम के लिए मूंतिं धारण की है। हलाहल विंष के 
ऐेपर भी आप उम्रकशठ हैं। रोहिणी के इश चन्द्रमा आपके मस्तक 
रा गएजमान हैं। आप परमात्मा रुप हैं ॥ १६॥ 
॥॥ “णी--हालाहल ८ हाला(< सुर) +इल | दूसरा अर्थ विष है| रोहि. . 
'शि-(१) रोहिणी ( बलराम की माता )+ईश -( स्वामी ) अर्यात्‌ 
' दलि। (२) रोहिणी ( नक्षत्र )+इश ( चल्द्रमा )। 
फ़ायकेना55कलिताहितापं निषेदुषोत्सड्ुवि प्रहष्यन, | 
|! (नामोहकचित्तद्वत्तिरव्यादसों कोईपि कल्ापभूष!॥ १७॥ 
| वैध्णावतार--कालिय-सदन के समय साँप का विष झिसी प्रकार 
है अं * ऊपर प्रभाव त्हों जमां सका । . पास की भूमि पर बैठनेवाले गरुड़ 
सेवा में उपस्थित थे । आपने पूतना नामक राह्रसी के मोह 
है पा। आपके सिर पर मयूर-पुच्छ शोमित होता है। आप प्रसन्न 
सारी रक्षा करे | 
' शिब-गणेशजी अपनी सूड़ से आपके सिर पर जल "का धारा 
+ ! आपकी गोदो में गणेशजी शोमित हैं! आपका नाम पवित्र 
ः पके जो भक्त हैं उनके कल्याण फैरजे में आपको चित्तबृत्ति सदा 


# 


शक ए 
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३९८ .... श्रीशह्वरदिग्विजय [ं ! क्‍ 
लगीं रहती है। आपके मस्तक के चन्द्रमा भूषित कर रहा है । | 
प्रसन्न ह्वाकर हमारी रक्षा करें ॥ १७॥ 

टिप्पणी--विनायक २ ( १ ) वि--नायक ( पक्तियें का या 
(२ ) गणेश | पूतनामाहक्‌  ( १ ) पूतना का मोहक (२) पर+नत | 
ऊहक ( चिन्ता करनेवाले भक्त ) | कलापभूष/--(१ ) मयूर-पुच्छ पे को । 
(३ ) चन्द्रमा से सशोमित । ; ( 
पाठीनकेतोन यिने प्रतीतसवेज्ञभावाय दयेकसीम्ने। | 
प्राय; क्रतुद्देषकुतादराय बोषैकधाम्ने स्पृहयामि भस्ने॥ | थ् 

बुद्धावतार--आपने मोनकेतु कामदेव को जीत लिया है। भर 
सर्वज्ञता सब जगह प्रसिद्ध है। आद दया की सोमा हैं। हब 


दर्शन चाहता हूँ। । 

शिव--कामदेव के जीतनेवाले, स्वेज्ञता से सब जाग प्रपत्र 
के आधार, दक्ष प्रजापति के यज्ञ से द्ंघ. करनेवाले लोगों के आादफ्रे गह 
वाले, ज्ञान के निधान, अद्य-रूप आप हैं। आपके पाने के. 
बढ़ी इच्छा है॥ १८ ॥ । 
व्यतीत्य चेताविषय' जनानां विद्योतमानाय तमोनिहले। |. 
भूम्ने सदावासकृताशयाय भयांसि में सन्तुतमां नमांपि ॥ को 

कटिकि--मलुष्यों के मन से अगम्य प्रकाशमान होनेवाते ॥॥ 
* दूर करनेवाले आप हैं। .सब्जनों के आश्रय देने की शा, 
रहती है। परमात्मारूप आपको मैं प्रणाम कर रहा हैं।. 

शिक्ष--म॒लुष्यों के चित्त-विषय के परे प्रकाशित होनेवाले, भर्त* | 
दूर करनेवाले, सब मनुष्यों के अन्तःकरण में निवास करनेगी | 
मेरे अनेक प्रणाम ॥ १९॥ . " । अ 
हृपाकपायीवरयो संप्या वाचाउतिमेचारसयेति तल | 
मुनिभ्रवौरों मदितात्मकामों मूक्ास्विकाया: सदन मं | ' 
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। | हिजदंपती स दृष्ठा दयाधीनतया शुशोच ॥ २१.॥ 
के), पु प्रकार कदली-फल के समान मीठे वचनों से (शिव और विष्णु 
,+ की पूजा कर प्रसन्नचित्त मुनिराज 'मूझाम्बिका के मन्दिर की ओर 
#। गेदी में मरे. हुए लड़के के रखकर बारस्थार रोनेबाले, अत्यन्त 
हर एकलौते पुत्रवाले, एक जआाहाण-दम्पती के! देख वे दयावश]दैकर 
जल शाक करने लगे ॥ २०-२१ ॥ 
है तारम्वत्यय शेकमस्मिच्भ यतेच्चैरशरीरवाचा | 
गति संरक्षितुमक्षमस्य जनस्य दुःखाय पर' दयेति | २२ | 
| ब्ब शब्डुर अपांर शेक-सपसुद्र में डूब रहे थे तब यह आकाशवाणी 
पे सुनाई पड़ी कि रक्षा करने में असमर्थ होनेवाले पुरुष की दया 
तल दुःख उत्पन्न करती है॥ २२ ॥ 
२ एप्प वाणीमशरी रिणीं तामसाविति व्याहरति सम विह! | 
गतयीरक्षणदक्षिणस्य सत्य” तवैकरय तु शोभते सा ॥रश। 
| पे आकाशवाणी के सुनकर विद्वान शद्कर कहने लगे कि तीनों ु 
॥ (करी रत्ता करने में चतुर आप ही की - दया अच्छी त्गतीं है अर्थात्‌ 
॥ रे इस हुःख के दूर करने में समर्थ हो सकते हैं ॥ २३॥ - 
फे शियत्पेव यतो हिजाते! सुतः सुख सुप्त इवोदतिष्ठत्‌ | 
| गण! सैपेजनीनमस्य चारिश््यमालोक्य विसिष्मिये.च ॥२४।॥ 
| जे के इतना कहते ही वह ब्राह्मण का बालक सोये हुए की तरह 
लि जड़ा हुआ। पास रहनेवांले लोगों ने सब लोगों के हित 
0. कर के इस चरिज्र-के देखकरे विस्मय प्रकट किया॥ २४॥ 
.... कतमालसालरसालहिंतालतमालशाले! 
शें साधकसंपदां तन्मूकाम्बिकासा! सदन जगाहे ॥२५॥ 


३२९९ 


रा 
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इसके बाद आचाये 'मूकाम्बिका? के मन्दिर में गये किये / | 

ओर का प्रदेश साल, रसाल, हिन्ताल, गाल आह बे पे 8... है 

* स्मणीय था और जे साधक लोगों की अमिलाषाओं के पूरा कोश 
सिद्धिस्थल था ॥ २५॥। 

उन्चावचानन्दजवाष्पप्॒ुच्चैरुद्रीणरोमाश्चपुदारभक्ति। | 

अस्बामिहापारकपावलम्बां संभावयत्रस्तुत निसतुतत | 

उदारभक्ति शट्भूर ने आँख से आनन्द के आँसू बहाते हुए | 

रोमाञच उत्पन्न करते हुए, लोगों पर अपार कृपा करनेवात्री भा 

पूजा की तथा यह निरुपम स्तात्र पढ़ सुनाया ॥ २६॥ | 

'मूकाम्बिका की स्तुति 

पारेपरार्ध पदपक्मभा/सु पष्व्युत्तर ते त्रिशत' तु भात।। |, 

झाविश्य वहयकसुधामरी ची ना लोकवन्त्यादधते जगलि॥॥| 

हे भगवति |! आपके चरण-कमल को प्रभा पराध से भर 

है अथोत्‌ गणनातीत है |] उससें से ,केवल तोन सो इत्तोर नि) 

, सूबे, चन्द्र और अप्नि की किरणों में प्रवेश कर इस संसार १४ 

उत्पन्न करती हैं॥ २७॥ ु हक, 

अन्तश्रतु!पष्व्युपचा रमेदैरस्तेवसत्का रडपटप्रदाने! 

आवाहनाथेस्तव देवि नित्यमाराधनामादभते महाल/॥ ४ 

है देवि | महान्‌ पुरुष मन में [चोंसठ उपचारों, ( आवाहत “| 

दान, सुगन्धित तैल का मदन आदि ) से और पास में रहेगी मै. 

का वल्लदान से नित्य आपकी आराधना किया करते है॥ २८ हे 

अम्बोपचररेष्वधिसिन्पुपष्टि शुद्धाजगो! शद्धिदमेकोर कि 

सहसरपत्रे द्वितये च साधु तन्‍्वस्ति घन्यास्तव दो हे 

हे माता | इन चौसठ उपचारों के बींच में शुद्धि देव 

उपचार के अहरण कर शुद्ध और आज्ञा से दूसरे सह 

तुन्दारे सन्तेष के लिंये साधु धुरुष पूजा किया करते है। रे 
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। | कं ] गा 
'भो न पे व्िरिव फेचिदन्तबेहिश्चैकतपेज्तरेव । 
नि हे पर त्वस्व कृदाअपि कुयुन व त्वदेक्यानुभवैक निष्ठा! ॥३०॥ 
| हे ! छत लोग तुम्हारा पूजन बाहर हो क्षिया' करते हैं, मध्यम 
के साधक भीतर-बाहर ( मानसिक तथा बाह्य ) दोनों प्रकार की 
| दे है। उत्तम साधक केवल मानसिक पूजा क्षिया करते हैं परन्तु 
|| पण | तुरद्वारे साथ एकता के अनुभव करनेवाले अनेक अति उत्तम 
पक ऐसे भी हैं. जो तुम्हारों पूजा ही कभी नहीं करते ॥ "न 
की कोत्तरत्रिंशति या! कला स्तास्वर्ध्या: कला! पञ्च निहतिप्ुरूया:। 
ब्ापरपम्ष तवाडभिपच विद्योतमानं विदुधा भजस्ते ॥३१॥ 
: जो अड़्तोस कंलाएं तन्‍्त्रशास्र में प्रसिद्ध हैं उनमें किबृत्ति प्रदान 
शमेबाली बोधिनी आदि पाँच कलाएँ' मुख्य हैं। हे माता | उनके मी 
मा चमकनेवाले तुम्हारे चरण-कमल के परिडत लोग भन्ञों हैं॥ ३१॥ 
| व्पणी -कला-- इस श्लोक की व्याख्या में घनपति सूरि ने ३८ कलाश्रों 
गदिये हैं। इस विषय के जिशास लोग इन नामों के इसी संस्कृत 
का गो देखकर जान सकते हैं। निद्नत्ति-प्रधान पाँचों कलाओं के नाम ये 
। | 2 बोधिनी, ( २) धारिणी, ( ३.) क्षमा, (४) अमृता तथा (५) 
े शप्रि्पेण जगन्ति दर्ध्वा सुधात्मना&5इव्य सप्नत्यभन्तीम | 
-तमल्तीपशतत्मनैव ध्यायन्ति ते सष्टिकृतों मवत्ति ॥३श॥ 
जग रे धारण कर आपने जगत्‌ के जलाया, सुधा-हप से 
करा हा न ) कर उसे पैदा किया तथा अस्ृत-रूप से आप 
जी डे हैं । दे माता! झंपका जो ध्यान करनेवाला 
के पेड का करनेवाला बन जाता है॥ ३१९॥ || 
| शामतपारविज्ञा पन्यास्तु ते प्राखिद्वितां गुरुक्त्या । 


| हे समाधियेगात्‌ त्वां प्त्य्िज्ञाविषयं विदध्यु! ॥३३॥ 


४०१ 
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. नगर के भीतर निवास करते हैं। विशुद्धचक्क में जो भजतें है १४ 
'सामीप्य प्राप्त करते हैं। आज्ञाचक्र के पूजकों के तुस्हारे है ' 
 भोगों की प्राप्ति होती है || ३५॥ « 5 


0 
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५ 
जो पुरुष प्रत्यभिज्ञा मत के पारगामी हैं वे गुरु ओे रे | ; 
पहले जानी गई' आपके समाधि के येशग से--बहदी मैं हू... (॥ 
अस्मि ) यहं अनुभव करके आपको प्रत्यमिज्ञा का विषय बनने है।। ; 


लोग धन्य हैं॥ ३३॥ 


कारक शान प्रत्यभिजञा कहलाता है। सा एवाह! ही मैं हूँ? य जब | 
सना है। '्रहं ब्रह्मात्म' यह निशुण अहंग्रहोपासना कहलाता ह। हैँ ; 
ग्रहोपासना से अ्रभिप्राय है. 'ब्रह्मरूप मैं ही हूँ?। इस ज्ञन के सतत कक 
निदिध्यासन का फल मोक्ष की सद्यप्राति है । कश्मीर प्रयाात ! 
या त्रिकदर्शन का मुख्य स्थान है। इस «दर्शन का साहित्य नितानफ/ े 
तथा विशाल है.। 


आधारचक्रे व तदुत्तरस्मित्नराधयन्त्येहिकभेागलुब्पा 


उपासते ये मणिपूरके त्वां वासस्तु तेषां नंगराह बहिसे।॥ 
इस संसार में भोगों के लोभी पुरुष आध्रारचक्र तथा उसके वा अ 


साधिष्ठानचक्र में. आपकी आराधना करते हैं। जो तोग का। 


हक 


मणिपूरचक्र में ध्यान करते हैं उनकी स्थिति तुम्हारे नगर बाण 
रहा करती है॥ ३४॥ ; | 


सहसपत्रे भुवमण्दत्तारूपे सरोरुहे त्यामलुसंदधाना 
चतुर्विषेषयालुभवास्तमोह। सायुज्यमम्बाश्चति साधक! ४ 


७०-0०. ॥॥५७॥७॥/(७॥७ 8॥9५व॥ '४व95 | (५0॥8९०॥०॥. 09॥#260 0५ ६208 (०॥। 


.्५ ४० 
| | धवमएडल नामक सहस्रदूल कमल में जो उपाप्तक आपकी हे 
| जे वह साधक-शिरोमणि चार प्रकार की एकता के अनुभव करने से 
| पक हक साुब्य सिपरए कलवा है॥३३॥ 
॥कहपट्चक्रकये: पुरोडय श्रीचक्रन्वोरपि चिन्तितेक्यम | 
करय मल्त्रस्य ततस्तवेक्य' क्रमादनुध्यायति साथक्ेद्र! ॥३७॥ 
के (हिले साधक भीचक्र और षद्चक्र दोनों को याणियों के द्वारा 


हि हाई गई एकता का ध्यान करता है। अनन्तर चक्र और मन्त्र 
[(॥ 


श 


हि! परेबह चिन्तन करता है ॥ ३७॥ 


टिपणौ--घद्लकर--इस शरीर में ७२ हज़ार नाड़ियों की स्थिति कही 


करवाई ओर से और पिज्ञला दाहिनी और से लिपटी हुईं हैं। छषुस्ना 
॥॥ की मेरूएड के मीतर कन्द माग से आरम्म होकर कपाल में स्थित सहलदल न्‍ 
कह तक जाती है| कदली-स्तम्भ के समान सुषुस्ा नाड़ी के मौतर तौन 
बा श ऐते हैं--बज्ा, चित्रिणी तथा अहानाडी | जाप्रत्‌ कुरइलिनी अद्यनाड़ी के 
श॥इर् तक जाती और लौट श्राती है। मेरदएड के भीतर अ्मनाडी में 
। ऐप गे छु: कमलों की कल्पना योगशाज््र में मानी जाती हे | ये हो घट चक्र 
॥| || इस प्रंकार स्थान-विशेष का नाडीपुज्ञ चक्र के सम्रान प्रतीत देने से 
॥ जाता है। घट्चक्र का सामान्य वर्णन यह है-- :> क 
।] (१) मूलाधारचक्र--इसकी स्थिति रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे के 
गे गुदा और लिज् के मध्य भाग में है। इस चक्र का कमल रक्त ब्ण 
५ पार दल हैं जिनके ऊपर वें, शे, थे, तथा हैं की रिपिति है। यह चक 
पका दोतक है। पर 
(१३) स्वाधिष्ठानचक्र लिज्षस्‍्थान के पात है। इसका कश् किंदूर 
| ६. ऊ है जिन पर बे, में, मं ये, रे ले'की स्थिति मानी जाही 
; हू रेप चक्र का यस् अघ॑चन्द्राकार है शौर,जलतल का दयोतक है। .... 


7] 


[रमहै जिनमें इडा, पिज्ञला तथा सुघुम्ना मुख्य हैं। इडानाड़ी मेददरड के 


ह ३] श्रीशझ्ुरदिखिजय छः 


$ छनन्तर चक्र के साथ तथां मन्त्र के साथ तुम्हारी एकताक्षाधोरे . 


का ((०-0. ॥७॥॥७/5॥0 8#99५/॥ '/व्वाा89 00॥8७॥०7 0280 0/ 8७50060॥ : >र 


3. ++ के ८९७३७ 


ज््् 


नर 


* और फ की स्थिति मानी जाती है। इसका यन्त्र जिकोण तथा अभिवत्तकाड 


 मेददण्ड के ऊपरी सिरे पर सहस्तदलवाला 'सहसारं चक्र है जहां पर 


॥ ६ 
तर 


(फ 
(३ ) मणिपूर !नामि-प्रदेश के सामने मेरुदरड़ में रद ; ॥॥| 


कमल नील वर्णावाले दशदल्ों का है जिन पर डं, ढें, रे, तेँ ६ : 


जार . ओशह्लंरदिग्विजेय 


(४ ) अनाइतचक्र .हृदय-प्रदेश में स्थित है| भरस्एएर ३ । 
दलों से युक्त कमल है जिन दलों पर कें, खें, गें, घें, हू, हैँ हं, ३.३॥| 
दे तथा ठेँ स्थित हैं । यन्त्र धूम्रवर्ण, घट,काण तथा वायुत्त्व का प्र 
(५ ) विशुद्धचक्र कश्ठ प्रदेश में स्थित है। क्रम 
१६ दलों का है जिन पर भ्र से लेकर अः तक १६ स्वरों की श्यिति मर 
है। यन्त्र पूर्णचन्द्राकार है तथा आकाशतत्त्व का ्योतक है। हर 
(६) आज्लाचक्र--यह चक्र असध् के सामने ब्नाड़ी में श्| 
इसका कमल श्वेत वर्ण के दो दलों का है जिन पर हैं तथा हे अत १6 


मानी जाती है | “ यह महत्‌ तत्त्व का सूचक है। इन छः चत्नों दे । 


विराजमान रहते हैं। इसी परमशिव से कुणडलिनी का संयेग हग्ेश॥। 
ध्येय है | इस विषय का प्रामाणिक वर्णन 'घटचैक्रनिलूपण! में दिया जो 
इति तां बचने प्रपृज्य मैक्षोदनमाजेण.स तुष्टिमान छा।|| 
बहुसाधकसंस्तुतः कियन्त समय॑-तत्र निनाय शाल्तवेत॥ि 
.. इस प्रकार भगवती की स्तुति कर भिक्षा से माँगे गये भोज 
सन्तुष्ट और झताथ होकर अनेक साधकें के द्वारा स्तुति किरणों 
ने शान्त मन से वहाँ कुछ समय बिताया ॥ श८॥ «. * हि 


अ्रयति सम ततोअ्परहारक श्रीवलिसंज्ञं स कदाचन संग ' 


अनुगेहहुताग्निहेत्रदुग्धप्रसरत्पावनगन्ध लो भनीयम्‌ ॥ * | 

इसके अनन्तर आचार्य अपने शिष्यों के साथ 'भीषशिं 
हार ( ब्राक्षणों के गाँव ) में गये जहाँ पर प्रत्येक घर में चाय 
था तथा उस अप्निहोश्न में दिये गये दूध के हृवन से 
देशों के पवित्र तथा रमैणीय बशि रही थी ॥ १९ ॥ 


जे <>्ञ है 
00-0. |॥पा५/(७8॥७ 8॥89व॥ ४द्वाच89 00॥8९००॥7. 00260 0५ 2॥0 2 ह ५ 


९] नीशह बजकर 


क्‍ | वहाँ पर कवि उस दम का वर्णन के छोकों में कर 
| ग्रहार का वर्णन. 
| पोमएत्युवेहिरेव याति आन्‍्त्वा प्रदेश शनबैरत्तब्धा | * 
है ग् हनातीज्षिजकर्म निष्ठान्‌ द्रान्निषिद्ध त्यगतोअपगत्तान्‌ ॥४ ० 
'$॥ दवा के त्राह्ण अपने कास में लगे रहते थे।- निषिद्ध कम के 
|| ऐ ही छोड़ते थे तथा प्रमाद रहित थे। उनके देखकर अपमृत्यु 
कह धूमकर अपने ठहरने के लिये काई स्थान न पाकर बाहर से हद 
जौ जाती है || ४० | | 
तन सहस्रद्धितय जला न्ामग्न्याहितानां भ्रुतिपाठकानाम | 
॥|पयवश्यं भ्ुतिचो दिताउु .क्रियासु दक्ष प्रथितानुभावर ॥४१। 
हे उ्मगाँत में वेद पढ़नेवाले दे हजार अभ्निहोत्री आ्ह्मण निवास 
लि थे जे। वेद के द्वारा विहित अपनी क्रियाओं में निपुण तथा 
गरवद्ाती थे ॥| ४१॥ 
भे वसन्‌ यसय करोति शूषां पिनाकपाणिगिरिजासहाय! | 
हज यह्टेस्‍तरलो यथा वै रात्रेरिवेन्दर्गगनाधिरूद! ॥ ४२॥ 
| , ' नारी के बीच में रहनेवाले गिरिजा के पति, पिनाकपाण शहर 
॥ १ उसी प्रकार शोभा बढ़ा रहे थे जिस प्रकार मध्यमणि हार लता की 


४०५ . 
रहा है। ] 


कं! कश्चन शाल्वेदी प्रभाकरारुप प्रयिताहुभाव! | 
| ५ जिफरत;. सुचुद्धिरास्ते ऋतून्मीलितकीर्तिहन्द! ॥ ०३ ॥ 


>> यज्ञों के द्वारा अपने कीर्तिं-समुदाय के प्रकाशित करनेवाल 
.. गोमक एक विद्वान्‌ ब्राह्मण रहते थे ॥ ४३॥ 
४ हस्तामलक का चरित्र स्‍क 

है रो समग्रा तह॒बान्धवा ज्ोतिगनाश्व तस्य। 
अं हि तने हि ते।ष एप्िः पुत्रों थदस्थागनि गुग्धचेष्ट॥॥४४॥ 


00-0. |॥५॥७७॥७ 8#9एव॥ (वादा 00॥8००- 202॥/74:०6०) 3--॥2०॥ ५8 डक 


* ४०६ श्रीशक्करद्ग्विजय 
उनके घर गाय, धन, प्रथ्वी, बन्धु, बोन्धव, जाति हे 
परन्तु इसस क्‍या होता है ? इससे उन्हें सन्तोष न था, को 
लड़का पागल था ॥ ४४॥ 
न वक्ति किंचिन्न भशुणोति फिंचिदध॒यायज्निवाअसे विश 


रुपेष मारो पंहसा महस्वान्‌ शुखेन चन्द्र! क्षपया फौज 

न वे। वह कुछ सुनता था और न कुछ कहता था | आय 
तरह कुछ विचार करता हुआ सदा पड़ा रहता था। पर्तुबावकी 
गुण-सम्पन्न। रूप में कामदेव, तेज में सूये, सुख से चना 
में पृथ्वी के समान था.॥ ४५ ॥ ' 
ग्रहग्रहात्‌ कि जदवद्धिचेष्टते किंवा स्वभावादुत पषेकमा| 
संचिन्तयंस्तिष्ठति तत्पिताउनिश समागतान्‌ प्रहमना बह 

उसके पिता यह सदा सोचा करते थे और आये हुए जोंग 
करते थे कि क्या किसी प्रह-बाधा के कारण यह पागल की तह गक 
करता है या खभाव से, अर्थवा पूबजन्म के कर्मो' से १॥४६॥ 


शिष्य; प्रशिष्येबहुपुस्तभारे! समागतं कंचन पल्यपाद!। 
शुभ्ाव त॑ ग्राममनिन्दितात्मा निनाय सूलुं निकट सतत्त। 


जब उन्होंने यह सुना कि कराई पृज्यचरण महात्मा शिशों। 
पुत्तकां को महान्‌ राशि लेकर यहाँ आये हुए हैं, तब नि्ती 
अपने पुत्र के लेकर उनके यहाँ पहुँचे || ४७ ॥ | 


न शून्यहस्तो तृपमिष्ठदेवं गुरु च यायादिति शा! 
सोापायनः प्राप गुरु व्यशिश्रणत्‌ फल ननामास्य पं 
शा का यह सिद्धान्त है कि राजा, देवता और गुर 


हाथ नहीं जाना 'चादिए। झत: वह ब्राह्मण दाग 
शइर के पास पहुँचा, फल दियाँ और उनके चरणों के ऊपर. 


(७०-०0. ४पञा५॥/७॥७ 8॥99५व॥ '४व्वाद्या88 (५0॥8७९००॥7. 09260 09५ €९छ्ज्ञा ( 


॥ 4 
| ५ 


् 


 ओशह्ूरद्ग्विजय 


लि तदीयपादयेजंडाकृतिं 'भस्निगृदव हिंवत्‌ | 
$ हरित पतितः पदास्थुे प्रायः स्वाव्य' प्रकट विधित्मति९९ 

2 । इसे छिपी हुई आग की तरह जड़ आकतिवालेः अपने पुत्र के 
फेरे पर गिएा दिया। वह लड्का पैरों पर पर 


। कर उठा ही नहीं 
वह झपनी जड़ता का प्रकट करना चाहता था || ४० | - ः 


का हिल! शनकेरवाड-घुख॑ त॑ देशिकेन्द्! कपयेद्तिष्ठिपत्‌ । 


०७ 


पथ 


६ 


९2 9 
| भाषाय ने मुह नीचे करनेवाले उप्त बालक का ' हाथ पकड़कर कृपा 
॥झर उठाया। पुत्र के उठाये जाने पर पिता बोले-हे प्रश्नो | 
का ए इसकी जड़ता का कारण क्या है ॥ ५० || 


रपतीयुभंगवन्नमुष्य पश्चाष्ट जातस्य विनाज्ववोषर।| 


' झक़े पैदा हुए आठ पाँच ( >तेरह ) वर्ष बीत गये, परन्तु अभी 
| आऊापे कुछ ज्ञान नहीं हुआ। न तो इसने छुछ वेदों के पढ़ा, 


ह वेदानलिखच्च ना्णानचीकर चोपनय' कर्यचित्‌ ॥५१॥ 


| थि भ्ह्रों के ही सीखा | किसी प्रकार हमने इसका उपनयनकर - 


[| वा॥५१॥ - | * 
पी + कोशति चालबर्गस्तथाउपि न क्रीडितुमेष याति | 

४ हि शा मुर्धमिम निरीक्ष्य संतादयन्तेषपि न रोषमेति|.५२॥ 
फैलने के लिये लड़के इसके! चिल्ला विल्लॉकर बुलाते हैं परन्तु यह ' 
थ् है नीं। दुन लड़के इसे पागल जानकर पीते भी हैं परन्तु वो 
पड नहीं होता ॥ ५२॥ ः 


, खडे न ताड्यतेज्य' स्वकरमणा व्धत एवं नित्यम ॥५३॥ 
५. खाता है और कभो नहीं' खाता है। मनमाना आचरण 
हो "दे हुए वचन नहीं मानता तो मैं रुच्व होकर 
कई! औ 'हों। अपने काम से ही यह पढ़ा,होता'जा रहा है ॥ ५३॥ 


४२ हे] 


रापिन्न तु जातु शुरू क्त स्वेच्चाविद्वारी नकरोति पोक्तर। 


4कीि00 2-0. 00500 2घ0॥ (वा 00॥0लंगा, 06॥2०0 0/०७काणा._ 


४०८ ! श्रोशझूरदिग्िजय | 
अंक आक (शो 
इतीरयिल्वोपरते च विप्रे पभ्चच््व त॑ शंकरदेशिक्रेदर | | 
करत्व॑ किमेयं जववत्‌ महत्तः स चाब्रवीह बाबा ऐ 
पिता के इस प्रकार कहकर चुप हो जाने पर शहर ने स्पप ॥! 
तुम कौन हो और क्यों इस तरह जड़ के समान आचरण करे गा 
वह-बाल-रूपधारी महात्मा बोल उठा-॥ ५४ ॥ है 
नाहं जठः किन्तु जड़! प्रव्तेते मत्संनिधानेन न सन्त 
पहुर्मिबद्भावविकारवर्गितं सुखेकतान परमस्सि तलक।र्षा 
मैं जड़ नहीं हूँ । जड़ आदमी तो मेरे पास रहने से कं 
. जाता है। सुमे इसमें सन्देह नहीं है |, मैं आ।नन्‍्द-रूप, देह है दर 
आदि से प्रथक्‌ , 'तत्‌ःपद के द्वारा बोध्य चेतस्यरूप हैं जो एप 
( छः क्ल्ेशों) और छः भाव-विकारों से परे है ॥ ५५॥ || 
टिपणी--ऊमि से अ्रमिप्राय क्लेशों से है। ये छः प्रकार कह | 
मोह, ज्लुधा, पिपासा, जरा, रत्यु | प्रत्येक पदार्थ छः प्रकार के । 
के प्राप्त करता है, जिन्हें भाव विकार कहते हैं। वे ये एन 
( उच्चतति ), अर्ति ( सत्ता ), व्धते ( इृद्धि ), िपरिणमते ( एऋ 
दूसरी अवस्था की प्राप्ति ), अपक्तीयते ( हास ) तथा नश्यति (नाग) 
कारी आत्मतत्त्व ही ऐसा है जो इनसे प्रथक है। क्‍ 
ममेव भूयादलुभूतिरेषा प्ुपनुशुवर्गस्य निरूप्य विदत| |. 
पद्म: परेदादशमिबंभाषे चिदात्मतत्त्वं विधुतम्पतचर | प 
हे विहन्‌ ! मेरा यह अनुभव मेंज्ष चांइनेवाले लोगों भरी 
कहकर बारह >होकों में, प्रपथ्च के दूर करनेवाले, चैतत्यह९ | 
वर्णन उस बालक ने किया | ५६९ के 
प्रकाशयन्ते परमाह्मतत्त्वं करस्थपानत्रीफलवधदेकश | 
गलोकास्तु हस्तामलका/प्रसिद्धास्त्कत॒ राख्याशी || 
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है. ओशइटरदिग्विजञय 
(0 भें खखे हुए ऑँवले को तरह ये रोड एक अद्वेत परसात्म-तल् 
| काशित करते हैं। इसलिये इन रहोक़ों के हस्तामलक स्तोत्र कहते 
हा इनके र्चयिता की भी संज्ञा दस्तामलक् है।| ५७ | 

; हिपणी--वें बारह रोक नितान्त प्रसिद्ध हैं तथा €स्तामलकस्तोनर के 
रेप्रतिद्ध हैं। विशेष विवरण के लिये भूमिका देखिए | 

तररेशं स्वत एवं जातः परात्मबोधो द्विनवयेध्नों! । 

की! पंग्रेहय स देशिकेन्द्री न्‍्यंधात्‌ स्वहस्त ऋतयेत्तमाकञ ॥५८॥ 
: हम ब्राह्मण के पुत्र के बिना उपदेश के हो परमात्म-बोष हे गया ] 
, देखकर आचाये स्वयं विस्मित हुए और उन्होंने अपना हाथ उसके 
पक पर रख दिया || ५८॥ ०४ न्‍ 

है खितते वचन बंभाषे स देशिकेन्द्र! पितरं तदीयम | 

(हि न याग्ये भव॒ता सहाय न तेश्मुनाज्यों भदिगारपदेन ॥५९॥ . 
है के के चले जाने पर आचाये ने उसके पिता से कहा--यह लड़का 
ली साथ रहने योग्य नहीं, है। यह जड़त का घर है। इससे 
र्ञािए फ़ोन सा कारये सिद्ध होगा ? ॥ ५९॥* 

॥॥ प्रा भ्यासवशेन से स वेत्ति सम्यक् न च वक्ति दिंचित्‌ | 
जी कय॑ स्वालुभवेकगर्भपधानि भाषेत निरक्षरास्पः ॥ ३० ॥ 


४०९ | 


8 प्पका निजी अनुभव भरा हुआ है॥ ६० ॥ ः 
हिरस्पास्ति ग्रहादिगोचरा नाउउ्त्मीयदेहे श्रमतोऋय विधते। 
_पज्यश्न म्मेति वेदनं यदा न सा स्वे किप्र वाह्नवेस्तुपु ६१ 
, भादि वस्तुओं में इसकी किसी० प्रकार आसक्ति नहीं है। भ्रम 
हि शरीर को यह आत्मा नहीं समता यह जानता है कि 
को ये मित्र है। हारोर के कर दिस फार्य में 'बह 
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मेरा है? ऐसी इसकी बुद्धि नहीं है। जब, अपने शरीर ५ | | 
बाह्य वस्तुओं के यह आत्मा क्यों समभेगा॥ ६१॥ के / 
इतीरयित्वा भगवान्‌ द्विजात्मज॑ ययौ ग्हीत्वा दिशा | 
विप्रोउप्यनुब्रज्य ययौ स्वमन्दिरं कियत्पदेश स्पिरीरस || 
. इतना कहकर उस त्राह्मण-घालक के अपने साथ केक 
अभिलषित दिशा के चल्ले गये और वह बहुश्रत, त्थिरचित्त ५७. 
अपने घर चला गया ॥ ६२ ॥ । भा 
ततः शतानन्दमहेन्द्रपूवें! सुपवंहन्देरुपगीयपान।। | 
पद्मारुभिप्ुख्ये: सममाप्तकामक्षोणीपतिः सज्ञगिरि परसे॥ 

अनन्तर शतानन्द तथा इन्द्रादि देधता-समूह से स्तुति हे 
अपनी समस्त कामनाओं के प्राप्त कर लेनेवाले पुरुषों में शिरेग 
पद्मपाद आदि शिष्यों के साथ शक्ञगिरि की ओर चल्ले॥ ६१॥ | 

टिप्णी--आजकल श्ञरी के नाम से प्रसिद्ध है तथा मैद ज्या 
है। यह शह्लराचाय के प्रधान पीठों में सर्वश्रेष्ठ है। विशेष शी 
के लिये भूमिका देखिए |." 


श्रृक्षगिरि का वर्णन 


अभ्यागतारचास्पितकरपशाखाऊूलंकपाधीतसमस्तशाता । है 
इज्याशतैयत्र सप्ुकसन्तः शाल््तान्तराया निव्तलि 
| लि 


. जहाँ पर अभ्यागृत पुरुषों की पूजां से कंस्पवृत | 
करनेवाले, समस्त वेदों के पढ़नेवाले, सैकड़ों यह से” | 
शान्तचित्त, सब्जन लोए निवास करते हैं ॥ ६५ ॥ क्‍ 
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॥क्षा (२. भीराहर लता 
कीपयामास स भाष्यपुरूया न्पन्थान्‌ निांस्तत्न मनी 
॥6एंभाप्यमहाधुमर्यानादिष्ट विधाग्रहणे समर्थन ॥ ६६॥ 
हम कलयन्नरोष पराणुदत्माणितपांस्यशेषभ्‌ | 
हसीवेशवर ये विशेष व्याचष्ट वाचस्पतिनिर्विशेषम | ६७॥ 
है| कहाँ पर आचाये ने अपने अवशण मात्र से मेक्त देनेवाले मुख्य- साष्य 
गे वआहए में समर्थ विद्वान शिष्ष्यों के पढ़ाये। अपने व्यास्यानों 
शड्डर ने शेषनाग के भी लब्जा के कारण नम्नमुख बना दिया | प्राणि- 
पके समस्त अज्ञान के शझ्भर ने दूर किया और बृहस्पति के समान 
थे ॥के भोर ईश्वर में अभेद का प्रतिपादन किया || ३६-६७ || 
पे हरय तत्रेन्द्रविमानकर्पं प्रससादभाषिष्कृतसवंशिरपम्‌ | 
गकपायास से देवतायाः प्‌जामजाधरेरपि पूणिताया। ॥ ३८ ॥ 
वहाँ इन्द्र के विमान के समान सब शिल्प को प्रकट करनेवाल्ा 
शहर बनवाया ओर ब्रह्मा आदि देवताओं के द्वारा पूनित देवता 
शभरीपूजा स्थापित की || ६८॥ , ह 
 शारदाम्वेत्यभिधां वहन्ती कृतां प्रतिज्ञां प्रतिपालयन्ती | 
भाप शक रिपुरे बसन्‍्ती प्रद्योततेईभीहवरान्‌ दिशन्ती ॥६९॥ 
“| जो शारदांम्बा के नाम से प्रसिद्ध है; अपनी को हुई प्रतिज्ञा का पालन 
(वी हुई और अमीष्ट वर के देनेवाली आज भी शृक्नेरी पुर में विद्य- 
र९॥ |, 
| दिषणा-आचाय' शह्लुर ने शज्ञेरी में मठ बनाकर विद्यापीद की 
| गा की और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आचाय' सुरेखर के पोठ का 
॥ः क । भारती सम्प्रदाय की स्थापना शझ्डर ने स्वप्रथम इसी 
। | 
# ,  तोटकाचाये का हत्तान्त ै 
#॥. » ए निमधमंचारी शुजालुकम्पी वशुवागिभूति! | 

|. इनेयेउननि देशिकस्य य॑ तोंटकाचार्यय्रदाहरन्ति ॥७०॥ 


११ 
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आचाय का इच्छा के अनुसार चलनेवाल्े निज सका. 
कम्पी, कम बोलनेवाले, आचाये के एक. शिष्य थे जिन्हें शेल । 

नाम से पुकारते,हें || ७० ॥| पैक 

सस्‍्नात्वा पुरा स्षिपति फम्बलव्रप्ुरूये- 

रुचासन मदु सम स ददाति नित्य । 
. संलक्ष्य दन्तपरिशोधनकाए्ठमग्र य' 
बाह्मादिक गतवते सलिलादिक च॥ ७॥ | 
तोठकाचाय सदैव गुरु की सेवा में संलग्न रहते थे। गुर; | 
के पहिले स्नान करते, कम्बल वस्नादिकों के द्वारा गुर के से 
सम तथा ऊँचा आसन बैठने के लिये 'बना देते थे। सम्रश्नेफ 
शास्तर-विहित दतुवन आदि रख देते थे ओर जब आचाय बहुओ" 
तब उनके लिये जल ओर मिट्टी रख देते थे॥ ७१॥ द 
. औदेशिकाय गुरवे तनुमाजव्त्रं विश्राणयत्यनुदिन विनगेए'* 


गुरोः समीपे न तु जातु जुम्भते प्रसारयन्नो चरणों रि। | 
नोपेक्षते वा बहु वा न भाषते न पूष्ठद्शी पुरवोष् 0 

गुरु के पास ये कभी जैँभाई नहीं लेते थे और न पैर कै । 
बैठते थे । ,अ्दे गये वचन की कभी उपेक्षा नहीं करते ये भरा पर 
आज्ञा का पालन शीघ्र ही करते थे। ये बहुत नहीं बोकी | 
गुरु के पीछे चलते थे, आगे कभी 'हहीं खढ़े दवोते ये ॥| ५२ कप थे 
तिष्ठन गुरो तिष्ठति-संग्रयाते गच्छन्‌ ब्रुवाणे विन * | 
अरुच्यमाने5पि हितः विषते य्याहित' तब गोरे” | 


७७०-0. |४७॥॥७/९5॥५0 3॥39५व॥ '४वाव्ाव (७0॥8७००7 99280 ५ ०एश्चा5णी। |. | "कु 
न ५ - जज 


के कहने पर उनके वचनों के विनयपूवक सुनते थे | बिना 
इनका द्ित-साधन करते ये तथा शुरु का जो,अहित ( बुराई ) 


तस्मिन कदाचन विनेयवरे स्वश्वाटी- 
प्रक्षालनाय गतवत्यपब॒र्तनीगा! । 

व्याख्यानकर्मणि तदागपमीक्षमा णों 
भक्तेषु वत्सलतया विललम्ब एप ॥ ७५॥ 

|| एक़ बार अपनी कोपीन श्लोने के लिये जब ये नहीं में गयेतव . 
(एों पर प्रेम करनेवाले आचाये ने इनके आने को प्रतीक्षा कर ग्रन्थ की 
_ब्रल्या में विलम्ब कर दिया || 3५॥ : 
| गन्तिपाठमथ कतु मसंख्येषूचतेष स बिनेयबरेषु । 
॥ पता गिरिरपि क्षणमात्रादेष्यतीति सप्नुदीर॒यति स्प ॥७६॥ 
हब असंख्य विद्यार्थी शान्ति. पाठ करने-के लिये ब्यत थे तब आचार्य 
। ' ह-ठहरो, एक क्षण में.'गिरि! भी आयेगा ॥७६॥ 
। ५ निशा्य निगमान्तगुरूक्ति मन्दधीरनविफायेपि शास्े 

| प्रतीक्षतत इंति सम है भित्ति: पद्मपादयुनिना समद्शि ॥७७)॥ 
ः भर का वचन सुनकर पद्मपाद ने दीवाल की ओर संकेत किया। 
' का आश्चये हुआ कि मन्दबुद्धि, शाल्र के अनधिकारी, नितात्त जड़ 
पु कै लिये आचार्य प्रतोत्ती कर रहे थे। आशय यह है कि आचाये 
|! पारी के लिये प्रतीक्षा कर रहे हैं वह नितान्त जड़ है | ७७ ॥ 
|. मपहतु मखये स्वाश्येष 'करुणाविशयाच्व | , 
| री स चतुदेश विद्या! सद्य एवं मेनंस! गिरिनास्ने |७८॥ 
| शपाद के इस अधिक गव का दूर करने के" लिये आचाये ने अपने 


५ 
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शिष्यों पर अधिक दया के वश होंकर उस गिरि नामक 
ही शीघ्र चौदहों विद्याओं का उपदेश दे दिया | ७८॥  * 

टिप्पणी--विद्याएं--पुराणन्यायमीमांसाधर्शाजा जमिशपरित, ! 
नानि विद्यानां धर्स्य च चतुर्दश ॥ पुराण, न्याय, भीम, 


चौदह विद्याएं हैं। 
सेउधिगम्य तदजुग्रहमग्र य' तत्क्षणेन विदिताखिलबिद। | 
ऐेष्ट देशिकबरं परतत्त्वव्यञ्ञकैलेलिततोटकबतते! | ७९॥ | 
उस शिष्य ने आचाये का परम अलुप्रह पाकर छत 
समस्त विद्याओं के पा लिया और त्रह्म-तत्त्त के सूचक, तह 
छन्द के द्वारा आचाये की स्तुति की || ७९॥ | 
टिप्पणी--तोटक छुन्द का लक्षण यह है--/इह तोटकमसषिते एए 
अथात्‌ जिसमें चार सगण हों वह तोटक छुन्द कहलाता है। जिनवोता।, 
से शिष्य ने झ्राचाय की स्तुति की उनमें से एक यह है-- | कं 
भगवन्नुदधौ मृतिजन्मणले, सुखदुःखभामे पतित व्यित्म। | 
कृपया शरणांगतमुद्धर मामनुशाध्युपसन्नमनन्यगतिम्‌ ॥ | 
श्रीमदेशिकपादपछुजयुगीमूला तदेकाश्रया._ | 
तत्कारुण्यसुधावसेकसहिता तद्गक्तिसदहवतै। ॥| 
हथ॑ तोटकद्ृत्तहन्तरुचिर' पद्यात्मक॑ सतफर्त. ॥ 
लेभे भोक्तृमनेतिसत्तमशुकैरास्वधमान [6 ४६ 
शिष्य की भक्तिरूपी ज्ता ने मनोहर तोटक वृत्त-रूपी गत (# 
से रमणीय,«रस के लोछुप, सब्जन-रूपी शुकों के द्वार वारंगा 
दित किये जानेवाले पद्यरूपी मनारम फल के प्राप्त किया। * 
लता--जिसका मूल आचार्य के दोनों चरण-कमत ये, मे || 
को ही आश्रित कर खड़ी हुईं थो और जिसे आँचाये को 
ने सींचकर हरा-भरा ब॑नाया:रथा' ॥ ८०॥ ह 
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भे। उत्ौन्नत्यमवा पिता ऋतपदा काम क्षमायाम्रिय' 
.. विःश्रेणि! पदसुज्नतः निगमिषोब्योंत्र स्ृशन्ती परम 
के कया काध्प्यधरीकृतत्रिश्ुवनभ्रेणी गुरूणां कर्य 
पे ः सेब्रा तस्थ यतीशितुन बिरलं कुबीत गुर्दी तम! || ८ १॥ 
| छत परमपद्‌  चाहनेवाले लोगों के लिये आचार्य ने एक सोढ़ी 
कली कर दी है जा अत्यन्त उन्नत होकर पृथ्वी के ऊपर भ््च्ची 
॥ह खड़ी है; दूर आकाश के छू रही है; तीनों भुवनों की पंक्ति 
प्र विश्कत करनेवाली है। ऐसे आचांय की बड़ी सेवा किस पुरुष 
॥ शान के दूर नहीं कर देगी? आशय यह है कि आचार्य मे 
लि एक सीढ़ी बना दी है।उस पर चढ़कर लोगों करे आसानो से 
३ एम की प्राप्ति हो सकती है ॥ ८१॥ 
गए पोटफहत्तपद्यजा तैर यमज्ञातसु पवसूक्तिको5पि । 
खय गुरोखयीशिरोथे .स्फुटयन्नेक्षि विचक्षणे! सतीर््य॥॥८२॥ 
. वोढक ने सुन्द्र प्रस्ताववाली सूक्तियों के अथ को बिना जाने हुए 
|0 गुरु की कृपा से, तोटक बृत्तों के द्वारा वेदान्त का अथ अच्छे 


॥ | तस्‍्य बुधस्य वाक्‍्यगुम्फं निशमय्याश्तमाधुरीधुरीणम | 
॥॥| आज घिम्ुखां: सतीश्येवर्या: स्पंयमरन्वस्य सवित्मया ब्वु/८३ 


* | स विद्वान्‌ के अमृत के समान माधुरी ,से भरे हुए वोक्य-गुस्फ 
'दापाद आदि आचार के प्रमुख शिष्यों ने गये बेडकर विस्मिय 


५ कर लिया अथोत्‌ आश्चयि त दवा गये ॥ ८३॥ 
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श्डे 


४९६ श्रोशझूरदिग्विजय [६ 


भक्त्युत्कपांत्‌ प्रादुरासन्‌ यतोस्मात्‌ पद्यान्येव॑ तोटकास्यानिर 
तस्मादाहुस्तोटकाचार्यमेन॑ लोके शिष्टाः शि्टंश्यं पक्ष ; 
भक्ति के उत्कष से इनके मुख से तोटक छन्द में श्लोक किक ४। 
लोग इस मुनीन्द्र के तोटकाचाये के नाम से पुकारने लगे ॥ ८३॥ 

अद्यापि तत््रकरणं प्रथितं पृथिष्यां 

तत्संज्ञया लघु महार्थभनर्पनीति | 
शिष्टैय्न हीतमतिशिष्ट पदाजु विद्धं 
* देदान्तवेद्यपरतत्त्वनिवेदनं यत्‌ ॥ ८५॥ 

आज भी उनका रचित प्रकरण प्रथ्वी पर नितान्त प्रपिद्ध है।; 
लघु होने पर भी विशेष अर्थ से युक्त, अधिक युक्तियों से मण्ित कि 
के द्वारा आदरणीय, भरेष्ठ पदों से युक्त है और वेदान्त के द्वारा पट 
तत्त्व का बतलाता है ॥ ८५॥ 
तोटकाहयमवाप्य महर्षे! रूपातिमाप स दिशासु तदांदि। | 
दसदशप्रतिभावान्युसुय शिष्यपद्वीमपि लेगे ॥ ८६॥ | 
उसी दिन से इन्होंने आंचाये शझ्भर से 'तोटक” संज्ञा पाकर १ 


इनकी गणना।आचाये के मुख्य शिष्यों में होने लगी॥ ८६.॥ 

पुमरथाश्चस्वारं) किप्रुत निगमा ऋकधप्भुतय! 
प्रभेदा वा मुक्तेविंमलतरसालोक्यमुख्र। | ' 
मुखान्याहों धातुश्चिरमिति विमृश्याथ विवुधा 
दिदुः शिष्यान्‌ हस्तामलकपुखराध्शइरणुे 


चारों पुरुकर्थ (अथ, धरे, काम तथा मोक्ष) मानते थे अथवा के । ' 
साम तथा अथव वेद मार्नते थे या सालोक्य, सामीष्य, सारूम के |. 
मुक्ति के भेद स्वीकार करते थे यी ब्रह्मा के चारों मुंख मालतेगे। |. 
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॥| | हि ] ४8१७ 


कह एपाणडिरदगदसइसतोतरस्वो चाही 
है कावोह्ासभड्जीपुखरितहरितः संपदोजकिपचाने! | 
। #ब्यन्तेअतिद्राद विगतभगवत्पादसिद्धान्तकाह- 
' तिश्ासंपद्चिजुम्भन्िर्वधिसुखदस्वात्मलामैकलोगै! ॥ ८८ ॥ 
| शवत्ाद भी शहर के सिद्धान्तों में निष्ठा-रूपी सम्पत्ति से उ्सन्न 
जिंगे अनन्त सुख देनेवाले, आत्मा के लाभ में ही लोभ धारण 
. ले, ध्दार विद्वाच्‌ उस सम्पत्ति का सदा तिरस्कार करते हैं जो बड़े- 
॥ झतों के बाहरी आँगन में खड़े होनेवाले हाथियों के मद को जो 
ह बहती है उसका आस्वाद लेनेवाली अ्रमरियों के सज्ञौत के आनन्द से 
॥ए दिशाओं को सदां सुखरितःकियां करती है। आशय है कवि आचाय' 


क्लित्तरपदेश के सुन जिन लोगों ने अपने स्वरूप का अनुभव कर 


ितिभी तुच्छ है || ८८ ॥ 

| फिखानों मन्‍्थाचलमथितसिन्धूदर भवत्‌- 

।. भृधाफेनाभेनाश तरुचिनिभेना5घ्तमयशसा | 

| फिषाने ँल्या परमहह पन्थानमसतां ढ 

... 'राधध्ये! शिष्येररमत विशिष्येष मुनिराट ॥८९॥ 

(५ परचल से सथे गये समुद्र के भीतर से निकलनेवाली सुधा के 
की निर्मल तथा अम्रत की कान्ति के समान विशद अपने 
६ प होनेवाले तथा असज्ननों के मार्ग के अपने केवल दृष्टि 
५... “रगवाले आचाये शह्डूर दूसरों के द्वारा न परानित होनेवाले 
ः. गैथ प्रसन्‍न हुए ॥ ८९ ॥ 

| ' "वि श्रीभाषबीये तद्धस्तधाज्यादिसंश्रय! | 

है. भ हरजये सर्गोज्यं हादशोज्मबत्‌ | १२॥| 

| रक्कूरविजय में हरतामलक की प्राप्ति का सूचक 
बारदवाँ सगे समाप्त हुआ |, द 


है। ््त 


0) हे 
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| श्रीशक्षरदिग्विजय_ । न 


५ शानन्द प्राप्त . कर लिया है उनके सामने संसार की विशाल . 


है. ६४० ४ 4 क] प्ज 


लिखने की इच्छा प्रकट की ॥ १॥ शशि 
मम यर्क्रणीयप्रस्ति ते स्वमिमं मामनुशाध्यसंशपम। | 


तभी तक पुरुष का जीवन है जब तक वह गुरू में भि री 
जीता है॥ २॥ े ही इ 
इतीरिते श्षिष्यवरेण शिष्य प्रोचे गरीयानतिहृशपेता!| | | 
मत्कस्य भाष्यस्य विधेयमिष्ठ निबन्धन वार्तिकनामप जि 

आपने मुख्य शिष्य के इस प्रकार कहने पर शहर 
होकर बोले कि मेरे भाष्य के ऊपर वार्तिक नामक प्ले 
: होगा ॥ १॥ हे मर 
| ४१८ 2, 
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। _..जिस ग्रन्थ में कहे गये, नहीं कहे गये तथा बुरी तरह से कहे गये . 
की भीमांसा की जाती है उसे चातिक कहते हैं। मूल अन्य के विषयों 

| शाउया ही नहीं रहती, अव्युत उसके विरोधी मतों का सा्षोपाजञ 
| उत्तानुक्तदुरक्तानां चिन्ता यन्र प्रवरतते। 

| त॑ अन्य वार्तिक प्राहुर्वातिकशा मनीषिण: ॥| 

(है सतक मवदीयभाष्य गर्भीरवाक्य' न ममास्ति शक्ति! 
ताप भावत्ककटाक्षपाते यते यथाशक्ति निवन्धनाय || ४ ॥| 
| दुरेधर बोले--तकयुक्त, गम्भीर-वाक्य-सम्पन्न, आपके भाष्य को 
होढ़ी भी मुझमें शक्ति नहीं है। तो भो आपकी कृपा होने पर में यथा 

॥ प्रन्‍्य बनाने की चेष्टा करूँ गा | ४ ॥ ; 
शलिपमित्यायपदा स्यलुज्ञामादाय मूरध्ना स विनिनंगाप । _ 

।! बुर देयिताः सतीध्यास्त॑ चित्सुखादा रहसीत्यमूु॥५॥ 


५ हे जे यह यहन कल्याण के लिये किया जा रहा है वह कल्याण न॑ करके 

ु के हो फलेगा, यह बात प्रत्येक ने गुरुजी से कही ॥ $ ॥ हु 

। है पर शिष्ष्य लोग सुरेश्वर के ग़हल्थ-जीवन के लय कर उन्हें 
है ग्रन्थों पर टीका लिखने का अनधिकारी बतला रहे है। 


.शोकिकमपीश्वरमी श्वराणां प्रत्यादिदेश बहुयुक्तिमिर्तरइ/ _ 
॥॒ मरकादिफल ददाति नेघ॑ एरोइसिति.फलरों नगदीशितेति9 
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एर2 -. « ओरीशछुरदिग्विजय हा ट 
स्वयं ज्ञानी होने पर भी ये कर्म-मार्ग में सदा नित्त हैं। रे | 

लोक में प्रसिद्ध ब्रद्मा आदि देवताओं के प्रभु इश्वर का कक री 
से खण्डन किया है। 'स्वग या नरक का फल के < 
फलों (का देनेवाला के।ई दूसरा जगत का प्रभु नहीं है? 
सिद्धान्त का प्रतिपादन कंरते हैं || ७ ॥ 2 हट 
प्रत्येकमस्य प्रलय॑ बदन्ति पुराणवाक्यानि स तस्य कह हि 
व्यासो घुनिर्मैभिनिरस्य शिष्यस्तत्पक्षपाती प्रलयावह्ी |, 
प्रत्येक पुराण-वाक्य इस जगत्‌ का प्रलय होता है यह | 

हैं। उन पुराणों के बनानेवाले व्यासजी हैं। उनके शिन् हर 
प्रलय के सिद्धान्त का मानते हैं क्योंकि उन्हें व्यास का पक्ष भरी! 
गुरोश शिष्यस्य च पक्षभेदे क्थ तयोः स्पाह गुरशिणाए 
तथापि यद्यस्ति स पू्वपक्षः सिद्धान्तभावस्तु गुरुत्त ज॥| 
यदि गुरु और शिष्य में सिद्धान्त-मेद होता ते दोनों में गाय 

भाव केसे होता ? यद्यपि यह बात ठीक है, ते भा शिष्य का सिदराना।. 
पक्ष है और गुरु-कुथन ह्वी स्रिद्धान्त-रूप है॥ ९॥ ॥॥ 
आ जन्मनः स खलु क मेणि येजितात्मा कुर्वन्वस्थित हम 
बते परांश कुरुतावहिताः प्रयत्ञात्स्वर्गादिक सुखमवाप्यप किए 
जन्म से लेकर मएडन ने अपना जीवन कम में लगा रा है| । '] 

लोक में कम करते हुए ही वे स्थित हैं। वे दूसरों पे 
कहते है कि एकाम् होकर प्रयत्न करो, स्वर्ग का रुख ठुरहें गा. 
होगा, व्यय मा मेंक्यें घूम रहेह॥ ९०॥ 
एवंविधेन क्रियते निबन्धन यदि त्वदाज्ञामव तम्ब्यं पाा॥ 
भाष्य पर करमंपर' स योक्ष्यते मा च्यावि मूलांदपि दर्द 
ऐसा पुरुष यदि आपकी आर्ञा लेकर भाष्य के ऊपर लिन | 

तो, वह भाष्य के भो कर्ग.परक हो बना देगा। वृद्धि चाहते 
इसके मूल से च्युत न होने दीजिए ॥ ११ ॥ ; 


+ी 
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पे का न बुद्धिपूक व्यधत्त वादे विजितो बशो व्यधात्‌ | 
| बह विश्वास विभाति ने मा चीकरोब्नेन निवन्धन गुरो१२ 

| » श्र में. आपके द्वारा जीते गये थे इसलिये विवश होकर 
वे संन्यास लिया है, विचारपूवोक नहीं। इसलिये वे विश्वासपात्र 
| फ्रीव दोते। अतएव है गुरो! उनसे प्रन्थ की रचना 
॥छाइए॥ १२ || . हे ह 
तुपात्‌ कर्म विधातुमीष्सितं सोध्य॑ न कर्माणि विदातुपहति । 
कधाति संन्‍्यासविधो हुराग्रहा जात्यन्धमूकादिरमुष्य गोचर! १३ 
॥ बुमारिल भट्ट के अनुयायी _भीमांसकों का यह - मत है कि जे पुरुष 
पमिपि कर्म कर सकता है उसे कम न छोड़ना चाहिए। एयदि संन्यास 
(मे दुरामह दो तो जन्मान्ध और मूक, वधिर आदि पुरुष ही इस 
है के अधिकारी होंगे || १३ || ै 
४ ; व्यणी--कुमारिल के मत-प्रतिपादक पद्य ये हैं-- 
६ तनैव॑ शक्यते वक्‍त येन पैगादयो नराः। 
गृहस्थत्व॑ं न शक्त्यन्ते कठें तेषामयं विधि: || । 
नैष्ठिक॑ ब्रह्मचर्य' वा परिराजकतापि च | 
४ तैरवश्य॑ ग्रहीतव्या तेनादावेतदुच्यते || 
4. शा भट्ट मताजुसारिणो ब्रवन्त्यसों तन्मतपक्षपातवान्‌ |. 
|| न्याकका। विधीयतां न नोड्सित निबन्धनपत्र किचन१४ 
हर पा /टमताजुयायी दाशंनिक कहा करते हैं। ये भी 

कस वाले हैं।, ऐसा होने पर जो उचित है से कीजिए | 
। रा इुछ भी आमदह नहीं है॥ १४॥  ' 


/ 
हि 


| सनन्दन के द्वास वार्तिक-रचना द 
|. गास्मासु सुरापगायाः पारे परर्मिन, विचरत्सु सत्तु । 
। 'भामास भेवानशेषान्‌ भक्ति परिज्वातुमिवास्पदीयाम ॥१५॥ 


ह तप ० 
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० ४ / पी 
पहिंले हम लोग गज्ञा के उस पार जब ब्रह्म का बिच | 

तब हमारी भक्ति को जानने के लिये आपने हम सब के बुल्ाधा है । 
तदा तदाकणग समाइलेषु नावर्थमस्पास परिम्रपतु ॥॥| 
सनन्दनरत्वेष वियत्तटिन्या ऋरीमभिप्रस्थित एंव तणंप॥ | 
. आपके वचन सुनकर हम लोग नाव खोजने के पे ॥ 
घूमने लगे। तब तक यह 'सनन्दन! गला के भ्रवाह में तुला 
आपकी ओर आने लगे ॥ १६ ॥ पु 
अनन्यसाधारणमस्य भावमाचायेवर्ये भगवत्यवेधप | 
तुष्टा त्रिवरत्मां कनकाम्बुणानि प्रादुष्करोति स््र पे परेर॥ 
आप जैसे गुरु में इनकी असाधारण भक्तिआबना को 
गड्ढा प्रसन्न हुई ओर उससे पेर रखने के लिये स्थान-स्थान पर के, 
कमल पैदा कर दिये || १७॥ ह 


पास चला आया। तब आपने प्रसन्न द्वाकर इनका ॥| । 
नाम रख द्या ॥ १८ ॥। ' 
स एवं युक्षचरणारविन्द्सेवाविनिधतसमस्तम्ेद! | 

0 ? ५ 
आजानसिद्धो5हति सूत्रभाष्ये हत्ति विधातुं भगवन्नगाए। 


्ट । 


हे भगवन्‌ ! आपके चरणकमलों की सेवा से इनकी मेहर ऐ॥ 
गई है ।  थेस्वभाव से सिद्ध हैं। ये ही आपके अगाप ! 
. ऊपर वृत्ति बनाने में समर्थ हैं || १९.॥ . | प् 
यद्दाज्यमानन्दगिरियेदुम्ृतप) प्रसन्ना परमेष्ठिपत्तो |. | 
भवत्पबस्धेषु ग्रथासिसन्धिव्यारूयानसामथ्यंवर' दिदेश डर 


(७०-0०. |४५७॥७/९७॥७ 8॥99५व॥ '४४॥45 | (५0॥8०॥०॥7. 009#260 0५ लगाव. » आओ 


लय, 


| कानम्िरिष कर गुरो ते विश्वासपात्रमवपद्यत विश्वरूप! । 
धरम पद्षपद एवं करोतु टीका मित्यूचिरे रहसि य्रेगिवर विधेया: 
| हेगुरो | कम में लगातार अपनी बुद्धि लगानेवाला यह विश्वरूप 

बकरा विधासपात्र कैसे हे। सकता है? इसलिये पद्मपाद ही माध्य- 
डपर टीका बनावे, यह बात एकान्त में शिष्ष्यों ने उन योगी शहर 
क्री॥ २१ || 


हस्तामलक की वार्तिक-रचना का प्रस्ताव 


"गाय दस्तामलके5पिःक्करपों भवत्कृतों वार्तिकमेष कतेम्‌ ॥२२॥ 
। श घने ही में पास बैठे हुए सनन्दन ने “कर से कहा-हे आचार्य | 
|शड़े भाष्य पर ये हस्तामलक भी वातिक बनाने में समर्थ हैं ॥ २२॥| 

॥ फरस्थामलका विशेष॑ जानाति सिद्धान्तमसावशेषस्‌ | 


ष्गे का (्‌ 
| 0 | भवतेव प्‌व॑मदायि हस्तामलकाभिधानम्‌ | २३ ॥ 
॥ न स्वयं इनके पहिले 'हस्तामलक” नाम इसी लिये दिया है कि 


| के रक्खे गये आँवले की तरह सम्पूर्ण सिद्धान्त के ली भाँति 
हैं॥ २३॥ 


अर "पाहशपस्य क्लिंतु समाहितत्वान बहि। प्रहत्ति॥२४॥ 
5 की यह बात सुनकर आवचाये कुछ मुसकराते हुए बोले-- 
| पे ् निपुणतता अनुपम है परन्तु समाहित: ( समाधि में लगे ) 
..._ रण उनको प्रवृत्ति बाइरी क्रामों में जहीं होती ॥ २४ ॥ 


है] 
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अय॑ तु बाट्ये न पपाठ पिन्रा नियोजित) सादराफ्षा 


न दोपनीतो5पि गु रो! सकाशादध्येंह वेदान्‌ परमार | 
लड़कपन में इन्होंने न तो पिता के द्वारा लगाये जानेफ है प 

के पढ़ा और न उपनयन होने पर गुरु से वेदों को बंद ह 
सदा ब्रह्म में लोन रहते थे ॥ २५ ॥ । 
: बाहैन विक्रीड न चान्ममैच्छन्न चारुवाचं हवदत्‌ ददाणी। * 
निश्चित्व भूतेपहत॑ तमेनमानिन्यिरेज्यन्निकट' कदाबित 
नतो लड़कां के साथ खेलते थे, न अन्न खाने की क्या ॥| ५ 
और न मीठे वचन बोलते थे। लोग इन्हें पिशाच-प्रत जाप 
' पास ले आये॥ २६॥ ४ 
अस्मानवेक्ष्येव झुहु! प्रणम्य छृताज्ञलौ तिष्ठति बालक) 
इमामपथा प्रकृति विल्ोक्य विसिष्मिये तन्र जन! समेत! |. 
मुझे देखते ही इन्हेंने बारम्वार प्रणाम किया और हाप के 
खड़े हो गये। बालक के इस अपूर्व स्वभाव के देखकर कहो 
होनेवाले सब लोग चकित हो गये || २७ ॥ ः [ 


कस्त्व॑ शिशों कस्य सुतः कुतो वेत्यस्माभिराचष किलेप है ् 


आत्मानमानन्दघनखरूपं विस्मापयन्‌ इत्तमयेबचोमि!॥ हों 
जब मैंने उनसे 'करत्वं शिशो कस्य सुतेसि' हे बालक | हि 
हो और किसके पुत्र हो--ऐसा पूछा ते उन्होंने सबके वि ६ 
श्लोकबद्ध वचनों से आनन्द-रूप आत्मा का वर न किया ॥ 540 
"अल पद्य में हस्तामलक-रचित शलोकों की ओए हे 
गया है | । 


पिता भ्रपधास्य पर. प्रहर्ष सप्रश्रयां बाचप्रवाच बिह 


७0-0. पाप छ49व7 ४व्ाव्याव5 (0०॥8००ा, छांदरां264 0५ ०6०07. || 


ह “ . ओशक्करद्ग्विज के 
(4 -“अड बिि+। ४२५ 


" न के न सुने गये ड्स वाग्वैभव के देखकर विज्ञ पिता 

का हुए और प्रेमपूवक बोले--॥ २९ | 

0 लेन विनिश्चितो5पि ब्रवीति यद्येप परात्मतत्त्मू | 

रवाना दुर्विभाव्यं कि व्येतेशन्‌ भवतः प्रभाव! ॥३०॥| 

| छ्ुघ जिसके अब तक जड़ जानते थे वही यदि आपके 
हे भाते हो, विद्यानों के द्वारा कठिनता-से जानने येग्य परम तत्त | 

ह हु है तो भगवन्‌ ! आपके प्रभाव का वर्णन क्‍या करूँ ॥ ३० ॥ 

॥ कमान! संखतिपाशधुक्तः शिष्येःस्त्वय' विश्वगुरोसतपैव | , 

[हरागीपवने विहारी कथ्थ रमेत शुरके मरा्रः || ३१ || 

| कम से दी संसार के बन्धन से मुक्त होनेवाला यद्द बालक आप ही 

गियहों। लिले हुए-कमल के वन में विहार कानेवाला हंस किस 

है कील के जज्ञल में आनन्द्‌ पा सकता है ? || ३१ ॥ 

शरण तरिपल्लिति निग तेज्सौ तदाप्रभृत्यत्र बसत्युदारः । 

' शादात्मविलीनचेताः कर परवर्तेत महाप्रबन्धे ॥ ३२॥ 

| "गा कहकर जब उनके पिता चले गये तभी से हस्तामलक यहीं 

(जिस करते हैं रे शैशव से ही आत्मा में लीन रहनेवाल्े ये बड़े 

॥। कि में कैसे प्रवृत्त हो सकते हैं ? ॥ ३२॥ । 

॥ 'च्छुरमुं विनेया। खामिन्‌ |बनेव भ्रवणाबुपाये! । 

5३ विश्ञानमय “कथ' वा भवानिदं साधु विदांकरोतु ॥३३॥ 
हा सुनकर शिष्यों ने पूछा-हे स्वामी ! अवण, सनत 
का बिना ही इन्होंने ज्ञान प्राप्त कैसे किया ? आप इस विषय 

'ह बतलाइए ॥ ३३॥ ह ४ 

गा इस्तामलक का पू्-जन्मचरित 

जे पिचक्रवर्ती कथित पुरा णामुनतीखरतती | 

दै! फिल साधुदत्त; सांस! रिक्रेश्य! सुतरां निहत्त। ॥३४॥ 


+ १९ 


न ] ष्डः 
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के विषयों से बिलकुल विरक्त, साधुचरित एक सिद्ध रहते थे | 
तस्यान्तिके काचन विप्रकन्या दविहायन जातु निवेश 
प्षणं प्रतीक्षख्न शिशुं द्विनेति स्नातु' सलीम! सह बिक ; 
उनके पास कोई जाह्म॑ण को कन्या दे। साल के छोटे बात थे । 

कर, इस बालक की कण भर आप रक्षा कीजिए यह कह, पे | 
साथ नहाने चलो गई | ३५ | 

- अन्नान्तरे दैववशात्‌ स बालअक्रम्यमाणों निपपात खा 


९ 
मृत' तमांदाय शिशुं तदीयाअ्रक्रन्दुरुचः पुरता महं।॥॥ | 
इसी बीच में वह बालक घिसकता हुआ भाग्य के फे पे. 
गिर पड़ा. उसके सम्बन्धियों ने उस मरे हुए बच्चे के लेक शा, 


सामने ज़ोर ज़ोर से रोना प्रारम्भ कर दिया ॥ ३६-॥ । 
आक्रोशमाकण्य मनि) स तेषामत्यन्तखिन्नो निनयेगरपू्त॥ 


। 


उनका हल्लागुल्ला सुनकर मुनि अत्यन्त खिन्न हुए और भोग 
शक्ति से उस बालक के शरीर में घस गये। वह तपतो॥ 
* हस्तामलक है ॥ ३७ ॥ 


तस्मांदय वेद विनेपदेशं श्रतीरनन्ता! सकता! सी 
 सवाणि शास्नांणि पर' च॑ तत्त्वमंज्ञातमेतेन न किंपिर[तिी 


इसी लिये यह, विन्ा उपदेश किये ही; व्यनन्तः भुपििं 
स्मृतियों का, समस्त शा््रों को और परम: तत्त्व: कों :जोतता4/ 
विषय नहीं जो इसे ज्ञात नःहो-।| 3८ ॥ ह- 
तत्ताव्गांत्माः न ब्रहिं। अढत्तो नियोगमहर्येयमत्र 8 ही 
'संमंएंटनस्तवह ति खुद्धतत्त्द) सरंस्वतीसोझिकंसबर 


७०-०0. पा 809५व॥ 'व्ाद्या9 (५0॥8७००7 09260 0५ €छ50॥0|_  -: ; 


ओोशइरद्िग्विजय 


हू का पुरुष बाह्य प्रवृत्ति में तथा वृत्ति के लिखने में आज्ञा का 
है| वह मण्डन ही तत्तवो के जानने के कारण और सस्वती 
हम अर्वश्ञता प्राप्त कर लेने से इस कार्य के करने के ग्रेग्य है॥ ३९ 


ज्ज्वलकीर्तिराशि! समस्तशात्वाणवपारदशों ।* _ . 


ने पहन उच््यल कीर्तिशाली हैं. तथा समस्त शास्नों के पारगासी, हैं. 
(लेबल से धर्म के कल्याण के लिये प्राप्त किये गये हैं।” डहें, 
फल न किया जायगा ते उनके समान कोई दूसरा आदमी नहीं 


् 


गे बहूनापनभीछ का ये न कारयिष्ये हि महानिषन्धे | 


संशीतिरभुन्ममाते। यदेककार्ये बहव) प्रतीषा$॥४॥ 


| मैंइस वार्तिक में बहुत से लेगों को इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं 
(हगा। इस कार्य में मुझे संशय उत्पन्न हो रहा है, क्योंकिबहुत से 
| सके प्रतिकूल दीख पड़त हूँ ॥ ४१ ॥!? 58 प्राइस 7 


॥ * एहोंने जद्यचय के बाद ही संन्यास आश्रम को >अह्ये किया 
4, 'गऱी बुद्धिमत्ता चारों ओर प्रसिद्ध है॥ ४२॥ 777 ##ऋड् 


/ पार्तिक न बचाबे'। उसके लिखने परी: प्रतिज्ञा ;चुतन दीक्षा 
रथ ने स्वयं को है ॥ छ१॥ पु | ५७०९॥ एजच्ड हे 


ञ ह 
(७-0. ५७७७ 8॥099५व॥ ४ववाद्या95 (०॥७९०॥०॥. 0धा260 0५ 6७9780॥ 


कर) 8२७ | 


पता || ४० ॥ कफ 


हम ल्‍ ओीशद्डरद्ग्विजय 


आदिश्येत्थ' शिष्यसंघं यतीन्‍्द्र! प्रोवाचेत्थ॑ नर्नाः है | 
भाष्ये भिक्षो मा कृथा वार्तिक॑ त्वं नेमे शिष्य: सेहिरे | 
इस प्रकार अपने शिष्यों के आदेश देकर यहिरा् रा । 

से एकान्त में बेलें--दे भिक्तो ! आांष्य के ऊपर तुम्त वाहिक रा । 
ये सूरज विद्यार्थी इस बात के नहीं सह सकते ॥ ४७॥ | | 

. तालपये' ते गेहिधरमेष दृषठा तत्संस्कार' सांप्रत' शान || 
भाष्ये कृत्वा वार्तिकं येनयेत्‌ स भाष्य॑ प्राहु स्वीयप्तिदधलयण 
गृहस्थ के धर्मों में तुम्हारी लगन देखकर इस समय हरेक 

की शह्ढा करनेवाले यह कहते हैं कि भाष्य पर वार्तिक लिखक हु [५ 
ही सिद्धान्त ( मीमांसा ) का प्रतिपादन कर दोगे॥ ४५॥. | 
नास्त्येवासावाभ्रभस्तुय इस्थं सिद्धान्तोज्य' ताबको के 
द्वारि द्वास्यैदारिता भिक्षमाणा वेश्मान्तस्ते न प्रवेश तबे। 

वे यह किंवदन्ती फेला रहे हैं कि सणडन का यह सिद्ालहै 
संन्यास आश्रम वेदविद्दित नहीं है। द्वार पर द्वांरपा्ों के गा 
गये भिक्कगण तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं प्राप्त करते॥ ४६॥ ' 
इत्यायां तां किंबदन्ती विदित्वा तेषां नास्तीत प्रत्यपक्तण 
स्वातन्त्यात्त ग्रन्थमेक महात्मन्‌ कृत्वा मश्चं द्शयाध्यातणिश 
विद्वन्‌ यहवत्मत्यय) स्यादमीषां शिष्याणां ने! ग्रस्यक्दश 
इत्युक्टवेम वातिक' सूत्रभाष्ये नाभूद्धाहेत्याप खेदं वह 
इस तरह की क्िंवदन्ती सुनकर उनके हृदय में तुम्हारे के 

पर भी श्रद्धा 'नहीं जमती। इसलिये दे महात्मन्‌! परमालर्शि' 
स्वृतन्त्र प्रन्ध की हो रचना कर मुमे,दिखलाओ, जिस मत्य हर 
से इन शिए्यों का विश्वास, जम जाय। इतनी बांत कह 
शारोरिक भाष्य पर वततिक नहीं बनाया। इस कारण भ चार | हे 
सेहुए ॥४७-४८॥ .- * " ः | 
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। वेन' स्वतन्त्रकृतिनिर्मितये न्ययुरूक्त | 
| ट्ेक्म्मसिद्धिमचिराह विद्धत्‌ स चेत्य॑ 
न्‍्याय्यामविन्द्त सुरेश्वररेशिकारूयाय || ४९ || 
| हिष्यों के कहने पर अपने मनोरथ से शियिल होकर आचाये ने 
(हिएर के सवतन्त्र मन्थ की रचना करने में लगाया। इन्होंने भी अति 
कि 'तैष्कम्येसिद्धि/ की रचना कर अपने सुरेधर नाम के साथक 
शगतिया ॥ ४६ ॥ | 


के नैष्कम्ये-सिद्धि की प्रशंप्ता 

हि।. नेष्कम्यैसिद्धियय तां निरबद्ययुक्ति 

| निष्कर्मतत्त्वविषयावगतिप्रधानाम | 
आ| आधन्तहथ पदवन्धवती पुदारा- 


| मायन्तमैक्षततरां परितुष्ठचेता) | ५० ॥ 

पा ' शॉपनीय युक्तियों से पूण, नेष्कम्ये के तत्त्त के ज्ञान का प्रधानतया 
नाश आंदि से अन्त तक मनोज्ञ रचना से युक्त, उदार नेष्कम्ये- 
रा, ८ शे सन्तुष्ट हेकर शहूर ने आदि से अन्त तक देखा || ५० ॥ 
(|... भोदमानो सुनीन्द्रस्त' चान्येभ्यो दर्शयामास हथर | 
ः 'असीसत्ययस्तद्वदस्मिन्यदच्ान्यस्तत्त्विद्य/ स नेति।५१॥| 
' व ! रखकर शद्भुर अत्यन्त प्रसन्न हुए । उन्होंवे-इसे अन्य 
हि पर थे दिखलाया जिससे उनके यह विश्वास हो गया कि सुरेधर 
॥ हि गापि भी क्खेत्ता नहीं दै५१॥ रह 
किम पते मरकरीन्ट्रेनिष्कर्माइज्मा यंत्र नैकम्य॑सिद्धि! । 
|| जप क्नंधे प्रन्थवर्यस्तन्मा हात्म्यात्‌सबंलाकाहतो ब्यूत५२ 
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जिस पन्थ में आज भी संन्यासियों के द्वारा कम पैर क्र 
का वर्णन सुना जाता है, जिसमें मोक्ष की सिद्धि की गई है, बसी 
यह अन्ध प्रसिद्ध हुआ तथा सब लोगों में आहत हुआ ॥ ५१॥ 
आचार्यवाक्येण विधित्सिते5स्पिन्‌ विप्न' यदन्ये ब्यए् 
शाप॑ कृतेजस्पिन्‌ ऋतमप्युदारेस्तद्व।तिक॑ न प्रसरेत पक्ष 
शड्भर के कहने पर भी भाष्य-वार्तिक को रचना के विषय री 
लागों ने विन्न उपस्थित किया । इसलिये सुरेधर ने शाप का 
विद्वानों के द्वारा निर्मित वातिक भी प्रथ्वीतत में नहीं प्रसिद्ध शश# । 
नेष्कम्येसिद्धयारूपनिवन्धमेक । 
कृत्वाउञत्मपूज्याय निवेध चा&प्ला | 

: विश्वासप्ुकत्वाउय पुनवभाषे 


स विश्वरूपो गुरुमात्मदेवम ॥ ५४॥ . 
_ 'ैष्कम्ये-सिद्धि' के बनाकर, पूजनीय गुरु के समपंण ॥,छ 
विश्वास पाकर, विश्वहुप ने अपने गुरु से यह वचन कहा--॥ ९॥ |, 
न ख्यातिहेतान च लाभहेतेनांप्यचेनाये विहित! प्रबल 
नेछ्नहननीयं वचन गुरूणां नोहछ॒इने स्पाह गुरुशिध्यणाण 
यह अन्य मैंने न तो खूयाति के लिये बनाया है न॑ प्रपत्र). 
न लाभ के लिये और न पूजा के ही लिये। गुरु लोगों के वा ॥। 
न करना चाहिये। उल्लंघन करने पर गुरु-शिष्य का भाव मै | 
. जाता है॥ ५५॥ 32 हा 
पूर्व ग्रृहित्वेणपे न तत्स्वभावा न बाश्यमन्वेति हि योर 

न यौवन इृद्धम॒पैति तद॒ह व्रजन दि प्व॑स्थितिमेज्मय हे 
पहिले गरहर्थ होने पर, भी मैं इस समय. गृहस्थ के लगा 

हैं, क्योंकि युवा पुरुष को बालकपन अनुगमन नहीं करता भें / |) 
के साथ युवावस्था नहीं .चलंती। आशय यह है किए” | 
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बीत गई। इसी के समान आगे जानेवाला पुरुष पहिलो स्थिति 
ही आगे बढ़ता है॥ ५६ ॥ 


है #ै (ही नात्र विचारणीय कि ते न पूवे मन पूव हेतु! । 


| ॥गृहस्‍्थ था, ईंसमें विचार करने की कोई बात नहीं | परन्तु क्या 
॥ पूरंतन्म॑ में ग्रहस्थ नहीं थे ! इस विषय में तो मन ही कारण 
॥| ब्घन तथा मेक्ष में भी मन ही हेतु है। पुरुष को निम॑ल चरित्र 
| बाहिए--चादे वह ग्रहस्थ हो या संन्यासी ॥| ५७॥ 


हे चेदाअम उत्तमा55दिं। कथं च तत्पाप्तिनिवुत्तिगापिनो | 


कनयास आश्रम नहीं है, यदि ऐसा दोष मेरे ऊपर ने लोग लगाते हैं 
तिझकी प्राप्ति तथा निवृत्ति के सम्बन्ध में शास्रराथ के सम्रय हमारी 
है शभापकी जो प्रतिज्ञा थी ( कि पराजित द्वोने पर एक दूसरे का आश्रम 
| हैदर कर लेगा ) वह व्यथू होती है। हे भगवन्‌ | मैंने अपनी प्रतिज्ञा 
 प्रिह्लीं छोड़ा है ॥ ५८ ॥ कर 

4 ५४ णा न लभन्त एवं चेह ग्रहप्रवेशं गुरुणा प्रवेशनम | 
हि मिक्षा विंहिता ननूत्तमा के नाम लोकरय मुखापिषाय+१५९ 
ह। पर मेरे ऊपर यह आरोप हो कि मिक् लोग मेरे घर में प्रवेश नहीं 
५! है ले यह भी ठोक नहीं है। आप ही ते मेरे घर में कैसे प्रवेश 
के भर कैसे मेरे घर में आपको उत्तम भिक्नादी गई थी | लोगों 
(| भे कौन बन्द कर सकता है १॥५९॥ ५] 
अल तह ही ब॥ चाल है हि सके सिम इर 
(आर हे जाती हे उसके. लाजे निबंध. करने पर मी वह बिना देषा 


द 2000 हा 8 ए४5एछ १३७४७ 8 मुखाएि 09837 > के 384 23% 
ु भी रहती। “को नाम लेकस्य मुखापिधायक के समान ही 
५ 'नैषेंधीय ३9७७ ०७५ ् ६.५) के 


यचेरितः में कहां हैं कि /जेनानेने (कक करमपिष्येति' ॥ 
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कप गोतते च मने। विशुद्धों गही भवेद्द्प्युत मस्करी वा ॥५७॥- 


#शभ्रवो नो कथमल्पकालौ"“न हि प्रतिज्ञा भगवन्निरद्धा ॥५८॥ 


| 


ः कि. ७७. 
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- . जो 
तत्त्वोपदेशा द्विद्तात्मतत्त्वो व्यधमहं संन्यसन जगा | 
.विरागभावान्न पराजितस्तु वादो हि तत्त्वस्प विनिणषा 
पहले मैंने अपनी बुद्धि को शास््राभ्यास से परिक्तत पा 

“ नन्तर तत्त्व के उपदेश के सुनकर आत्मतत्त्त का भत्ते भ । 
वैराग्य से मैंने संन्यास अदहृण कियां है, पराजित होते रे "6 
शास्नाथे ते तत्त्व के निणंय के लिये था ॥ ६०॥ भे 
पुरा ग्रहस्थेन मया प्रबन्धा नैयायिकादौ विहिता महाण। | 
इतः पर में हृदयं चिक्ीषु त्वदउप्रिसेवां न वितिक ण्य पिि 
पहले गृहस्थावस्था में मेंने नेयायिकरों के खण्डन के ज्लिक्यो' 

प्रन्थ बनाये । अब ते मेरा हृदय आपकी चरणा-सेवा के बोल त हा 
कांम करने का नहीं चाहता ॥| ६९॥ |: | 
भ्रद्धामइ तबद्धादरबुधपरिषच्छेप्रुपीसंनिषएणा- ॥ 
मवारदुवादिगवांनलविपुल्तरज्वालमालावलीदाप | ' 


पिक्‍ता सूक्तामतोधेरहह व्परिदसण्जीवधस्यध स! . | 


जिला रहे हैं जे। अद्वत-तत्त्व में श्रद्धा रखनेवाले परिष्तों # 
. स्थिर रूप से रहनेवाली है तथा नवीन बकवादियों के गवंहपी शा 
अधिक जलानेवालो है। संग्राम के पार जाने के समान सदूगुर गे 
. में कौन समर्थ हो सकता है| ६२॥ - 
रत्युक्त्वोप्रते सुरेश्वरगु रो तेनेव शारीरके कक 

ने संभाव्यहहात्र वार्तिकमिति प्रौ् शुगम्ि शेर । ।॒ 
धीराग्रथ/ शमयन्‌ विश्रेकपयसा देवेश्वरेण त्रयीः | 
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3 (हा कदकर सुरेधवर के चुप हे। जाने . पर यह शोक की आंग उसे 
| अत रही कवि मैंने शारोरक भाष्य के ऊपर वार्तिक नहों 
का वतन पुरुषों में श्रेष्ठ श्र ने विवेदरूपो जज्न से इसे शान्द 
कण भौर उपतिषद्‌ के आष्य पर दे वातिक बनाने के लिये 
बा ९ । 


॥ रिपणी-सरेशवर ने उपनिषद्‌ भाष्य तथा श्र के स्तोत्रों पर वार्विक बनाये 
॥ (!) बृह्दारण्यक-भाष्य वातिक, (२) तैत्तिरीय-माष्य वातिक, (३) पल्ची- 


हर वा्तिक, तया (४) दक्षिणामूतिस्तोत्रवातिंक | इन वार्तिकों में बृहृदारण्यक 


सुर्धर 


से कारण युरेश्वर वेदान्त के इतिहास में 'वार्सिककार' के नाम से प्रहिंद हैं। 

शशि विवरण के लिये भूमिका देखिए |. ' 

| . गवानुकारिशदुवा क्यनिवेशिताय्य 

|... स्वीयः पढ़े! सह निराक्ृतपरपक्षम्‌ | 

। परद्धान्तयुक्तिविनिर्वेशिततत्स्वरूप 

। धृद्टा5मिनन्य परितोषवशादबोचत्‌ ॥ ६४ ॥ 

४ खे के अनुसांर मृढु वाक्य से युक्त, अपने पढ़ों से पूवपत्त के 

॥.. 'गवाजे, सिद्धान्त की युक्तियों से सिद्धान्त के स्वरूप को प्रकट 

|| रथ को देखकर आचार्य ने उसका अभिनन्दन हिया भौर 

8 होकर कहा--॥ ६४॥ 

| ये यदात्य विनयिन्‌ मम याजुषी या 

| शाखा तदन्तगतभाष्यनिवन्ध इृष्ट! | « 

2 गतिक गम क्ते भवता अोेयं 
३३३... पेथ्टित परहितैकफल प्रसिदम ॥ ६५ ॥ 

है उसे... ंगने कहां या सब ठोक हुंआ। मेरी तैचिरोय 

(५५ जे उपनिषद्‌ का सौष्यः मैंनें बनाया है। उसका 


| 
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वार्तिक मेरे लिये. अवश्य बनाना । परोपकार के लियि ही सम ॥ 
द्वाती है| ६०॥ | मे 
तद्॒त्तदीया खल्ु काण्वशाखा ममापि तत्रास्ति तदन्ता॥, लि 
तद्वार्तिक चापि विधेयमि्ठ परोपकाराय सतत प्ृत्ति॥ | # 

तुम्हारी काण्व शाखाः है। उसके उपनिषद्‌ पर भी गेण्पॉ' 

उस पर भो तुम वातिक बनाओ क्योंकि सज्जनों की प्रवृत्ति पर 
लिये द्वाती है॥ ६६॥ 

तत्रोभयत्र कुछ वार्तिकपार्तिहारि_ 

कीर्ति च याहि जितकातिकचन्दरिकाभार। | 

मा शक्लि पृथमिव दुःशठवावयरोधो । 

मद्राक्यमेव शरणं व्रज भा विचारी!॥ ३७॥ 


इन दोनों के ऊपर तुम वार्तिक बनाओ। कातिंक मास बे की . 
का जीतनेवाली कीतिंका विस्तार करो। पहिले की हद 


७.५ 


वाक्यों से न डरना। सेंरी बात को मानो। अब भक्ति 
मत करो ॥ ६७ ॥ 


इत्यं स उक्तों भगवत्पदेन श्रीविश्वरूपों विदुषां बरि!!| | 
चकार भाष्यद्ययवार्तिके हे झ्लाज्ञा गुरूणां झविचारणप। 
आचाये के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर विद्वानों में आए 

ने दोनों भाष्यों के ऊपर दो वार्तिक बनाये। गुरु शी 
बिचारे हुए करनी चाहिए ॥ ६८ ॥ ; ज 
आज्ञा गुरोरनुचरैन हि लहुनीये- क्‍ 

» - स्युक्त्वा तवानिंगभशेखरयेरुदार्‌ | | 
नि्ायवार्िकूर निनदेशिकाथ. | 
_निःसीमनिश्तुलनधीरुपदां चकार ॥ * | 
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की भाज्ञा शिष्यों के माननी चाहिए, यह कहकर सुरेश ने 

तथा शहृदारण्यक भाध्य के ऊपर अथंगर्भित दो वार्तिकों के 
झतुलनीय तथा असीम बुद्धिवाले शिष्य ने उसे गुरु को 

काएहप में दे दिया ॥ ६९ ॥ 

नाम गुरोरलुज्ञया भाष्यज् टीक़ां व्यधितेरित पराम | 

आग) किल पंत्वपादिका तच्छेषगा दृत्तिरिति प्रयीयस्ती ७० 


(हंगाग पच्चपादिका? के चाम से तथा उत्तरभाग (ृत्ति! के नाम से 
हद है || ७० ॥ 
ः व्यासर्पितत्ननिचयस्य विवेचनाय 
टीकाभिधं विजयडिण्डिममात्मकीत्ते | 
। निर्माय पद्नचरणों निरवद्ययुक्ति: 
.... हब्घं प्रबन्धमकरोद़ गुरुदक्षिणां स! | ७१ ॥ 
॥ ऋषि व्यास के सूत्रों को विवेचना के लिये पद्मपाद ने निर्दोष युक्तियों 
#रवत अपनी कीतिं को उद्घोषित करनेवाले विजय:डिणिडम क्े 
ही टीका-पन्थ लिखकर उसे गुरु-दक्षिणा रूप में दिया || ७९ ॥ 
॥ आलोचयज्नय तदा नु गतिं प्रहाणा- 
५ मूचे सुरेश्वरसमाहप्रुपहरे सः 
॥ 'म्वेष वत्स चरणाः प्रथिता इह स्थु 
। स्तत्रापि सूत्रयुगलद्दयमेव भूम्ना | ७२ ॥| 
रैक बाद अहों की गति का विचार करते हुए आचायु ने एकान्त से 
| से कहा-हे बत्स! इस दीका के पाँच ही चरण प्रसिद होंगे 
| "सं भी विशेषतः चार ही सूभे विज्यात होंगे॥ ७२ ॥ 
| फेमेपरिपाकवशात्‌ पुनस्‍्त्व॑ 
पाचस्पतित्वमधिगम्य पसुन्धरायात्र्‌ | 
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भव्यां विधास्यसितमां मर भाष्यटीका- 
माथूतसंलयमधिक्षिति सा च जीयात ॥ ६ 
प्रारव्ध कम के परिपाक होने पर तुम फिर इस जे ॥ 
मिश्र के रूप में आओगे और मेरे भाष्य पर अत्यन्त भव्य दौगा॥ 
जा प्रलयकाल तक इस भूतल पर स्थिर रहेगी ॥ ७३ || शत 
इत्येवमुकत्वाउथ यतीश्वरोड्सावानन्दगियांदिप्ुनीन प 
कुरुध्यमद्देतपरान्‌ निबन्धालित्यन्वशाज्िमपसावपौप | 0 
निर्मम तपस्वियों के चक्रवर्ती आचाये ने इतना कहकर ब्रा 
गिरि आदि अुनियों के! बुलाया और उन्हें अद्वेतपरक प्र्ों हे का 
की आज्ञा दी ॥ ७४॥ 
ते सर्वेज्प्यनुमतिमाप्य देशिकेन्द्रो 
रानन्दाचलप्मखरा महानुभावा! 
आतेनुजेगति यथास्वमात्मतत्त्वा- 


.._ स्मोणाकांनविशद्तरान धहुन्षिबन्धान | ५॥| छत 
आनन्द गिरि आदि महाप्रतापी शिष्यों ने गुरु को आज्ञा पा शो- 


के समान अनेक ग्रन्थ बनाये || ७५ ॥ 


इति श्रीमाधवीये तद्वार्तिकान्तप्रव्तन! । 


« ' वाला त्रयोदश सगे समाप्त हुआ | 
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पञ्मपाद की तीथेयात्ा 


शामपात्कतु मना: स तीर्थयात्रामयाचिष्ट गुरोरजुज्ञाय। 

मे गुरों मे भगवज्नलुज्ञा देशान दहश्ले बहुतीयययुक्तान्‌ ॥ १ ॥ 
॥| शक अनन्तर पद्मपाद ने तीर्थेयात्रा की, अमिलाषा से गुरु की आज्ञा 
४ शो गुरुदेव ! आप मुझे आज्ञा दीजिए। मुमेतीयों' और देशों . 
देखने की इच्छा बहुत अधिक है॥ १॥ 

। कर का यह वचन सुनकर आचाय ने तीथ्थयात्रा के दोष दिखलाते 
| ' तीथयात्रा के दोष 
| जिषासे निकटे गुरोयो वासस्तदीया रूप्रिगलं च तीयम । 
। "परेन यदात्महृष्ठिः सैव प्रशस्ताउखिलदेवदृष्टिः॥ २॥ 
| भ् तीस रहना ही तोथेस्थान में रहना है। शुरु के चरण का 
भर « *। शुरु के उपदेश से जे! आत्मा का द्शन देता है वही 
| . को प्रशस्त दर्शन है॥ २॥  ' * 

ह ४३७४, 


ह.] 
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शुभ्रूषमाणेन गु रो! समीपे स्थेयं न नेयं च्‌ तो 


विशिष्य मागश्रमकर्शितस्य निद्राभिभूत्या किश्ु सिस्जका 

इसलिये शिष्य के चाहिए कि गुरु की सेवा करता ह६. डे 
रहे, दूसरे देश में नजाय। क्योंकि रास्ते को थक्षावर के ँ 
आदमो के निद्रा धर दबाती है। उस अवस्था में क्या वेद री 
तत्त्व का चिन्तन हे। सकता है ? ॥ ३॥ १8 १ 
द्विषा हि संन्यास उदीरितोअ्यं विदुद्धतत्तवस्य च तह लि 


' तक्त्वंपदार्येक्य उदीरितोञ्यं यत्नात्‌ त्वमयं! परिशोषनीण | 
संन्यास दे प्रकार का :बतलाया गया है--एक संन्यात 
को प्राप्त कर लेनेवाले पुरुष के लिये है (इसी के/विद्वत्‌-संन्याप | 
दूसरे प्रकार का संन्यास तत्त्व के जानने की इच्छा करनेवात्े जा 
लिये है (जिसके 'विविदिषा? संन्यास कहते हैं )। तुम्हें 'कतः और ६ 
पदार्थ को एकता का ज्ञान प्राप्त करना है। ऐसी दशा में तु ' 
का विवेचन करना चाहिए, तीर्थाटन नहीं ॥ ४ | 
संभाव्यते क् च जल॑ क्व च॑ नारित पाय! क्त्‌ 
शय्यास्थलं क्चिद्हास्ति न च क चाछि। एड 
शय्यास्थलीनलनिरी क्षणसक्त चेता! शो के 
पानयों न शर्म लभते कलुपीकृताता ॥१॥ फ़ि 
तीथयात्रा में कहीं जल की सम्भावना देती है भोए मे 
: बिल्कुल नहीं मिलता । कहीं पर लेटने की जगह मिलती रो 
पर वह भी नहीं मिलती । इस प्रकार स्थान, शबय्या, जत् धार 
में चित्त के लगे रहने से ती्थयात्री का मन सदा कलुणित दा 
शान्ति प्राप्त नहीं होती | ५॥ ० 


ज्वरातितारादि च रोगणालं बाघेत चेत्‌ वर्िं न 
स्थातु च गन्तु च-न पारयेत तदा सहायेपि 


| 
000 
| 
पु: | 
| ! , 
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(हाय नहीं रहता। वह न तो ठहर सकता है और न जा हो 
। काहै। उसके संगी-साथी सब उसे छोड़ देते हैं ॥.६॥ 

० ० के » ः 
वात प्रभाते न॑ च देवताचन कक चोक्तशोच क् च वा समाधय!। 
पान कैत्र च मित्रसंग वि; पान्थो न शाक॑ लभते भुधातुर॥७। 


पर हों सकता है ओर न समाधि | भोजन कहाँ और मित्र की सक्लति 
|! भूखे राही के शाक भी नहीं मिलता || ७॥ 
ं तीर्थयात्रा-प्रशंसा 
नासस्‍्त्युत्तरं गुरुगिरस्तद्पीह वह्ष्य 
सत्यं यदाह भगवान्‌ गुरुपाश्ववासः | 

श्रेयानिति प्रथम संयमिनामनेकान 
। देशानवीक्ष्य हृद्यं न निराकुलं मे ॥ ८॥ 
। गुदजी के ये वचन सुनकर पद्मपाढु ने कहा--गुरु के वचनों का 
ि देना अनुचित है। आपका यह कहना. बिल्कुल ठीक है कि 
ह$ पास रहना तीथ्थयात्रा से बढ़कर है तथापि हे संयमियों में श्रे्ठ 
| ' बिना देखे मेरे हृदय में चेन नहीं है॥ ८॥ 
। करन कापि जल समस्ति पश्चात्‌ पुरस्तादयवा विदिशु | 
। हा विद्येत न सुब्यवस्थ सुखेन पुण्य क तु लम्यतेश्युना॥। 
॥५.. .... जल नहीं मिलता, यह कथन ठीक है। आगे, पीछे 
| के मित्र भिन्न दिशाओं में सदा सुगम मागे नहीं मिज्ञता। परन्तु 
( | उश्न से पुण्य की प्राप्ति है सकती है। अथोत्‌ तीयोटन से जो 
; जो होता है उसके लिये कुछ कष्ट उठाना ही पढ़ेगा ॥,९॥ 
॥ भान्तरामितमघं फलदानहेतों- '* - 

.. उयाध्यात्मना जनिष्ुपैति.न नो विवाद! । 
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(हिब्ते वर, अविसार आदि रोग हे जाय ते! उससे बचने का .' 


॥ प्रहकाल न तो स्तान हो सकता है और न देवता का पूजन; न. 


पल फ्री कक की मम शा औ 5 पओ 
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साधारणादिह च वा परदेशके वा 

कर्म हाशक्तमलुवर्तेत एवं जन्तुम्‌ || १५ । 

पूव जन्म में किया गया पाप फल देने के लिये व्याधि ४ 

वा है, इसके विषय में मुझे! काई विवाद नहीं है। पु. | 

उत्पन्न दाना स्वाभाविक है। यहाँ भी हो सकता है, परे का 
हें सकता है। बिना भागा हुआं कर्म मनुष्य के पीछे) 
रहता है ॥| १० ॥ (पति 
इह स्थितं वा परतः स्थित वा कालो न पुष्चेत्‌ सप्यागपे। 


/ 


: तदेशगत्याःत देवदत्त इत्यादिक मोहकृत जनानार॥॥| 
आया हुआ काल मनुष्य का नहीं छाड़ता। चाहे वह झ ते 
रहे, चाहे परदेस सें। किसी देश में जाने से देवदत मर गाली 


लोगों का कहना माह-जनित ही है || ११॥ णणिः 
मन्वादयों मुनिवराः खलु.धर्मशास्रे : पर 
धरमोदि संकुचितमाहरतिप्रतद्धम्‌ । ५ 
देशायवेक्ष्य न तु तत्सरशिं गतानां हम 


शोचायतिक्रमकृतं प्रभवेदघं न! ॥ १२॥ दिला 

सु आदि भुनियों ने देश और काल के अनुरोध से अत व: 

धम को संक्षिप्त रूप से करने के बतलाया है। इसलिये देशन॥ कि 
पर भी शोच आदि के अतिक्रमण होने से हमें क्िसो प्राग # के 


नहीं लग सकता | १२ | 
देवेध्लुकूले ,विपिन॑ गतो था समाप्लुयादूं वाब्बिताक्नो। | 
हियेत नश्येदपि वा पुरस्थं तस्पिन्‌ प्रतीपे तत एवं सका । | 

देव के अनुकूल होने पर जड्भनल से भी जानेवाला पुरुष वाल , 
को पा लेता है और ७स॑ भाग्य के विपरीत होने पर गाँ। ॥ 2 
हुआ अल चुरा लिया जाता है अथवा नष्ट दे! जाता है | हर ३ 
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।: परित्यष्य विदेशगों ना सुख समागच्छति तीयहर्वा | 
# तो गोति शर्तिं पुरस्तात्‌ तदागमादत्र च कि निमित्तम॥१७॥ 
#होइकर विदेश में जाकर तीथथों' के देखनेवाज़ा पुरुष सुख 
#है। पर में रहनेवाला भी प्राणी यात्रा करने के पहले ही मर 


| है इसमें क्या कांरण है? ॥ १४ ॥ 


॥कग्रये विधमाने समाधि: स्वत्रासो दुललभो नेति मन्ये | १५ 

पे कि भिन्न देश ओर समय में देश-काल से अतीत ( रहित ) ब्रह्मा- 
ह 9 धतुभव करनेवाले पुरुष के सब जगह चित्त को एकाम्रता होने 

शिप्ापि दुलभ नहीं है। यह'सेरा विचार है| १५॥ 

एपसेवा मनसः अ्सादिनी देशस्य वीक्षा मनसः कुतूहलम्‌ । 

(णिलनयांन सुजनेन संगमस्तस्मान्न कस्पे अ्रमणं विरोचते॥ १8॥ 
ये तीथ की सेवा ( निवास ) मन को प्रसन्न करतो है। देशों को 

शान के कोतूहल के शान्त करता है; ख़जनों का समागम अनर्थों 

हम गाता है। इसलिये घूमना किसे अच्छा नहीं लगता ? ॥ १६॥ 

; कँ श्पि विदेशपक्ल॒तिं लभेत विद्वान विदृषाअमिसज्ञतिम | 

॥ अनानां खलु मित्रमीरित' खल्ेन मैत्री न चिराय तिष्ठति १७ 

॥! मे सता हुआ विद्वान्‌ अन्य विद्वानों की सक्ञति प्राप्त 

| ह| “विद्वान पुरुष ही विद्वान का मित्र कहा यया है। दुष्ट के 

| नेता बहुत दिन तक टिक नहीं सकती ॥ (७॥ 

| 'ोपवासेज्यप्नुदीरितों गुरो- * 

॥ विदेशगो यह हृदयेन धारयेत्‌। 

ब गोश््येष न संस्थितोउन्तिके , ट हे ि 

" | भे भक्तिहीनो यदि घारयेह हृदि ॥ १८ ॥ 


2. /पलकी+०- अक ॥ जक कक! ७... थक आकर 
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यदि विदेश जानेवाला शिष्य अपने हृदय में गुरु का 

ते इसे गुरु के समीप निवास ही समभानां चाहिए । रहे 

देकर गुरु का चिन्तन नहीं करता तो गुरु के पास रहने 

में नहीं है ॥ १८ ॥ । अर 

सुजनः सुजनेन संगतः परिपृष्णाति मति शने! शरै। # 

परिपुष्टमतिर्विवेकवाज्शनकेहे यगुणं वि्युश्नति ॥ (९ 

सज्नन के साथ सज्जन की मिन्नता धीरे धीरे बुद्धि क| पे 

जिसकी बुद्धि पुष्ट द्वाती है वह विवेक भी पाता है और घीरे श॥| 

तम आदिं गुणों के छोड़ देता है || १९॥ 

यद्याग्रहोईस्ति तब तीथ निषेदणायां 

.. विप्नो मयाज्त्र न खलु क्रिय॑ते पुम॒ये। 

चित्तस्थिरत्वगतये विहितो निषेधो 

. मा भूहिशेषगमन' त्वतिदुःखह्देतु! ॥ २०॥ 


शिष्य के इन वचनों के सुनकर आचाये शहूर वेत्षे-की 


तींथयात्रा का विशेष आग्रह है| ते मैं तुम्हारे इस पुरुषाय म॥ पृ 
प्रकार का विन्न नहीं डालता | चित्त के स्थिर करने के हि मेक. 
यात्रां का निषेध किया है। विशेष स्थानों का जाना कहीं श्रक्ति[ 
का कारण न बने ॥ २० ॥ 
तीर के लिए आचार का उपदेश 

नेका मार्गों बहुजंनपदक्षेत्रतीयांनि यातां... | 
चौराध्वान' परिहर सुख त्वत्यमार्गेण याहि। | 
विप्राग्रयाणां वसतिविततियत्र वस्तव्यमीषत | 

: - ने चेत्‌ साथ परिचितंजने! शीप्रमुदिष्टेशर 
जनपद, 'ेत्र, पीर 'में जाने के लिये पकह्दीण | 


, इसलिये जिस रास्ते में *चेर,काः भय हे। उस रास्ते के मे* ' 


न डर 


पर 


कं 
नं 
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ले से सुखपूषक जाना। जहाँ पर अच्छे ब्राह्मणों को बस्ती है| 
पे हि ना परन्तु थोड़े ही दिन के लिये। यदि ऐसी ज़गह न मित्र 


अल मं 
४ कप परिचितों के साथ गन्तव्य स्थान का जरदी चले जाना ॥ २१॥ 


| है शो विधेयः स हि सुखनिचय” सूयते सब्जनाना- 
॥ात्रैक्ये कथासता घटितबहुरसाः श्राव्यमाणा! प्रशान्तेः | 
पह्श विभिद्य| सततभयभिद्‌; श्रान्तविभ्ान्तवक्षाः 

/ पु हर किक ; 
प्रालभोत्राभिरामा! परिझष्तित॒प शोमितशुक्कलड्ा! ॥२२ ॥ 
उत्ों की सज्ञति करना; क्योंकि यह अत्यधिक सुख पैदा करती 
| शांत पुरुषों के द्वारा कही « गई अध्यात्म-व्िषयक कथाएँ शरीर 
केश के दूर करती हँ--वे कथाएँ रस से पूर्ण हैं, -भय के 
[ करती हैं, आन्त पुरुषों की विश्रान्ति के लिये वृक्ष के समान हैं, 
पर कानों के सुख देती हैं, प्यास के शान्त करती हैं और भख के 
कग दूर भगाती हैं || २२ | है 

| 'स्ज्लीध्य' बहुगु खयुते/प्येकदे।पेण दुष्ट 

| पत्वान्तेज्य' तपति च पर' सयते दुःखजालम | . 

| जासज्ञी वसतिसमये शर्मद! पृथकाले 


ँ गये लोके सततविमलं नास्ति निर्दोपमेकम्‌ ॥२३॥ 
के बहुत ले शुण हैं. परन्तु उसमें एक दोष भी है कि यह 
शैबने पर अधात्‌ सक्लति के छूट जाने पर चित्त में सन्ताप और 
व कि है। दियाग से पहिले, रहने के समय सत्सक्ष 
७ + तु पोछे क्ल्ेश पैदा करता है। संसार में एक भी 
! श निर्दोष नहीं है ॥ २३ ॥ 
हर, स्थिन्न चहुद्चिसान पाथसः संग्रंदी स्पात्‌ 
| साहोषो जिमरमिषुपद्प्राधिविप्वएततः स्यात्‌ | 


रे 
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प्राप्योहि्ं वस निरसन' तत्न कार्येस्य सिद्ध 


लाह्‌ अ्ंशोअभिल्षितपद्पराप्त्यभावेज्य रा 
बहुत दिनवाली राह पर यदि चलना हे ते जत्न है (| 
करना। क्योंकि उससे अनेक दोष उत्पन्न होते हैं जिससे कि ढ़ 
की प्राप्ति में अनेक विन्न पढ़ते हैं। अपने उहिष्ट स्थान हि । 
निवास करो, नहीं ते यदि बीच में हो टिक जाओगे ते कार है 
सूल उच्द श्य से पतन तथा अभिलषित पद का न मित्ना-बेलल। 
उत्पन्न हो जाते हैं॥ २४॥ क्री 


मार्ग चोरा निकृतिवपुषः संवसेयु) सहेव 
धन्नात्मानो बहुविधगुण; संपरीक्ष्याः प्रव्|| 
देवान्‌ वस्ध॒ लिखितमथवा दुर्विधा नेतुकामा | 
विश्वासाइतेव्परिचितनृषु प्रोण्फनीये न काग॥ 


परीक्षा करना। ये दुष्ट देवताओं की मूर्तियों को, बल्नों के, है... 
पुस्तकों का, चुरा लेते हैं इसलिये अपरिचित ले!गों पर विष जा 
, करना चाहिए॥ २५॥ 


प्रध्येमाग येजनास्यन्तरे वा 
विष्ठेयुश्रेद्द भिक्षवस्तेडमिगम्या/। ._. रिं 
. पज्या; पण्यास्तद्यतिक्रान्तिस्गा मर 


« -श्रेयस्काये निष्फलीकर्तमीशा। ॥ २६ | 7 

' राह के बीच में या एक-दा: याजन पर जे संत्यात ' 
हुए हों. उनके पास अवश्य जाना चाहिए। वे पूजा 
'पूजा करनी चाहिए'।" उसका चहद्नन भयडडर दवा है। * 
के भी निष्फल केरने-में समर्थ दवोते हैं | २६॥ 
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॥ तापदप्द सदा यतिवर स्थित वस्तु त- 

| छ्र्त भेज मितंपचान मनसि मा कृथाः प्राकृतान्‌ | 

| ज्ापकलुपाशयक्ष तिविनियु त; सन्मतः 

१७ पुद्शी चर सुखे चिरात्‌ स्फुरति संततानन्दता ॥ २७॥ _ 

| १ बत्िविर ! आपत्तियों से विरहित--अर्थात्‌ अनर्थ से शून्य ब्स्तु 

| है उस मत के सानना। कायर पामर जनों का ध्यान सन में 

जीन ताना। वासना से कलछुषित हृदय के त्वच्छ बनाकर आनन्दित 

हा उञनों से पूजित होकर भ्रमण करना | क्योंकि सुख के रहने पर 

हु दिनों तक आनन्द प्राप्त दाता है ॥| २७॥ 

एप गुरोमुंखगुद्दो दितिवाक्सुषां ता- 

। मापीय हृष्टहृदय! स म्रुनि! प्रतस्थे | 

.. प्रस्थाप्य त' गुरुपरो5य सुरेश्वराद! 

। फाल कियन्तमनयत्‌ सह शृद्नजुध्े॥ | २८ ॥ 

या के मुख से निकले हुए इस वचन-रूपी अमृत के पीकर अथांतू 

मे से सुनकर, प्रसन्नददन होकर पद्मपाद तीथथ-यात्रा करने के लिये 

ः आचार्य शह्नर उन्हें भेजकर सुरेधर आदि शिष्यें के साथ 

। नै परय तक उस शज्ञररी पहाड़ पर निवास करने लगे।॥ २८॥ 

| हे * अपनी माता के पास जाना और उनका भाद्श-कर्म करना। ] 

"आ पदाथत्मयोगशक्तेरतुभावेन निवेध वाउप्भवेभ्य! | 

हैः बर ३ २“ असावचिरादन्तिकपाससांद मातु।॥ २९॥ 
५० ५. आगबल से अपनी माता का संमाचार पाकर हसे अपने 

7१, ...  पैनाया। थे तुरन्त आकांशमांग से माता के पास 

'बे॥ २९ ॥ ५ 9 


३ गातरपैक्षतासौ ननाम तस्यॉर्थरणौ छृवाला ।.... 
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हर 


| 'दीहप शरीरताएं नही मिदापाव खवाखुदेन ।हेणा-. 
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वहाँ पर अपनी मांता का श्र ने बीमार देखा | सिर 
ने अपनी माता के चरणों के प्रणाम किया। जिस > 
सन्तप्त पुरुष मेघ का देखकर अपने ताप से मुक्त हे जाता हैक 
माता ने भी अपने पुत्र के देखकर शरीर के सम्ताप के छोड ख | 
असावसन्नोअपि तदा$ऋचेतास्तामाह मोहास्थतमोफ्त | | 
अम्बायमस्त्यत्र शुंच नदीहि त्रवीहि कि ते करवाणि कस 
सन्न-रहित होने पर भी, आद्रचित्त देनेवाले, मोह के घने ५० 
का दूर करनेवाले शक्कर ने माता से कहा--देखो, में तुम्दाग फ के 
गया। शोक को छोड़ो । जो सुझे करना हो उसे शाघ्र बताओ॥॥| । 
दृष्टा चिरात्‌ पुत्रमनामय' सा 
हृष्टान्तरात्मा निभगाद मन्दम | 
अस्यां दशायां कुशली मया त्व॑ 


ज्क 


बहुत दिनों के बाद अपने ,पुत्र के कुशलीः देखकर प्रसन्नषित्त तार मत 

माता धीरे-धीरे कहने लगी--में तुम्हें इस दशा में भाग्य से हो ज्ञान म 
देख रही हूँ, अब इससे अधिक मुझे कया चाहिए। १२॥ | 

इत पर पुत्रक गात्रमेतह 

वोढ़ न शकनेमि जरातिशीणम्‌ | | 

संस्कृत्य शाख्रोद्तिवत्मेना स्व॑ *... जोक 

सहृहत्त मां प्रापय पुण्यलोकान ॥ २३ | शशि 

हे पुत्र | भूब मैं इस जरा से जीरं-शीर्ण शरीर को ढोने में 5* | 

हैं। दे पुण्यचरित ! शाल्ष में कहे गये मार्ग से मेरा संल्ला(**| 

स्वगेलोक पहुँचाओ ॥ ३३ ॥ ः के 

जतालुगां सूक्तिमिमां ,जनन्या! अ्रत्वाअय तस्य सुखरुफे' ! ज 

मायामयाशेषविशेषज्ञन्यं मानातिगं स्वप्रभमप्रमेयभ | रैः | हा 
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४ ६ श्रोशझ्वरद्ग्विजय कद 


ब्रह्म पर॑ सनातन' 

' न यत्र हस्ताडःप्िविभागफरपना | 
| श्रत्तबंहिंः संनिह्वित' यथाअस्बर' ८ 
निरामय जन्मजरादिवजितम || ३५ || 
| प्र की ये बाते' सुनकर शह्डूर ने उसे .सुखरूप, एक, माया से 
6, सयूए विशेषों से रहित, प्रत्यक्ष आदि भ्रमाणों से रहित, स्वयंप्रकाश, 
फपग, सनातन, परलह्य का उपदेश दिया, जिसमें हाथ-पैर आदि शरीर 
पशिगाग की कर्पना नहीं है, जो आकाश के समान भीतर ओर बाहर 

#पिहित ( पास ) रददनेवाला है तथा जन्म-मरण से रहित और 
हे पेविरहित है।। ३४-३५॥ " 
ागुएे मे रमते न चित्त रम्य' बद,त्वं सगुरणं तु देवम्‌ । 
क्षिगारोह॒ति तत्त्वमात्रं यदेकमस्थूलमनणवगेत्रम ॥ ३६ ॥ 
। । ऐप्ावपदेश सुनकर माता बाली--हे सौम्य ! निगु ण में मेरा चित्त 
परत, इसलिये तुम सुन्दरू सगुण ईश्वर का उपदेश करों। क्योंकि 
कि भूत, अनणु, गोत्रहीन तत्त्व भेरी बुद्धि में नहीं आंता॥ ३६॥ 


_ जप शिव की स्तुति 
॥... उपर दयालुस्तुष्टाव भक्त्या भुनिरष्ठमूतिंग | 
'गोषपे: भसज्ञ; पस्थापयामास स च स्वदृतान ॥ २७॥ 


 शके'चन हे ५ 
धर व सनकर दयालु शक्कर ने भक्तिभाव से सुजज्ञप्रयात छन्द 
को स्तुति की | तब प्रसन्न होकर महादेव ने अपने दूतों 


9 | न] 


,ि॥ ३७ ॥ 


>) '/7 |. 


है "पे लोक में निर्दिट स्तोत्र (का 'शिवभुजज्ञ” कहते हैं। एक 


के. दि, रूप पुरे करे हरे 
|..मि मकतथा संवन्तततो में दथाशील !*देव प्रतीद ॥/” 
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9४८ ै श्रोशझ्ुरदिग्विजय 


विलेक्य ताब्शूलपिनाकहस्तान्‌ नैवाजुगच्छेयपिति ५ 
, तस्यां विरुक्यातु नयेन शैवानस्तौदथो माधवादरेश हू 
उन दूतों के द्ाथ में शूल और पिनाक देखकर माता ने 
इनके साथ नहीं जाऊँगी । तब आचाय ने विनय से इन दूं के, है 
विष्णु की बड़े आदर से स्तुति की--॥ ३८ ॥| 
 श 
विष्ण-स्तुति जा 
सुजगाधिपभोगतरपभाजं ऋमलाइुस्थलकरिपताऊ प्रिप्या| [ल 
अभिवीनितपादरेण नीलावसुधाभ्यां चलमानवापराभा[। 
विहिताज्नलिना निषेव्यमाणं विनतानन्दकताओते रेत| 
धृतमूर्तिभिरस्रदेवताभि! परितः पश्चमिरखितेपकरएण्‌ ॥॥ 
महनीयतमालकेापलाहुं मुकुटीरत्नचयं महाहयन्तम। न 
शिशिरेतरभानुशी लिताग्र॑ हरिनीलोपलभूधर' हसन्तम्‌॥े 
विष्णु शेषनाग की शय्या पर सोते हैं, लक्ष्मों की गोदीय मी 
चरण-कमल रखते हैं। नीला और वसुधा नामक उनको क्षिएं 
चव्चल चामरों से पह्ठा करतो हैं। विनता-नन्दन गरड भा 
जोड़कर सेवा करते हैं। चारों तरफ़ अपनी पाँचों मूर्तियों ग्रेड 
करनेवाले अख्न देवता के द्वारा वे सेवित हैं। ऐसे विशु 
की स्तुति की जिनका शरीर पूजनीय तमाल वृक्ष के समात | 
था, जिनका मुकुट रत्नों से सुशोभित था, सूये, से निगा 
प्रकाशित था; जे अपनी श्यामल शोभा से इत्दनीत के फ 
हँसे रद्दे थे ॥ ३९-४१॥ थे 


(का 


। 


तत्ताइशं निमसुतेदितमम्बुजाक्षं 7 । भ 
॥.. पि 
चित्ते द्धार शत्किल उपागतेर्पे | पे 


चित्तेन कण्जुनयन' हृदि भावयन्ती 
.._तत्याण देहमब्ना किल येगिवत्‌ सी | हक) 
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ओशह्लूरद्ग्विजय 
ह्ड्र धर ४४९ 


कै (काल उपस्थित होने पर भी माता ने अपने पुत्र के द्वारा वर्णित 


४ दर ऋण का. हृदय में ध्यान किया-और इसप्रकार हृदय में . 


ले करे हुए उस अबला ने योगियों के समान अपने शरीर का 


शेकहतिया | ४२ || 
_जद्धमरी चिरो चिर्विचित्रपा रिप्लवकेतनात्यम । 


गा विष्णु के दूत, शरत्काल के चन्द्रमा के समान चमकतनेवाले और 


॥॥गिशे। चमकते हुए उस विमान पर. 

एे सरतोक को ले गये ॥ ४४ ॥ बी 

॥ रपक्षान्‌ पडुदृड़माससमानिलाकचन्धान्‌ | 
शिद्रपावलोकान्‌ क्रमशोज्तीत्य पर' पद' प्रपेह़े | ४५ ॥ 

0 हे ने अग्नि, दिन, शुक्ल पक्त, छः उत्तरायण मास, 

|: मै हे का चपला, वरुण, इन्द्र और ब्रह्मा के लोहझों के 

. द्‌ स्वगे को प्राप्त किया | ४५॥ 

पु रेप सातुश्चरम' कर्म समाजुह्ाव बन्धून्‌ | 

जे का पिकाई कितवेत्येनप्ी निनिन्दुरच्चे।३६ 

' के ध्प कत्य के स्व करने की अमिलाषा से _ 

रैक ४ बुलाया । आने की ता बात अलग रहो, 

श लगे क्वि हे ठप संन्यासी! क्‍या इस कार्य में 


| ५ 


ताग्रादाय मनेक्रूपं प्राहुबभूव! किल विष्णद्ता! || ४३ ॥ 


+25५४:355%.5 - १ जक 
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छ५० ओशझूरद्ग्विजय 


' रखनेवाले शट्डर ने माता के दहिने बाहु से मनन्‍्थन कर भप्मि के कै 


60-0. ॥पगप/॥५ 8॥90व॥ ५व्वाद्या8 00॥8०]० 009॥260 0४8७8॥90/ 
छः 4 


े (७ 
बारम्वार माँगने पर भो बन्धुजनों ने श्र के आए जो । 
पर ममताहीन पुरुषों के अग्रणी शह्डूर ने कऋद्ध कर 
बन्धुओं का शाप दिया || ४७ | 
संचित्य काष्टानि सुशुष्क्रवन्ति शहोपकणटे पततोपपह | 


स दक्षिणे दोष्णि ममन्थ वह ददाह तां तेन च संगा| 
घर के समीप, सूखी हुई लकड़ियाँ बटोरकर जल्लपात्र (भर 


और संयमी शझ्ूर ने इसी आग से अपनी माता का दः 
किया ॥ ४८ ॥| पु 
न याचिता वहिमदुरयदस्मे शशाप तान स्वीयजनात्‌ प्रो 
इत! पर  वेदबहिष्कृतास्ते द्विजा यतीनां न भवेज्व भिपता॥िः 

चूँ कि माँगने पर बन्धु-बान्धवों ने उन्हें आग नहीं दी /8 
क्रद्ध द्ाकर शक्कर 


० 


यह शाप दिया कि ये ब्राह्मए भा पर तन 


बहिष्कृत दे। जायेगे और संन्यासी लाग यहाँ मित्ता नहीं महक के 
ग्रहोपकण्ठेष च व) र्मशानमचप्रभृत्यस्विति ताब्शगा।ति। 


अध्ापि तद्ेशभवा न वेद्मधीयते नो यपिनां वे गित 
तुम्हारे घर के पास ही आज से श्मशान बना रहें इए | ई 

गों के शझ्ढर ने शाप दिया। आज भी उस देश आम 
वेद नहीं पढ़ते और न संन्यासी ही वहाँ मित्ता हुए कर है 


महत्सु धौपूषंकतापराधो भवेत्‌ पुनः कस्प स्लो 

उसी दिन से लेकर उन जाह्यणों के घर के परत: 
बन गई | इसमें आश्चय करने की कोन सी बात है| ' 
साथ जान-बू़कर यदि कोई अपराध करेगा तो कया + 7 
सुली रह सकता है ९ || ५१॥ हि 


। हू (! | शोर ह वि 

' बाल पुमानिति ले पीडनमस्य कार्य 

| 'शान्ताउपि पीडनवशात्‌ क्रंधपुद्षेत सः | 

शी सुखो5पि मथितः किल चन्दनहु...' 

|. स्तीब्राहुताशननकी भत्रति क्षणेन | ५२ ॥ 

| हपरष लोग स्वभावतः शान्त होते हैं इसलिये उन्हें कभी कष्ट 

आल टन चाहिए, क्यों कि कष्ट देने के कारण शान्त पुरुष भी कभी कमी 

शक बैठता है। चन्दन का पेड़ शीतल है और सुखद है परन्तु इस 

कल क्रो भो यदि रगड़ा जाय ते उससे भयानक आग को चिनगारियाँ 

करे तगती हैं | ५२ ॥। 

शपशाद्नीयतया विभाति तेजस्विनां कर्म तथाउप्यनिन्‍्यम् | 

॥॥॥ प ० रे 

ियहत्य कल भागवस्य ददु। स्वपुत्नान्‌ कतिचित हृकाय५३ 
की पुरुषों का यदि के।ई कार्य शाल््र के विरुद्ध भी जान पढ़े तो 

| निन्‍्दा नहीं करनी चाहिए। परशुराम ने अपने भाइयों 

| बंध कर डाला परन्तु इसके लिये उनकी कोई निन्‍्दा नहीं 

॥ । हम हैं कि कुछ ऋषियों ने अपने पुत्रों का भेड़िये के खाने 

॥ भर दिया परन्तु तेजस्वी होने से बे निन्‍्द्नीय नहीं हुए || ५३ ॥ 


ई ति स्वजननीमसौ पुनिननैरपि प्रार्थिता 

। उन; प्तनवितामतनुसोरूयसंदोहिनीम | 
हि पविज्षितिपतिगति वितमसं स नीत्वा तत- 
। है स्ततोड्न्यमतशातने प्रयतते सम पृथ्वीतले,॥ ५४ ॥ 

और श्र ने अपनी माता के मोक्न-पद्वी प्राप्त 
' पेह गति है जिसके लिये शुनिजन भी सबबदा प्रा्थता किया 
' 3 बार प्राप्त होने पर जिससे फिर पतन नहीं होता। यह 
' देनेबाली है और अन्धक्तर से होन सदा प्रदशसय 


| 


घर 


> / न डाक ! कर 
ऐ0-0. |॥७॥५/७॥७ 8#9एव॥ ५ववा्याब 00॥8००7. 00260 0५ 6७5०7680॥ है 


स्प 
४ 


ह 


हम  श्रेशह्वर दिग्विजय 

है। इस प्रकार आचाये ने मातृ-कृत्य समा क्र 
विपक्षियों के मत का खण्डन करने के लिये उद्योग द्विया | ५४॥ 
अथ तत्सहायजलजाडि-्प्र युपागमेच्छुरभी प्सितेजञ बिल 
जलजांभिरप्यथ धुरा निजाज्ञया रृतवालुदीच्यवहुतीयसेप| 
परन्तु पद्मपाद के आने में अभी बहुत देर थी, इसल्ति महू 
उनके आगमन को प्रतीक्षा करते हुए छुछ दिन बिताये। । 
पहले उत्तर के बहुत से तीर्थो' का भ्रमण किया ॥ ५५॥ 
पत्मपाद की दक्षिण यात्रा. | 

आससाद शनकैर्दिशं धुनेयेर्य जन्म वसुधाषरी झत। 


सा श्रुति! सकलरोगनाशिनी ये।5पिवष्जलपिग्रेपिस्ण। 
अनन्तरं वे दक्षिण दिशा में आये जिसका सम्बन्ध अग्लझ, 
है जिन्होंने पूरे समुद्र के जल की एक बूँद के समान पी ढात्ा बा 
अद्राक्षीत्‌ सुभगाहिभूषिततलुं श्रीकालहस्तीशवं 
जिले संनिहित द्धानमनिर्श चान्द्रों कला बढ 
पावत्या करुणा रसाद्रमनसा5छिएं प्रमोदास॑ 
देवेरिन्द्रपुरोगमैजेय जयेत्याभाष्यपाणं पुलि॥॥ , 
: यहीं पर पद्मपाद ने 'कालहस्तीवए नामक शिवत्तित भा 
* भगवान्‌ शह्वर का शरीर साँपों से सुशोमभित था, मत्तक के आ 
की कला चसक रही थी, करुणामयी पाव॑ती ने उसे आ्तिकओ 
था और इन्द्र आदि देवतां लोग जय जय शब्दों के दाग आर 
रहे थे ॥ ५७ ॥ ! ऐ 
स्नात्वा सुवरशुखरी सलिला शयेउस्त' |] 
5 > नया हा 

..गत्वा पुनः प्रणर्भति स्प शिव भवरर्त || 

आनच भावकुसुमेमेनसा छुनाव हे 
स्तुत्या च, तं- पुनरयाचत तीरयबात्रार। | 


छः 5 शी 
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| श ः श्रोशझ्लरद्ग्विजय ४५३ 
| ध्वने सुवर्णमुखरी? नामक नदी के जल में ज्ञान किया; पार्वतो 
क्‍ जा शिवजी के प्रणाम किया; भक्तिभाव से उत्तकी पूजा और 
की और उनसे तीथयात्रा करने की अनुमति माँगी || ५८ ॥ 

| काशी 
श्वाशुज्ञां तण्ज़राट कालहसितक्षेत्रात्‌ काशीक्षेत्रमागात्पवित्रम | 
शाएम्पि सन्तितीर्षों! प्रसिद्ध ढृद्धाः प्राहुयद्धि लोके झपुष्मिन५९ 
| ब्राज्ञा पाकर पद्मपाद “कालहस्ती'क्षेत्र से चलकर पवित्र 'काह्नी'- 
कै में आये। यह कावीक्षेत्र बड़ा ही पवित्र क्षेत्र है। इसके 
पियमें वृद्ध लोगों का कहना है कि संसार-समुद्र के पार करनेवाले 
छुघ के लिये यह परम पावन साधन है ॥ ५९ ॥ 

पकाप्नाधीरवरं विश्वनाथं नत्वा गम्यं स्वीयभाग्यातिशीत्या | 
| १ | 0 रु 

| पामान्तगतामन्तकारेहांदे रुद्रस्पेव जिज्ञासमानाम | ६० ॥| 
| वहाँ जाकर उन्होंने अतिशय भांग्य के कारण प्राप्त दोनेवाले 
प्राधीरवर' नासक शिव तथा शिव के हृदयगत भाव को जाननें- 
ही | मन्दिर के भीतर स्थित 'कामाक्षी” देवी को प्रणाम किया। शिव- 
रपी में शिव और पादती के कामेश्वर तथा कामाक्षी नाम से पुकारते 
॥॥ इनका माहात््य री । ने इन्हीं बे 
है हात्य आज भी अछुण्ण है। पद्मपाद ने इन्हों का 
किया ॥ ६७ || 
॥... जक्तता तातिद्‌रे लक्ष्मीकान्त संवसन्त पुराणम | 
0. असघान्तमन्तादिशूल्यं दृष्टा देव॑ सन्‍्तुतोष कमक्तया ॥३१॥ 
| “चोके पास हो कड्ाल नामक प्रांम में स्थित कहालेश नामक 
! य तादि-अन्त-होन, विष्णु की मूर्ति के मुनि ने देखा ओर भक्ति- 

. अपकी स्तुति की ॥ ६१ ॥| ० 
। यो प्ुनियत्र दृत्यति सदाशिवो$निशम । 
श भहतिरादिया ह्र्दा पावतीपरिणति$ शुचिह्मिता ॥६२॥ 
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४५४ श्रोशझरदिग्विजय है| 
अत्तन्तर वे पुएडरीकपुर में गये जहाँ सदाशिव सदा नल कै [ 
हैं और जिस नृत्य के पावतो के रूप में .परिणत होनेवाली ६. हो 
मुसकराती हुईं सदा देखा करती है ॥ ६२ ॥ '.. हू ८ 
ताण्डवं मुनिननोउन्र वीक्षते दिव्यचशु रमलाशयेअ क्र] । 
जन्ममृत्युभयभेदि दशनाजेत्रमानस विनेदकारक ॥ 9 | 
. , निमेल चित्तवाले त्तथा द्व्यचल्लु से सम्पन्न मुनिजन इसी का । 
उस ताण्डव)के सदा देखते हैं जे। जन्म-सत्यु के भय के कांस्त 
दूर कर देता है ओर जिसे देखते ही दशकों के नेत्र और मम भ्ल हि 
आप्लाबित है| उठते हैं ॥ ६३ ॥ प्र 
किज्चात्र तीथमिति भिक्षुगणेत कथ्रित्‌ 

. पृष्ठोज्न्रवीच्छिवपदा स्व जसक्तवित्त! | 

: संप्रार्थित! करुणया5स्मरदत्र गद्ा 
देवाज्य संन्यधित दिव्यसरित्‌ सुतीयंम॥ 9 “ 
पद्मपाद ने उन लोगों से पूछा कि यह कौन तीथ है ! भावार के 
के प्रेमी एक ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि पुराने समय में शिव 
ने बड़ी प्राथना की तब कृपाल शझ्डर ने गज्नाजी का सर हा 
गन्लाजी की कृपा से इस तीर्थ का उद्गम हुआ है ॥$9॥ है 
.. शिवगन्ञा ; 
शिवाज्ञयाउ्यूदिति तीथमेतत्‌ लक 
शिवस्य गद्जां प्रवदन्ति लोके | । 
स्नानांदप्ुष्यां विधुतोरुपापा: पा 
. शनेः शनेस्ताण्डव्ीक्षमाणा। | ९५ 
इस प्रकार यह ,तीथ" शिव की आज्ञा से हनन हुआ। े 
इसके शिवगज्ना कहते हैं। जे आदमी इस तीथ में ला. |? 
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| ४] ओशड्डरद्ग्विजय . जज 
श कै हहापूतक ताणडव चृत्य के अपनी आँखों देखता है उसके बड़े से 


४ है एप भी घुल जाते है। इस तोथ की ऐसी ही महिमा है॥ ६५॥ 
पक नाव्यश्रमझशितस्य श्रमापनादाय विचित्तयन्ती | 

शोति गन्नापरिणामगाउशूत्‌ ततोज्य वैतस्थित तदारूपम॥६६॥॥ 
शिवगड्डा नाम का एक दूसरा भा रहस्य है | शद्ूर नाचते नाचते 

हर परिभम से अत्यन्त खिन्न हैं| गये तब इस परिश्रम को दूर करने के 

'“ लिखयं भगवती शिवा गड्जा के प्रवाह-रूप से परिणत हे गई । 

जप ढ्वारण भो इस तीथ का नाम 'शिवगन्न/ है ॥ ६६॥ 

इत्नत्तीरहृतस्खलज्जलगतेः! पर्यापतह बिन्दुक 

. पा्वें स्वावसतेर्िनोदबशतो य्जह कन्यापयः | 


तय त्व॒ति धूजंटो बिगलित' प्रे्डड्नटा मएडलाव 


॥। जज के उदचलने से गज्ञाजी के जल की बूँद शिवजी के इस मन्दिर के 
गिरी थीं। इसी कारण लोग इसे 'शिवगज्ञा' कहते हैं ॥ ६७॥ 
. स्नाय' स्नाय' तीर्थ॑वर्येंज्त्र नित्य 
| वीक्षं वीक्ष॑ं देवपादाब्जयुग्मम्‌ ।. 
। ाध शोध॑ मानस: मानबोउपौ 
| पैक्षेतेदं ताएडवं शुद्धचेता! | ६८ ॥ 

' अष्ठ तोथे में स्नान करके और भगवान्‌ शहर के चरण-ऋमल 
गे हक "जब सनुष्यों का चित्त निर्मल दो “जातू है तब वे भगवात्त्‌ 
| 'डिब दे अपनी आँखों देखते ॥ ६६ ॥ 
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- ४५६ ओशडुरविग्विजय 
शरद मदद वर्णपितु' क्षमेत पुएय' घुरारिः स्वयोव त द ॥ 
निमज्ज्य शम्भुद्युसरित्यमुष्यां दाक्षायणीनायप्रुदीधते पा 

इस तो के पुण्य का वणंन करना अत्यन्त कठिन है| ! ॥' 
गड्ढा में स्नान कर जा मनुष्य दाक्षायणीनाथ ( शिवलिक्ष बाकि 
का दशन करता है उसके शुद्ध तथा विशाल पुरय का दशन सर कि 
शहुर ही कर सकते हैं। दूसरे किसी में ऐसी शक्ति कहाँ! ॥३॥ है 
इतीरितः शह्भ रयेजितात्मा ' 

न (७ रे 
केनापि भिशुष्ठुदितों जगाहे | 
तीथ तदाप्लुत्प ननाम शम्भो- है 
रडाप्नि नितात्मा शुवनश्य गोप्तु। || ७०॥ 


लगाकर प्रसन्नता से शिवगज्ञा में स्नान किया और संसार के ज| 
महादेव के चरण-कमल को प्रणांम किया ॥ ७० ॥| " 
रामसेतुगमनाय सन्दधे मानस मुनिरलुत्रम; पुन।। | 
वरत्मेनि प्रयतमानसे। ब्रजन्‌ संदद्श सरित कवेरणाए॥ 0 
पद्मपाद की इच्छा रामेश्वर-दर्शन की थी। उन्होंने उघ जा, 
मार्ग पकड़ा । रास्ते में जाते हुए उन्हें कावेरी नदी दिखलाई पी 
द कावेरी हे 
यत्पवित्रपु लिनस्थल पय; सिन्धुवासरसिकाय (विष्णे| 
अभ्यरोचत हिरण्यवाससे पद्मनाभप्रुखनामशलिने || के हे 
कावेरी की महिमा असीम है। ,यह वही'नदी है जिपका पा प 
क्षोरसागर में रहनेवाले, पीताम्बर से मग्डित, भगवान्‌ पद्म॑ंताभ 
के भी अच्छा लगता है ॥| उऊर || ८ हि 
* सहापवंतसुतातिनिरभलामशोभिषिक्तमगवत्पदाम्बुने |. का 
आकलस्प बहुशिष्यसेंद्रतः प्रास्थितामिरचितस्यताय // | 


न ० | पा  ज  आन 
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। | । रा! ] ओऔशड्डरदिग्विजय ह ४५७ 


| ह कावेरी सह्य पवत से निकलती है। इसका जल अत्यन्त मत 
सती के पवित्र जल से भगवान्‌ विष्णु का अभिषेक होता है। इन्हों 
कक्ष ध्यान करते हुए अनेक शिष्यों के. साथ पद्मपाद, ने अपने अभि 
कह लानों की ओर प्रस्थान किया || ७३ || 
छत गच्बन्‌ मार्गमध्येडभियात' गेह भिशुर्मातुलस्याउध्जगाप | 
१6 गिष्येस्त॑ विरेशा भियात' मोद॑ प्रापन मातुल! शाख्रवेदी ७४ 
कब वे बहुत दूर आगे निकज्ञ गये तब अपने मात्रा के घर पहुँचे। 
के भामा बढ़े भारी पणिडत थे। उन्होंने अपने भानजे के अनेक 
थोंके साथ आया हुआ देखकर विशेष आनन्द का अनुभव किया |७७॥ 
[शव व बन्धुजन! सशिष्य' स्वमातुल्ागारसुपेयिवसिस | 
शिष्य दृशवा चिरमागत' त' जहपे ह्षांतिशयेन साभ्र! ॥७५॥ 
ज बन्धु-बान्धवों ने सुना कि पद्मपाद शिष्ष्य-मएडली के साथ अपने 
'शिक्रेघर आये हुए हैं तब वे लोग उन्हें देखने के लिये आये। वे 
दिनों के बाद इधर आये थे | इसलिये उन्हें देखकर मित्रों की 
' थ॑ आनन्द के आँसू बहने लगे ॥ ७५ ॥| के 
। रिच्पुपुदेज्ञ कंश्चिज्जहास पूर्बांचरित' बभाषे। 
/ ९ भरोदातिशयेन किंचिद बच! सखलदगीः प्रणनाम कथ्रिद्‌७३ 
|. पृ के सारे कोई रो रहा था, कोई हँस रद्द था और कोई 
| परे कह रहाण्था। आनन्द के मारे किसी-झिसी के मुँह से 
| पाणी निकल रही थी. और केई के।ई उन्हें प्रणाम कर रहा था ७६ 
दि १ ज्ञातिजनः प्रमोदों दृष्ठा चिरायाक्षिपयं गूतोज्थू! 
ण़ां गनता5तिहादात्‌ तथाअपि शक्‍्नोषि-न वीक्षणाय ७७ 
पं के लोग आनन्दमम द्वेकर उनसे कहने लगेकि आप 
हर बाद दिखाई पड़े हैं। आप काशी' में विद्याध्ययन्त करने 
है मु और संन्यासी बनकर वहाँ से बूहुत दिनों के बाद लौटे हैं । 


४) $ 
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'धृ५८ श्रोशकुरदिग्विजय |, 
प्रेम से यह जनता आपके दशन के लिये उत्सुक है गे) ' 
देखना क्यों नहीं चाहते ? ॥| ७७ ॥ | 
पुत्राः समित्र न न बन्धुवर्गों न रानवाधा न पे 
कृतायतामूलपद यतित्व॑ प्रसूनवन्‍्तं फलित' प्रहम 
शाखापशाखाश्वितमेव हक्ष॑ बाधन्‍त आंगत्य न तद्टि 
यथा तथा वा धनिन द्रिद्रा बाघन्‍त आगत्य दिने द्िक्षाए 
संन्यासी द्वोने से मनुष्य सबथा ऋृतार्थ हे! जाता है। झ्ण 
न कोई मित्र है, न पुत्र है, न कोई बन्धुवग है; न राजा से क्षे| 
चोर से भय। फूलने ओर फलनेवाले, अनेक शाखाशों से गुर 
वृक्ष के पास आकर मनुष्य उसे बाधा पहुँचाते हैं। वे उक्ेफा 
काटकर, फलों के गिराकर, उसकी दुदंशा कर ढाल्ते हैं। एज * 
इससे रद्दित है उसकी दुदंशा तनिक भी नहीं होती। धन प्रषशके 
ऐसी ही दशा है। दरिद्र लोग प्रतिदिन उनके पास आते हैं शो 
क्लेश पहुँचाते हैं || ७८-७९ ॥ रि 
कुइम्बरक्षागतमानसानासायाति निद्राउपि सुख॑.न गातु।शि 


क देवताचा कक्‍्व च तीथैयात्रा क्‍्य वा निषेवा महतां से॥ हे 
जिन बेचारे गृहस्थों पर कुट्ठुम्ब की रक्ता करने को पिला पर 
उन्हें न तो कभी नींद आती है और न॑ कभी सुख के ही दाप॥॥ 
देवताओं का पूजन कहाँ, तीर्थयात्रा की बात कहाँ और बड़ें ४” 
कहाँ ! यही हमारी दशा है। यही हमारा दुर्भाग्य दै॥८९4 | *ह 
अभ्रोष्य संन्यासकृत' भवन्त' विप्रात्‌ कुतनिद 
कालोत्यगात्‌ ते बहुरच दैवात्‌ तीर्थर्य हेताश हगाए। 
कभी एक ज्राह्मण इधर आया था। उसके मुख से 
आपने संन्यास प्रहण कर लिया है। बहुत सा- समर 
बढ़े भाग्य की बाद 'है' कि आप तीथयात्रा करते 
पधारे हैं ॥ ८९ ॥ « , « | 


| हु 
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भ, लंध ] ओीशडूरदिग्विजय ४५९ 
केक वारहताः परवर्षितान्दुपान समाअ्रयन्ते सुखदास्त्यजन्त्यपि | 


री ढ़ 


(कतुपतान. मठदेवता गहन यति: सम|श्रित्य तथोज्फ्ति धर बमूट२ 
। विढ़ियों का यह स्वभाव है कि वे दूसरों के लगाये गये पेड़ों पर आकर 
४ हो हैं। जब तक उससे सुख मिलता है तब तक निवास! करती हैं, पीछे 
। हीक़र चली जाती है। सन्‍यासियों का भी यही खभाव है। वे , 
त हों के बनाये हुए मठों और मन्दिरों में रहते हैं और पीछे उन्हें छोड़. 
पर बे जाते हैं ॥ ८२ ॥ | । 
जा हि पृष्पाएयमभिगम्य पट पदाः संग्रह्ष सारं रसमेव अुज्ञते ! 
कण यति! सारमवाप्लुबन्‌ सुख ग्रह्मद् गरहादेदनमेव मिक्षते॥८३॥ 
| भोंगें की भी यही लीला है। वे फूलों के पास भाते हैं, उनके मधुर 


| कक लेकर चखते हैं, उसी प्रकार संन्यासो प्रत्येक ग्ृहस्थ के घर में 
५५ है भर उससे भोजन की भिक्षा माँगता है ॥ ८३॥ | 
एरिर्यात्मगतिः कलत्न देहं शरहं संयतमेव सौरूपम। 
श रिततिभाजस्तनयाः स्वशिष्या: किमय॑नीय॑ यतिनों महात्मन्‌ ८९ 
| है महात्मा ! संन्यासियों के लिये क्‍या चाहिए ? वैराग्य प्राप्त कर 
गा सब प्राणियों में जे एक आत्मा की भावना है वही उसको भायों 
रु रे देह ही उसका गेह है, संयम ही उसका सौख्य है, विरक्ति धारण 
| गाते शिष्य ही उसके पुत्र हैं। ऐसी दशा में संन्यासी के द्विस चीज़ 
| | हे! ॥ ८४॥ | 3200, 
का ने समाप्तिरिष्यते पुनः पुन! संतजुते मतोरथाव्‌। 
ञ 'सुयंतते दिवानिशं तान्‌ प्राप्य तेभ्यस्तनयानभीष्सति८५ 
॥ रियों की समाप्ति नहीं है। एक मनोरथ के मिल जाने पर मलुष्य 
है थे चाहता है। ख््री के पाने के लिये वह रात-द्न परिश्रम 
हे 5 भायों के मिल जाने पर वह पुत्र पाने को इच्छा 


| 
| 


पृ १ 
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) 


, लिये सब तरह से दुःख ही ढुःख है। अतः मनुष्य का ष्ा 


 भग़ा दिया है। वे पुण्यशील हैं, आदशंचरित्र हैं। ने के ध 


॥ 
| 
| 


४६० : ओशड्डरदिग्विजय | ॥। 
अनाष्लुवन्‌ दु!खमसो सुतीत्र' भाष्नाति चेष्ेन शिव १ 
सर्वात्मना कामवशस्य दुःखं तस्पाद विरक्ति! पृर्तेण शा 


यदि पुत्र नहीं मिलता तो वह अत्यन्त कष्ट पाता 
की सिद्धि नहीं हती है। इसलिये काम के वश 


है। उप ५ 


में हेसेगलेशप 

वह बैराग्य को ग्रहण करे ॥ ८६ ॥ 

_विरक्तिमूल' मनसे विशुद्धि तन्मूलमाहुर्महतां निषेष्ण। | 

' अवाहशास्तेन च दरदेशे परोपकाराय रसामटन्ति | ८७॥॥ 

बैराग्य की जड़ है मन को शुद्धि और इस शुद्धि को जह है पल 

की 'सेवा। इसी कारण आप अ>अजैसे -महानुभाव लेश पा 

' करने के लिये तीथेयात्रा के बहाने प्रृथ्वी पर भ्रमण किया करे है॥ जे 

अन्ञातगोत्रा विदितात्मतत्त्वा लोकस्य दृष्टया जदवहूगिए 

चरन्ति भूतान्यन्ञु कम्पमानाः सन्‍्ते। यहच्छोपनतोपभोगा 
सन्त लेग आत्मतत््व का साक्षात्कार करते हैं और जे क्ल। 


. उन्हें अनायास प्राप्त हे जाती है उसे ही खाकर वे द्िकि। ' 


उनके न गोन्न का पता है और न कुंढुम्बर का। लोगों की &॥ 7 
जड़ उन्मत्त के समान जान पड़ते हैं। प्राणियों पर दया सो 


लिये वे घूमते रहते हैं || ८८॥ 


शद्धात्मविद्याक्षपितोरुपापास्तष्जुषटमम्भो निगदत्त गए 
शुद्ध हवाले महापुरुष लेक-संग्रह की दृष्टि से तीं मि 
करते हैं | उन्होंने शुद्ध आत्म-विद्या का पाकर विशाल पं 7 


वहीं का जल तीर्थ:है परन्तु फिर भी लेक-शिक्षण के है 


* ध 
किया करते हैं॥ ८९॥ , « * यह 
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| १३7 

+ इल्तव्यमत्र फतिचिहिवसानि बिह्व- 
है. सत्वदशन वितज्ञते म्रुद्तादि भव्यम्‌ | 

एध्यह वियागचकिता जनतेयमास्ते 

दु/खं गतेज्त्र भवितेति भवत्यसक्को || ९० || 

हवन! छुछ दिल तक आप यहाँ अवश्य रहिए। आपका यह 
क्र दृशंन किसके हृदय सें आनन्द उत्पन्न नहीं करता ? परन्तु यहाँ 
| विकतता अभी से आपके भविष्य वियाग की चिन्ता से कातर हे रही 


)| || वह जानतो है कि आप असक्ञ हैं, आपके चत्ते जाने पर उसे 
फाशर कष्ट होगा | ९० ॥ 


पा ग्हर्थ-प्रशंसा 
ह॥ होश क्लेशमलर्य लास्यग्रहमप्युद्रंहसामालयं 
| पेशुन्यस्य निशान्तस॒त्कटम॒पाभाषा विशेषा श्रयम्‌ । 


न 542: अप कक 
हि प्रॉसल्माश्रिता घनधनाशंपता दइृशंसा वय॑ 


| कप दुर्णनसंग्म ऋरुणया शोध्या यतीन्दे त्वया ॥९ १॥ 
!॥ हथाअम स्लेश और मल का केश है। अत्यन्त साहसों का घर 
पा! पिशुनता का _न्केतल है। उत्कट मिथ्या भाषण का विशेष 

। अ हिंसा बल व्याप्त है। वर्जनीय दुजनों की सक्कति से युक्त 
|... इ्पाअस: में इम लोग पड़े हुए हैं। धन की आशा पिशाविनी 


३ हमारे पीछे लगी हुई हैं। दे यतिराज, आप कृपा करे और 
| गो दिखलादे || ६४ ॥], 


हि विदुनक्ति देड़िन देवमेव परम पनागपि। 

जज 'अगतिनिदक्तिकालयोार्नि गल्यार्निदिका रहदगे। मवेन्नए ॥,९२ ॥ 
अक्ाओ  , हिल मित्र से मिलता है और किए उससे 
६ ॥ इस्ातिग्रे अदुध्य का, चाहिए कि मित्र के प्रिलन 


श्रीशक्वरद्ग्विजय . धर 
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४६२ श्रीशझ्डरद्ग्विजय 
तथा वियेग होने पर किसी प्रकार का विकार अपने चित्त ४ 
देने दें। संयोग और वियाग भाग्य के अधीन है | स्व भा 
शोक से लाभ कया ९ ॥ ९२॥ 
मध्याहकाले क्षुषितस्तृषात: क मेध्चदातेति वृदत्पैदि। 
यस्तस्य निर्वापयिता शुधातें: कस्तस्य पुण्य' बह को हे 
देपहर के समय भूल और प्यास से सन्तप्त मनुष्य यह गा! 
कि मुझे कौन अन्न देगा, जब सड़कें पर घूमता है उस समय ॥ 
उसकी भूख और प्यास के क्लेश के शान्त करता है स्पा 
विशाल पुण्य का वर्णन कोन कर सकता है? इस प्र्मर पोपषे 
गृहस्थ का पुण्य बहुत ही अधिक है ॥ ९३॥ 
साय॑ प्रातवहिकाय वितन्वन्‌ 
मज्जंस्तोये दंण्डकृष्णाणिनी च | 
नित्य॑ वर्णी वेदवाक्यान्यधीयन्‌ 
भुदृध्वा शीघ्र' गेहिने गेहमेति ॥ ९४ | 


धारण करनेवाला, वेद्पाठो त्रह्मचारी, जब भूख से व्यावुतनर' । 
है तब गृहस्थ के घर आता है ॥ ९४ || 


उच्चे! शाख्रं भाषमाणोंउपि भिक्षस्तार मन्त्र संगपतवा शी & 


(5 


मध्येघस्र' जाठराग्नौ प्रदीे दण्ी नित्य॑ गेहिनो ५५ खो 


उच स्वर, से शास्त्र को व्याख्या करनेवाले, प्रणव मे की 
संयमो संन्यासी की उद्र-ब्वाला दोपहर के समय जब 
तब वह सदा ग्रहस्थ के ही घर में मिंज्ञा के लिये आ पहुंचा हा 
यदल्नदानेन निज “शरीर पुष्णंस्तपोअ्य कुरुते धरती 
कतु रतद्घ ददतोउज्मर्धमिति स्मृतिः संवहतेश्बर्वी | 
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पं ] ओशह्डरद्ग्विजय ४६ ३ 
। । कस प्रकार ब्रद्मचारी ओर संन्यासी गृहस्थ के ऊपर अवलम्बित हैं, 
ता] हो दशा वानप्रस्थ की भी है। जिसके अन्नदान से वानप्रत्थी अपने 
| है के पृष्ठ कर तीघ्र तपस्या किया करता है उस तपस्या को आधा | 
| देवा का दाता है। स्मृति का यह आदरणीय वचन है ॥ ९६ ॥ 
(पं एृहस्पेन विचक्षणेन ग्रहेषु संचेतुपलं प्रयासात । 
९ ५ 

ताप तत्कत निषेषणेन तीयादिसेवा बहुदु/खसाध्या ॥९७॥ 
एस प्रकार ग्रहस्थ अपने घर .पर रहकर ही विशेष पुर्य कमा सकता 
५ तीथ 
फ कष्ट सहने पड़ते हैं | ९७॥ ह 

| पी धन्यतरों मतों में तस्योपनीवन्ति घन हि स्चे | 
एकमित्‌ परणयेन कश्चिद्‌ दानेन «कथित बलतोजपि कथित्‌९८ 


| ख़त्िये मेरी सम्मति में ते। धनी ग्रहत्थ का भाग्य विशेष ऋाघनीय 

गो सब कोई उसके धन के सहारे जीते हैं। क्षाई चारी से, कोई 
पे, केई दान से उसके ध॑न का उपयोग करते हैं ॥ ९८॥ 

पृ वेदविदं द्विजनं यः सन्तोषयत्पेष स सर्वदेवान | 

 शपप्रे निवसन्ति देवा इति सम साक्षाच्छुतिरेव वक्ति ॥९९॥ 

कि जे आदमी वेद के जाननेवाले के सन्तुष्ट करता है वह सब देवताओं 


/ के में सब देवताओं का निवास रहता है ॥ ९९.॥ .. 
...  विदिताखिलोर्या लितेन्दरियाः सेवितसबंतीया । 


| ' रम्तिनों महान्त आयान्ति सर्चे ग्ृहिणों ग़हाय ॥१००॥ 
पे में 3 


भे निष्ठा रखनेवाले वे महापुरुष लोग भी गृहस्थ के ही 
जे। जितेन्द्रिय हैं, सब तीर्थों'में अमण करते हैं, 
और सम्पूण तत्तों के जानते,हैं ॥ ९०० ॥ 


| | रु 
है] 
है 


() 
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यात्रा करने की उसे आवश्यकता ही क्‍या है। उसमे था 


करता है।: इसलिये श्रुति कहदतों है दि वेद के जाननेवाले 


४६४ श्रोशक्ूरद्ग्विजय 


- , जाओ 
गही ग्रहस्थो5पि तदश्नुते फल यत्तीरयसेवामिराणो |! 6 
तत्तस्य तीर्थ' ग्हमेव कीर्तित' धनी बदान्य! परयोज् | थ 
ती्थों की यांत्रा कर जो कुछ. फल प्राप्त दाता है वही फ ॥| 
भी मिलता है। उसके लिये उसका घर ही तीथे है। ०३. 
शील धनी गृहस्थ के तोर्थयात्रा की कुछ भी आवश्यकता की है॥| 
अन्त१स्थिता मूषकप्ररूयजीवा बहिःस्थिता. गोशापक्षि्षा। 
जीवन्ति जीवा! सकलोपजीण्यस्तस्पाह ग्रही सबंबरों गो 
मेरी सम्मृति में तो ग्ृहस्थ सबसे बढ़कर है। घर के भोतर हे 
वाले मूषक ( चूहा ) आदि छ्लुद्र जन्तु तथा घर के बाहर रब 
सृग, पक्षी आदि जन्तु ग्रहस्थ के ही आधार पर जीते हैं। इसहिप शा 
सब प्राणियों का उपजीव्य--भोजन देनेवाला--है। ऐसी हाल 
महिमा सबसे अधिक क्यों न हो ॥ १०२ ॥ हा 
शरीरमूल' पुरुषाथेसराधन” तब्ान्नगूल' अ्रतितोशाणो।| 
तथ्ान्नगस्माकममीषु संस्थितं सब फल गेहपतिताअगश॥ 
चारों पुरुषार्ों की सिद्धि शरीर के ऊपर अवलखित है। | 
यदि स्वस्थ है तभी पुरुषार्थो' का अर्जन हो. सकता है और गा 
अन्न के ऊपर अवलम्बित है। वह अन्न हमें गृहस्पों से होश 
है। इसलिये संसार के जितने फल हैं वे संब ग्रृहस्म-्पी फ 
होते हैं॥ १०३॥ " डे 
ब्रवीमि भूयः शृणताउध्दरेश वो. 
. » ग्रृद्गर्त पूजयताध्तुरातियि्‌ | 
. संपूजितों वोब्तियिरुद्धरेत्‌ छुल . .. 
निराकृतात्‌ किं भंबतीति नोच्यते | *" 
सुनिए, में आप त्लोगों से तत्व को बात कहे रहा हे ४ 
'आदर से सुनें। घर में आये हुए आतुर अवियि * |. हे 


ल्‍ " 
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शलषए)।... शीराहरदिखिकव रे 
| (बराहिए। क्योंकि सत्कार पाने पर वही अतिथि आपके कुल छा 
ढ्वाए कर सका है। परन्तु यदि उसका तिरस्‍्कार किया जायगा ते जे 


स्वान्तस्य शुद्धिमविताउचिरेण ब! || १०५ ॥ 
हर. है ब्राह्मणा ! संसार के अधीश्वर परमात्मा मेरे इस काये से प्रसन्न 
पे पी कस बात की प्राथना करते हुए आपका चाहिए कि फल की इच्छा 
भरत वेद-बिहित कर्मो' का अनुष्ठान करे। ऐसे कम का तुरन्त फल 
५ का, तुरन्त चित्त की शुद्धि होगी ॥ १०५॥ 
| ससंरम्भश्लिष्यत्सुफणितिवधूटीकृच॒तटी- 
पटीवत्पाटीरागरवनवपह्नाड्ितहुद: । 
तथा्प्येते पूतता यतिपतिपदाम्भोजभजन- 
प्षणक्षीणक्लेशा; सदयहृदय/भाः सुकृतिनः ॥१०७॥ 
शा। '* शोग रात-दिन विधष्य-सुख के भोगने में गे हुए हैं। मधुर- 
पं सुन्दरियों के आलिज्ञन का सुख हम लोग उठाया करते हैं। ध 
पो। सस कार्य में इन सुन्द्रियों के कुच-तट पर लगे हुए चलन और 
"हे के लेप से हमारी छातो अक्ित हुआ करती है। तथापि आचाये 
। + एएकमल की सेवा से क्षण भर में हमारे क्लेश दूर हो जाते है। 
।' देय बन जाते हैं और हम लोग पवित्र देकर पुरयशाली बनने 
| कं ग्य प्राप्त कर लेते हैं ॥ १०६॥ है 
॥ ५ चन्‍्धुतां भिश्नरानों भिक्षां चक्रे मातुतरयेष गेहे । 
: ! मातुलो भुक्तवन्तं किस्विच्चलल पुस्तक शिष्यहस्ते १०७ 
'वैराज पद्मपाद ने अपने मित्रों के यह झुरूर उपदेश ग्रहस्य-घंसे 
ग् दिया और अपने मामाब्के घएओं भेजन म्रहण किया | 


8. 
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६६ ओशड्डरदिग्विजय 
भोजन कर लेने पर मामा ने पूछी कि विद्यार्थी के 
पुस्तक गुप्त रूप से रक्खी है || १०७॥ | 

टीका बिद्वन्‌ भाषष्यगेति जवां तां देहीति पोषिपे दक्ष, थ्र 
अद्राक्षीत्‌ ता मातुलस्तस्य बुद्धि दृषाघनन्दीस्लेद्गाएद किए 
पद्मपाद ने कहा कि यह शाझरभाष्य की दोड्ा है। प्रा ॥ 
कि यह मुझे दे । पुस्तक लेकर सांसा ने अपने भानमे को विज " 
देखकर एक ही साथ आनन्द और खेद प्रकट किया ॥ १०८॥ | 
अबन्धनिर्माणविचित्रनेपुर्णी दृष्ट) प्रमोद स विधेद डिक 
मतान्‍्तराणां किल युक्तिनालेरनिरुत्तरं बन्धनग्राजुतोे॥॥ 
उनके आनन्दित होने का कारण था प्रबन्ध लिखने की कि 
उन्हें इस बात से प्रसन्नता हुई कि अनेक युक्तियां से मतान्तों ब की 
इतना बढ़िया किया गया है कि उसका कोई उत्तर नथा॥ १०॥ |. 
गुरोमेत॑ स्वाभिमत' विशेषा न्निराकृत' तत्र समत्मगोण्। 
साधुनिबन्धोज्यमिति ब्रुवाणस्त' साभ्यस्येपि कृतागिर) क 
परन्तु उनके हृदय में डाह की आग जलने लगी, जब रहो. 
मत गुरुमत का खण्डन देखा । यह निबन्ध बहुत ही भा 
कहकर उन्होंने मत्सरयुक्त हे।कर उसका अभिनन्दन अवश्य दि भर 
सेतु गच्छाम्यालये पुस्तभारं ते न्यस्येमं वर्तते मेज गन ॥ 
विद्न्‌ यह गोग्रह्मादौ परेषां प्रीतिः पूर्णा नसतथा एस 
पद्मपाद--आपके घर में यह पुस्तक रखकर मैं सेतवल गे 
के लिये जा रहा हूँ। मेरा जी इस पुस्तक में लगा हुआ है। गो 

जिस प्रकार दूसरे लोगों की प्रीति घर, गाय आदि बसु गे 0 

: उसी प्रकार मेरी प्रीति इस पुस्तक में? है॥ १११॥ धि 

ः इत्युक्त्वा तैमातुल, एरकरोशः शिष्येह प्यन सेतग | 

भस्यातुः श्रीप्रपादस्य जात कह चैष्यत्सूचनान न | 


5 ओ |! 
मे 
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श दा ्, श्रीशड्ूर दिग्विजय 
[कै ६ गरम से इतना कंदकर पद्मपाद सेतुबन्ध को यात्रा के लिये 
योंके साथ निकल पड़े। प्रस्थान के समय हो पद्मपाद के कु 
| हाहुन ढप जिससे उन्हें भविष्य के कष्टों की सूचना प्िली ॥ १ 
कं न्तुरस्पन्दतैव बाहुः पुस्फोरापि वामस्तथोरः | 
ेश्रीवोपहन्त कश्चित्‌ पुरस्तात्‌ तत्सव द्रारज्ञोआशिला जगा ११३ 
| छान बायाँ नेत्र फड़कने लगा | उसी प्रकार बाई उरू भी फ्डू- 
शैक्ली। आगे खड़े हुए एक आदमो ने बढ़े ज़ोर से छींका परन्तु 
स्व बातों का बिना विचार किये हुए वे तोथेयात्रा के लिये 


न 


अपने 
ड्ऐसे 
श्र॥ 


लैब मेने किल मातुलोउ्स्य भ्रन्ये स्थितेडस्मिन्‌ गुरुपक्षदानि:। 
कम जायेत महान्‌ प्रचारो नेकत्या निराकतु भपि प्रशलमर१ १७ 
| लक़े चले जाने पर मामा ने विचार किया कि मुममें इतनी शक्ति 
में इस प्रन्थ का खण्डन कर सकूँ | इस ग्रन्थ के रहने पर गुरु 
बा (ग्रगरांसक प्रभाकर का सत ) की बड़ी हानि हेेगी और यदि यह 


े बयेगा तो गुरुपज्ञ का बड़ी प्रचार देगा, ११४ ॥ 


| गाशाद ग्रहनाश एवं नो वर गहेणेव दहममि पुस्तकम | 
हय न्यद्धाद हुताशन चुक्रोश चाग्निदहतीति में गहम्‌ ११५ 
ने पक्ष के नाश होने की अपेक्षा धर का नाश होना मेरे लिये 
, *, आओ, इस घर के सांध ही इस पुस्तक के भो जला 


|] 5 
|... ६ विचार कर उसने स्वय' अपने घर में आग लगां दी और 


; बिस्ता उठा कि आग मेरे घर को जलाये जा रही है ॥ ११५॥ 
| वेदन्ति चैवं तदेव मूल मम भाषणे5पि | 

. तद्ह्ास्य कृत; पापं ततः स्याह हिगुरं प्वक्त१ १६ 
७ ५ आधार पर लोग ऐसा कह रहे हैं। मेरे कहने का भो 
। जितना किया जाता है उस के कला पाप करनेवाले 


हि 
 जऔु शैता है और उससे ढुगुना पाप फहनेवाले का लगता है॥११६॥ । 
चर. 2 


| रु ल्‍्ञे ५ 
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४६८ औशडरदिग्विजय 
अगस्त्य-आ श्रप 
गच्छन्नसौ फुछमुनेजंगाम तमाश्रम॑ यत्र चरामचद्र[ | 
अश्वत्यमूले न्यधित स्वचापं स्वयं कुशानाप्ुपरि कह, 
यात्रा के प्रसंग में पद्मपाद 'फुछ' मुनि के प्रसिद्ध । कं 
गये। यह वही आश्रम है जहाँ रामचन्द्र ने पीपल के पेह हे जे | पर 
धनुष के रकखा था और स्वयं कुशों के ऊपर बैठे थे | ११७॥ 
तीर्ल्वा समुद्र जनकात्मनायाः संदशनेपायमनीक्षमाए! | 
बसुंधरायां प्रवणाः प्लवंगा न वारिराशो प्लयन पाने॥ 
वे विचार कर रहें थे कि समुद्र को! पारकर जानकीजो ब्रश 
किस प्रकार किया जा सकता है। बन्दरों को शक्ति प्रथो एशँ 
में है। भला वे समुद्र के जल के ऊपर क से तैर सकते हैं !॥!॥ 
संचिन्तयज्रिति कुशासनसंनिविष्टो 
ज्ये।तिस्तदेक्षत विद्रगमेव किंचित्‌ | 
संव्याप्नुवज्जगद्दंं सुखशीतलं यत्‌ | 
संप्राथनीयमनिशं मुनिदेवतामिः ॥ ११९॥ | 
£,.छुशासन पर बैठकर जब रामचन्द्र यह सोच ही खझेगेश 
बड़ी दूर पर मुनियों और देवताओं के छवारा पूजनीय एड लो हर 
ः यह ज्योति सुखद और शीतल थी और अपने तेल से सह 
व्याप्त कर रही थी ॥ ११९ ॥ हि | 
आगच्छद्ात्माभिय्नुखं निरीक्ष्य सर्वे तहुच्तस्थुर्दाती! जज 
 तत| पुमाकारमहश्यतैतन्मद्माप्रभामण्डलमध्यवति ॥ 
वह. रामचन्द्र के सामने आई। उसे (वो 
लेग उठ खड़े हुए।' अनन्तर उस प्रभामण्डल के ११ व 
आकार का धारण करनेवाला “एक व्यक्ति दिखाई पढ़ी | * 


(४) 
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| । 8] श्रीशडूरद्गिजय ४६३ 

_ भामएडलमैक्षताज्चितं शिवाकृतिं सर्वत्पोमयं पन: 
पार्दिक्वासहित महापुर्ति भोबोधि कुम्भोद्ववमादराष्जनै!१२१ 
१॥| आमएडल के बोच में मुनि का तपोमय शरीर चमक रहा था। 
पथ की भरत कल्याणकारिणी थी ओर स्ञ में विराज॑मान थी उनकी पत्नी 
(१४ किए॒दर | देखते ही लोगों ने महर्षि अगस्त्य के पहिचान लिया ॥१२१॥ 

रद्श्वा रघुनन्दनस्ततः स खेद्मन्त/करणोत्यमत्यजत्‌ । 
| गो मह॒हशनमेव देहिनां झ्षिणोति खेद' रविवन्महातमः ॥१२२॥ 


प्रायगरष्यादिभिर चेयित्वा रामस्तदराप्रि शिरसा ननाम | 


एर्णी मुहृत व्यसनांणवस्थों ध्रतिं समास्थाय पुनवभाषे ॥१२३॥ 

राम ने स्री.के साथ अगस्त्य मुनि की भेली भाँति पूजा की। उनके 
जश पर अपना सरतक नंत्राया। विपत्ति के समुद्र में पड़ने पर भी 
कोरे वैये धारण कर यह कहना शुरू किया-॥ १२३॥ 


| भवन्त पितृवत्‌ प्रमोदे यन्मामगा दुःखमदहारंवस्थम्‌ | 
/| पशा&त्मानमवाप्तकाम वंशों महान मे तपनात्‌ प्रहत्त॥॥१२४॥ 
॥॥ है भगवन्‌ ! पिता के तुल्य आपके देखकर मुझे बढ़ा आनत्द 
५ कक है। - आपने बड़ी कृपा की जो दुःख के महासागर में डूबने 
!! मेरे पास चले आये । मेरा सब मनेरथ सिद्ध हो गया। सूये 
वाला सेरा यह वंश आज महान्‌ बन गया ॥ १२४॥ 

ने भाहगू जनिता न्॒ भातः पदच्युतोऊ, मय सभायेः । 


दे रे जैणोररुण्यप्रुपागतश् पारीचम्मयानिहतान्तरद्) ॥ १२५ ॥ 
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४9७० श्रोशझरदिग्विजय ह 
: उस वंश में मेरे समान न ते कोई पैदा हुआ और न्‍ |] ॥ 
है । पहले ते। मैं राज्य से च्युत दे गया; ख्रो और शा पे रे 
में आयां; मारीचु को माया से मेरा हृदय अत्यन्त कलुपित हे के फै ' 
तत्रापि भायामहत च्छलेन स रावणो राक्षस्रपुंगबो | | 
- साचाधुनाज्शोकबने समास्ते कुशा वियेगात खत एप सो! 
तिस पर राज्षसों में श्रेष्ठ रावण ने मेरी ख्रो के बतक हो 
इस समय वह अशोक-वाटिका में है। वह खमाव से हक न्‍ 
इस विरह ने उसे और भी पतला बना डाला है॥ १२६॥ 
: तीत्वों सप्ुद्रं विनिहवत्य दुएं बलेन सीतां महता हरारि। | 
यथा तथोपायप्रुदाहर त्वं न मे त्वद॑न्ये।5स्ति हितोपरेश ॥| 
आपसे बढ़कर मेरे लिये के|ई हितापदेश देनेवाला नहीं है। ॥ ५ 

_* हित की ऐसी बात कहिए जिससे में समुद्र के पारकर औ जा 
सारकर बड़ी सेना के सहारे सीता के फिर लौटा लाऊँ॥॥र॥ 


: अशाइये सन्ति उृपा महान्तः संप्राप्य दुःख परिशुक्तद!ला॥॥ 
इतनी बात सुनकर अगस्त्यजी बोल्े-हे रामचद्!॥ 
कभो शोक नहीं करना चाहिए। सूर्य और चन्द्रव॑श में ऐसे बहु गण 


हुए जिन्होंने पहले क्लेश ज़रूर सदा परन्तु पीछे कष्ट से किक 
हे गये ॥ १२८॥ ० ध्ण् 


उबंगमानाप्रश्निपस्य केटिशो मा सुख मा मुख वचों कि 

हैं दाशरथे | तुम घलुषधारियों में अम्रगण्य हो शोर व 
लक्ष्मण के समान कोई पुरुष दिखलाई नहीं पड़तां। वां है 
पति सुप्रीव के समात्न भ्री' कोई पुरुष नहीं है। इसलिये 
सतकद्दी ॥ १९९॥ , ० 2 


नया चर 
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ले ् . 


ओशह्ूडरद्ग्विजय है 


दररसंपतिरियं तवास्ति हिते।पदेष्टाब्प्यहपरत्मि कथित |. 


ए निधि! कि कुरुते तवाय॑ स्मराधुना गोणदपातमेनम्‌ १३० 
॥ हहारे पांस सद्दाय सम्पत्ति भी अधिक है। सहायक्षों की तस्रे 
री है और में तुम्दारे हित की बातें बतलानेवाला वर्तमान 
न दशा में यह समुद्र तुम्हारा क्या कर सकता है? इसे तुम केबल 
९ लिए के खुर के समान समझो || १३० ॥ हे 

(0 पुरेव चारयज्धिमहं पिचामि 


शुष्फेज्त्र तेन भतियाहि लड्ढाम्‌ । 
' एवं मया कीर्तिरुपाजिता स्थाह 


बद्धे तु वाधों तब साउरजिता स्थात ॥ १३१॥ 

में पहले के समान इस समुद्र के पीने के लिये तैयार हूँ। जब यह 

हि जायगा तब आप लक्का चले जाइएगा। इस भ्रक्नार भेरी कीर्ति 

। घोर समुद्र के ऊपर आपको विजय प्राप्त होगी ॥ १३१॥ 

| सेतु वार्षों बन्धयित्वा जहि त्व/* 

| दुएं चौर्याद्योन सीता ह॒ताउध्पीत | अल 

'। प्राप्नोषि स्व' कौर्तिमाचन्द्रतार' 

.. तेनात्रान्षि बन्‍्धय स्व कपीन! ॥ १३२॥ 

द ्फु के ऊपर पल बाँधो और चोरी से सीता का हरण करनेवाले” 

रा हा भार डालो। जब तक चन्द्रमा और तारा रहेंगे तब तक 

0७... फोम से बनी रहेगी। देर न करो, वानरों से शीघ्र 
"बनाओ ॥ १३२॥ " न्‍ 


; पत्र पेरितोआस्त्पवाचा 

हल सेतु' रामो बन्धयामास वायी।.>“« 
' शत वॉनिरेस्तेन गत्ता.. '! 

१ दत्वाज्ज्ञा जानकीमदिनाय ॥१३३॥ 


है * 
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४७२ श्रीशक्ृरद्ग्विजय 


अगस्त के द्वारा उस प्रकार प्रेरित किये जाने पर गम 
. » चोटियों फे बड़े बड़े पत्थरों से पुल बनवाया तथा लडढ मे 


* * का मारकर, सोदा के घर लाये ॥ १३३ ॥ 
 तत्ताहक्षे तत्र तींयें समिश्ुः सरत्वा भक्त्या रागनाए | 
तत्र श्रद्धोतपत्तये माजुषाणां शिष्येभ्यस्त्टेभव॑ | 

ऐसे पवित्र तीथ में पद्मपाद ने स्नान किया और भ्र्ति पर | 
(शिव ) के प्रणाम किया। मलुष्यों में अद्धा ससब्न ब्यो 
उन्होंने अपने शिष्यों से इस तीथे के वैभव के कह झुनाण॥ 
तन्माहात्म्य' वर्णयन्त' सुनिं त' पत्रच्छेन' कथिदेश हि 
रामेशारूया किंसमासे।पपत्ना पृष्ठस्तेधाओवोवदेवं पा 


रघदृहस्तत्पुरुषं पर' जगौ शिवे। बहुत्रीहिसपासगेज|| 
- रामेश्वरे नामनि कमेधारय पर' समाहु! सम सुरेश 
रासचन्द्र ले इसमें तत्युरुथ समास बतलाया के रह 
वहुत्रीदि समास बतलाते हैं. और इन्द्र आदिक देवताओं शे ए। 
पद में कमधारय समास है।॥। १३६॥ 5 
टिप्पणी -- रामेश्वर में तीन समास होने से तीन तरह के भर ! प । 
. राम शिव के भक्त ये भ्रतः उनकी राय से इसमें तल्युरुष वा |. 
ईएबर:--फिसका अर्थ है राम का ईश्वर | शिवजी राम के है! जे 
,अनुसार बहुत्रीहि समास का अर्थ हुऑ--राम है इशररि 
यस्य) । देवताओं के मत से कर्मघारय का अयी है 
 करनेवाला ईश्वर ( रामश्चासौ ईश्वर ) | वक्ता की मन 
ही शब्द में ये तीन प्रकार के रूमास हैं (६. 
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श्रीशझूरदिग्विजय 5 


एव' निश्चित्येदितः तत्समास 
अ॒त्वा तत्रत्यों बुधों योज्श्यनन्दत | 
श्रम्माजाउभिस्तैरथ स्तुयपान! |" 
कश्चित्काल' तत्र येगीडनेषीत ॥ १३७ || 


इस प्रकार कहे गये समास का सुनकर वह पशिडत अत्यन्त प्रसन्न 
श भौर योगिराट,प्मपाद ने इन आाह्मणों से वारस्वार प्रशांसा पाकर 
दिनों तक उसी तीथ में निवास किया || १३७॥ - 


हा पद्मपाद का प्रत्यागपन 

शा शिदार्य प्रस्थितो भूत सशिष्वस्तीर्थरनाने।पात्तनित्तामलत्व! 
कह देशान. मातुलीय' जगाहे गेहं दाह तस्य पुस्तेन साधम|१३८। 
ता किव्चित्‌ खेदमापेद्विन्‌ स मत्वा मत्वा पैयपापेदिवान सः 


॥|| मृत्ति का चित्त रामेश्वर में स्वान करते से नितान्त निर्मल है। गया। 
हित रहने के बाद वे अपने विद्यार्थियों के साथ लौटे । नाना छेझं... 
[ » “हुए यह अपने मामा के घर आये और पुस्तक के साथ उनके घर 
| करने की बात सुनकर वे अत्यन्त खिन्न हुए। परन्तु तत्त्तों का बार- 
पी अदा धेये धारण किया । मामा का घर जलने की बात 
| उन पर दया को ॥ १३८-१३९ ॥ 

४ वेश्वस्य मां निहितवानसि पुसतभारं 

. ते चाददद्धतवह। पतितः प्रमादात्‌ | « 

हा पे सदनदाहकतो>्लुतापो 

५. यादांस्तु पुस्तकविनाशऊकृतें मम स्पात ॥१४० ॥ 

५५, भा कहने लगे कि तुमने मेरा विश्वास कर इस पुस्तक 
यु हा ' रक्खा था परन्तु में क्या “करतां। ग़लती से किसी 
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४७७ ,. श्रोशझरद्ग्विजय । 
ने इस घर में आग लगा दी । सुझे अपने घर के जलन जे हु] 
सन्ताप नहीं है जितना सन्‍्ताप तुम्हारी इस अनमेत के । 
जल जाने का है !। १४० ॥ । 
इत्यं ब्रुवन्त' तमयो न्यगादीत्‌ पुस्त' गत' बुद्धिवदत ॥| 
उक्त्वा समारब्ध पुनश्च टीकां कृतु स धीरो परिहर्सत! 
सामा के इस वचन के सुनकर पद्मपाद बोल्षे- पुस्तक पे 3 | 

क्या हुआ, मेरी बुद्धि तो कहीं गई नहों। इतना कह ६ 
धोरतापूबक फिर से प्न्थ की टीका लिखनो शुरू कर दी ॥ शा 
दृष्ठा बुद्धि मातुलस्तस्य भूये। भीतः प्रास्यद्धोनने ः 


वे पहिले के समान टोका लिखने में समर्थ नहीं हुए। ऐपाओका: 
कहते हैं॥ १४२॥ ु 
-अप्रान्तरेज्न्येनिंनवचरद्धि:. स्वैस्तोथेयात्रां दयिते! पतीण॥ 
अथोदुपेत्याउज्श्रपतः कनिष्ठेज्ञातः सखेदे! स मुनि! मत ॥ | 
इसके बाद इन्हीं के समान इनके बहुत से मित्र तीथ॑यात्र रे 
निकले हुए थे। वे लोग वहाँ. आये और इन्हें पहिचाऋ॥ 
बड़े खेद के साथ देखा ॥ १४३॥ ' 
दृष्टवा पद्मारप्रि क्रमात्ते प्रणेघ्नुस्तत्पादाम्भोजीयरेणर हे 
अन्यान्य द्रशगाददुस्ते ददुश्चानेकानेहोयागगैक्याब 
पद्मपाद के देखकर उन्होंने प्रणाम किया। ' उसके पे 
धूलि अपने माथे पर रक्खी और बहुत दिनों तक ए४० 
कारण उन्होंने एक दूसरे के। प्रणाम किया और एक दूसरे की 
पहण किया || १४४॥० ५ « ; से 
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ध, | एं] श्रीशडूरदिग्विजय ह 
कर! रणीनिर्नितपत्गेश्वरगुरुप्राचेतसा चेतसा 

पड. विश्राणा चरण मुनेर्विरचितव्यापहृब॑ पहवम्‌ | 

इुलल' प्रभया निवारिततमाशह्टापद' कामद 

रेनेउन्तेवसतां समष्टिरसुहृत्तत्याहितात्याहिता ॥१४५॥ 

| ढवि यहाँ आचाये के शिष्यों का वर्णन कर रहा है। शिष्यों 
अपनी वाणी से रोषनाग, बृहस्पति और वाल्मीकि को जीत लिया 
ह। वेलोग चित्त में आचाये के उन चरणों का ध्यान करते थे जो पहत 

हर भी विपत्ति उत्पन्न कर तिरस्कार करनेवाले थे, प्रभा से चमक रहे थे 
ह्वभरोर डर के निवारण करनेवाले थे तथा मनोरथ के पूरा करते 
॥॥ ये लोग प्राण के हरण करनेवाले काम्रादिक को वासना 

ग्रैक्ाक्त डरे थे। आचाये की दया से वे सब प्रलोभनों से रहित 
के कक आनन्द-मरन हे। गये ॥ १४५॥ द 
मर प्राउन्तेवसतां समष्ठि! स्वदेशकीयं सुखदां सुवार्ताम। 
सप्रीपागतत: कुतरिचिद्दे द्विजेन्द्रत/सेवितसबंतीयात्‌ ॥१४६॥ 
अय गुरुवरमनवेक्ष्य नितान्त 

व्यथितहृदो प्रुनिवरयंबिनेयाः। 


हि समधिगता; किल केरलदेशान | १४७॥ 

॥[.. दे के पास रहनेवाले उन शिष्यों ने तीर्थ-यात्रा करके लैटने 
किसी आह्यण से अपने देश की सुखद वार्ता सुनो। अन्तर अपने 
"कर के न देखकर इन शिष्यों का हृदय नितान्त व्येयित हो रहा 
फही से समाचार पा लिया कि आजकल आचाय केरल 
। इस पर वे लोग भी केरल देश में चले आये ॥१४६-१४०॥ 
भैतान्तरे यतिपत्तिः प्रसुवोज्त्त्यकृत्यां 

ऊत्वा स्वधमेपरिपालनसक्तचित्तः 


(७-0. |॥५॥७॥७॥७ 3॥99५9॥ '४8789 (७0॥8०॥०7. 00[260 0५ 858॥60॥/ 


रे 00-0. ॥परगपारशप छ99व॥ ५द्वाद्याव 00॥8९००7 009॥260 0५ 658060॥ 


४७६ ओशझ्लुर दिग्विजय 


आकाशलटब्विवरफेरमहीरुहेषु 

श्रीकेरलेष घ्ुनिरास्त चरन्‌ बिरक्त! 

इस बीच में आचाये ने अपनी माता की अन्तिम क्रिया ७. | 
उनका मन अपने धर्म के पालन में लगा हुआ था। ३ शिक्षा 
केरल देश में चारों ओर घूम रद्दे थे। इस देश में फ्ेए (६ 
बड़े बड़ वृत्त होते हैं, इसी कारण इस प्रदेश के करत कहते हैं॥॥॥ | 
विचरज्नय केरलेषु विष्वडा निमशिष्यागमन निरीक्ष परे । 
पिनयेन महासुरालयेशं विनपन्नस्तु निस्तुल्ानुभाव!॥ !प 


[७] 


॥ (7 ||, 


सृष्टि करते हैं॥ १५० ॥ 
रजसा सुजसीश सत्त्वहत्तिस्रिजगद्क्षसि तामतः प्िण नि 
बहुधा परिकीत्यंसे च स त्वं विधिवेकुए्ठशिवानियाँ  पि 

आप रजोगुण से युक्त होने पर जगत्‌ की रेष्टि करो ह 
से युक्त छोनें पर इस जगत्‌ की रक्षा करते हैं और पमोगुए 
पर इसका नाश करतें हैं। आप हैं तो एक परन्तु नहा श 
इस तीन नामों से अवस्था कै अनुसार पुकारे 


ओोशड्र दिग्विजय क 


डे 2 हे 
7 ल्ताशयेषु से।5यं सबितेव प्रतिबिम्पितस्वभाषः | 


लि पविश्य विश्व स्वयमेक्रा5पि भवान्‌ विभात्यनेक/१५२ 
गहरे एू्य वस्तुतः एक ही है। परन्तु भिन्न भिन्न जलाशयीं में प्रतिबिम्बित 
ऐप वह अनेक सा प्रतीत होता है। इसो प्रकार आप स्वयं एक 
कि 8३ भी इस नाना-रूप-धारो विचित्र संसार में प्रवेश करने पर अनेक 
॥॥॥ पान प्रतीत हो रहे हैं ॥ १५२॥ 


प्र श्क्ालवियेगदीनचित्त: शिरसा शिष्यगणेरयों बबन्दे॥१५१॥ 
था! | भगवान्‌ शह्लुर मन्दिर में जाकर भगवान्‌ विष्णु की इन पद्यों से खुति 
प्‌ 'हैथे। बहुत दिन विये|ग के कारण शिष्यों का चित्त बड़ा दुःखी 


पाथा। बे उन्हें देखने के लिये व्याकुल थे। जाकर घन लोगों 


पना; शनैरबादीदजह॒द गदगदिक स पद्मपाद! ॥१५४॥ 
३ शिष्यों से कुशल-प्रश्न पूछा और बढ़ी झा से उन्‍हें 
॥ | तब पद्मपाद ने अत्यन्त दीन मन से आचाये के पास बैठ 


॥ रस से कहना शुरू किया ॥ १५४७ ॥ 
् पश्चपादिकी! का उद्धार 
अं आय रक्ननाथ' पयि पत्माक्षपह नितरतमान: 
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पद्मपाद-- हे भगवन्‌ ! इस तीथयात्रा के पक्ष है... 
भगवान्‌ रज्ञनाथ का द्शन कर रास्ते में लौट रहा |, 
मेरे पूर्वाश्रम के मामा मिले और उन्होंने मुझसे बढ़ा कि ऐ 
ओर घर ले गये ॥ १५५ ॥ , > मिल 
अहमस्य पुरो भिदावदेन्देरपि पूर्वाश्रमवासनातु बा | 
अपठं भवदीयभाष्यटीकामणय' चात्रकृतालुयेगमेसर ॥ ॥ 
सेरे मामा भेदवादी मीसांसक थे। उनके सामने मे मर 
भाष्य की टीका पढ़ सुनाई। इसमें मेरा कोई दोष न था। एण 
की ( संन्‍्यासी बनने के पहले की अवस्था ) जो मेरी वासना बे 
मेरे मामा हैं, उसी के अनुरोध से उनके सेदवादी होने पर भी मै | 
टोका उन्हें पद सुनाई और उन्होंने जब कभी शह्ढ को छह 
जीत भो लिया ॥ १५६ ॥ । 
दर्धपुद्रघुखपुद्रणपन्‍्त्रेध्य स्ततक गुरुका पिलतन् ।..*| 
वर्षितो निगमसारसुधाक्तेर्ातुर्ल तमजयं तब लूक्ते!॥ ५ 
2 दे भगवन्‌ , आपकी सूक्तियाँ अपने मत के निराकरण हे ग्रए प्र 
के मारे लाल-लाल नेत्रवाले भेदवादियों के मुख-मुद्रण ऋते) ही 
महामन्‍्त्र हैं। न्याय, मीमांसा तथा सांख्य दशेन को ये बल 
वाली हैं। वेदान्त-रूपी सुधा से ये सिब्चित हैं। आपडी शी 
को अपना कवच बनाकर मैंने अपने मातुलके शाब्ग॥ 
कर दिया ॥ १५७ || कक 
खद्गाखडूगिविहरकस्पितरुन॑ काणादसेनाएसे का 
: शद्धाशस्रिकृतं अम॑ च. विषम पंश्यसदानां हे | 
यप्टीयष्टिमव” च कापिलबले खेद' घुने तावके! न्‍ शी 
सक्तेयोक्तिकव शमौक्तिकमयेना5पपचते वर 
है आचाय | शआऑपके वचन युक्तिरुपी मोती कक हब 
आदमी इन बचनों से अपने केः सुरक्षित रखता है सो |. 
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|] ओशड्डरदिग्विजय पे 


ह ३रामित द्वोने कां अवसर नहीं आता। कंणाद की. सेना हे. 

पे हर हढ़े होने पर भी तलवार के चलाने से जे शरीर में घाव 

रिह है उसे पीड़ा नहीं उत्पन्न होती। गौतम को .युक्तियों से वह 
है परन्तु हथियारों के चलाने का परिअप्त रसे नहीं होता। कपिल 

है| हुयावियों के साथ वह डा रहता: है परन्तु उसे लाठालाठों दे 

॥ का अनुभव नहीं दाता । आपके वचन उस हृद कवच के समान - 

सज्नुश्सि भाएए कर काई भी मनुष्य वाग्ुद्ध में प्रबल शत्रुओं: का 

पुफकाविता कर सकता है | १५८ ॥ पु 

१े॥ श्रय गृढहदों यथापुरं मां- 

म|  प्भिनन्था55द्वितस्त्कियस्य तस्प।. 

अ्रधिसदम निधाय भाष्यटीका- 


... महमस्याध्ज्यपशक्लितो निशायाम ॥ १७९ ॥ - 
| घंस पराजय के अनन्तर वे बड़े सत्कार के साथ मुझे अपने नगर 
गगे। उनका हृदय पराजय़ की आग से छिपे छिपे जल रहा था। 
सकी तनिक भी ख़बर न थी। उनके घर मैंने यह भाष्य-टीका,.._ 
| भोर जा किसी शज्ढजा के तीर्थाटन के लिये चल पड़ा ॥ १५९ || 
 .पययनित्यदुग्रफाल- 
॥॥ “वलनज्वालकरालकीलनालः । 

| पेोअपिनिशीयमस्य घाम्ना 


. बत टीकामपि भस्मसादकार्पीत्‌ ॥ १६० ॥| 

|... भय भयानक अग्नि उस घर में लग गई-इतैनी भयानक 
६... गल में आनन्द से नाचनेवाले भगवान्‌ रुदर के तीसरे 
| ज्वाला के समान कराल प्रतीव होती थऑ। उस 
"झा घर ही नहीं जला डाला प्रत्युत हमारी टोका को भो 
॥॥ १६० ॥- 6: «8 । 
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अदहत स्वगृहं स्वयं हताशो विमतपग्रन्थम्तो 
मतिमान्यकर गर च भेक्षे व्यधितास्येति विजम्भते छ । 
चारों ओर यह बात फैली हुई है कि हमारे मामा मे 
जित होकर विरोधी मत के अन्थ के जला डालने की व ल्‍ 
अपने घर में स््रयं आग लगा ली और मेरी बुद्धि के मर से 
के अभिप्राय से उसने मेरे भोजन में विष डाल दिया ॥ १३ । 

अधुना घिषणा यथाएुर ना 
विधुनाना विशयं प्रसादमेति। 

विषमा पुनरीहशी दशा ना 


९ 


उपयुक्त है? ॥ १६२॥ ० 
गुरुतवर तव या भाष्यवरेण्ये 
व्यरचि मया ललिता किल हत्ति 
निरतिशयेोज्ज्वल्युक्तियुता सा. 
.. पथि किल्ल हा विननाश कृशादो ॥ (0॥ 


हे गुरुवर | ओपके सुन्दर माष्य के ऊपर मैंने जो तक | 
थी वह अत्यूुत्त उज्ज्यल युक्तियां से भूषित हाकर अपनों 52 |. 


जलकर सदा के लिये नष्ट हो गई ॥ १६३ ॥ 
प्रयतेः्ह पुनरेच यद्धा तां प्रविधातु' बहुधाइवयल' 
न यथांप्वेम॒पक्रमते- ता. पहुयुक्ती भगवन्‌ मम बुदि! 4 
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ऑका0] - , . औशक्लरविखिजय रा 


| ओह्स टीका का फिर उसी प्रकार से लिखने के लिये अनेक बार 
(क क्िया। परन्तु हे भगवन.। मेरी बुद्धि पहिले के सप्तान सुन्दर 
| को के रखने में समर्थ नहीं होती ॥ १६४ ॥ ० 


| त्ापरावार' तव चरणकोणाग्रशरणं 

| हवा दीना दूनाः कति कृति न सर्वेश्वरपदम्‌ । 
(५ हे बे 

पुऐ मन्तुनन्तुः के इंच मम पापांश इति चेन 


. सदर बनी के द्वारा शिष्य के शान्त करना झुरू किया ॥१६6॥ 

हे दा विपाके विप्रोहोपमदुनिवार एक | 

। हि. पा फथितश्चाज्ञ सुरेशदेशिक्रॉय.॥१६७॥ 

(ोह हे रा बे बड़ा ही विषम द्वोता है।. वह ते विष से 

कहै। क्या हि । इतना बलवान है कि वह कठिनता से रोका 

ह या जाय ! कर्मों का फत्न भोंगना ही पढ़ता है मेंने 
'हंत पहले जान ली थी और मुस्धर से कहा भी था ॥१६ज। 


।|॒ के। + 
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पर्व भृड्अए्ष्माधरे मत्समीपे प्ेम्णा याञ्सो वाचिता पजपह। 


_हसभं स विलिरूय प्चपादीं परमानन्द्भरेण पश्मपाद! 


दर ओऔशह्ूुरदिग्विजय 


6 


सा मे चित्ताक्मापयात्यथ शोको याताच्दीघ्र' ता लिखें।.- 

पहले तुमने ःज्लेरो पहाड़ के ऊपर पश्चपादिका के बहे रह ४ 

कर सुनाया था। वह मेरे चित्त में इतनी गढ़ गई है हि 

जाओ, शोक दूर करो और शीघ्र उसे लिख लो ॥ १६८॥ 
आश्वास्येत्थं जलजचरणं भाष्यकृत्पश्चपादी 

। माचरूयों तां ऋृतिमपहितां प्थेयेवाध्णुणौ[ 
नैतचित्र' परमपुरुषेज्व्याहतज्ञानशक्तो 

तस्मिन मूले त्रिश्ववनगुरो स्वेषियाफतते!॥॥ 

इस प्रकार पद्मपाद के आश्वासन देकर आचाये ने उस पथ 

के ठीक आलुपूर्वी से कद सुनाया। इंसमें आश्चर्य करने की केश 

नहीं है। क्योंकि आंचांये वह परम पुरुष हैं जिनकी ज्ञानरातिफा, 

है तथा जिनसे संब विद्याएँ प्रवृत्त हुई थीं॥ १६९ 


उद्तिष्ठद्तिष्नदभ्यरोदीत्‌ पुनरुद॒गायति तु सलाह 
पद्मपाद ने बढ़े आनन्द से पठचपादिका को.लिख डा | का 
से उठ खड़े हुए, रोने लगे, बारम्बार गाने और नाचने लगे॥ (शी प्र 
कविताकुशलो5्य फेरलक_्ष्पाकूमनः कश्चन राजग्रेखपाएा 
मुनिवर्यमपुं सु बितेने निनकौटीरनिशश्पन्नाग 
इसके अनन्‍्तर कविता-कुशल केरल कै राजा 
मस्तक के रत्नों के मुनि के चरणों पर भुफाया 
प्रसन्न हुए ॥ १७१ ॥ ; 
प्रयते किप्नु नाटकर््नंयी सेल्यघुना सेयमिना तो 


अयप्रत्तरमाददे प्रभादादर्नले सा55हुतिता३ 
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4 भोशहाप!..... 
| बहिराज श्धर ने पूछा कि-कहिए, आपके तीनों नाटक संसार पे 
पल तो है! “राजां ने कहा कि सेरी असावधानी से थे तीनों 
का में ज्ञ गये ॥ १७२ ॥ । 
का 'पठितां पुनीन्‍दुना तां विलिखन्नेष विसि ौ्पियेज्य भूप! | 
6 करवाणि किंकरेहं वरदेति प्रणमन्‌ व्यनिज्ञपत्ष | १७३ - 
शृ ने तीनों नाटकों का अपन मुख से कह सुनाया। उसके 
कहने के बाद राजा के आश्चय का ठिकाना न रहा | प्रणास कर उन्होंने 
हि हे भगवन्‌ ! में आपका दास हूँ | कहिए क्या आज्ञा होती है१७३ 
| कालटिनामकाग्रहारा द्विजकर्मा नधिकारिणोज्य शप्ता! | क्‍ 
ताप तथेव ते विधेया बत पाप। इति देशिकाज्शिपत्तम्‌ १७४ 
" ' धांचाये ने इस पर कंहा कि हे राजन्‌ ! कालटों ्राम दे रहनेवाले 
हों के मैंने आह्यण-कर्म का अनधिकारी होने से शाप दया है। 
गो भो उनके साथ वैसा ही बतोंव करना चाहिए ॥ १७४॥ 
धाम प्रतिष्य नष्टविदवति तुष्टे पुन! केरल- 
| रभापालो यतिसाबभौमसबिधं प्राप्य प्रणम्याज्ञसा ७७... 
वा तस्य पखात्‌ स्वनाटकवराण्यानन्दपायेनिषो 
+>जस्तत्पदपब्ययुग्ममनिशं ध्यायन्‌ प्रतस्थे पुरीण।१७५॥ 
। जे हुई टीका को फिए से पाकर पद्मपाद प्रतक्न हुए और केरल 
/ आई चौथ के सुख से अपने नष्ट हुए, तीनों नाटकों को पाकर 
! जग सें निमम हे गया। आचार के चरण-कमलों का ध्यान 
' ' 3) वेद अपनी नगरी को लौट गंया ॥ १७५ ॥ 


रति औरीमाघबीये तत्ती्ययात्राटनायक! |... 
है| सेसेपशहरजये स्गोजनि चतुरदश! ॥ १४॥ 
पथ शह्र-विजय में पद्मपाद की तीथयात्रा का वर्णन 
फरनेवाला चौद॒हरवाँ सगे समाप्त इुआ | 


छ्ि 


ह.] 


गा मु 
00-0. |॥७॥५/७॥५७ 8॥#9एव#५व्वाववा83 00॥8००7. 00260 0५ 6७४॥६०॥४ 


आचाये शक्कर का दिग्विजय 
अथ शिष्यवरेयुतः सहस्रेरसुयातः स सुधन्वना ३ रा 


ककुभो व्रिजिगीष्रेष सवा प्रथम सेतुमुदारधी! प्रव्ते |, 
इसके अनन्तर उदारबुद्धि शट्डूर, राजा सुधल्वा और भी 


चले ॥ १॥ |] 

अभवत्‌ किल तस्य तत्र शाक्तोर्गिरिजाचाकपटासमपुपएक | 

निकटस्थवितीणभूरिमे।दस्फुटरिह्वत्पडु युक्तिमात कि | 
वहाँ पर बहुत-से शाक्त लोग रहते थे जे कैगो मे 


का खणडन किया । युक्तियाँ ऐसी अनूठी थीं कि किन 7 
रहनेवाले लेग आनन्द से गद्गद ही गये | २॥ ऐती 


४८४ हद 
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.... श्रोशुरदिग्विजय ८६ 
॥ चार्य ने युक्तियां की इतनी बोछार की कि शांक्त लोगों की बोलती 
(हवैंगई) के त्राह्मण लोग, अपने हीनाचरण के कारण, जाति 
थे। इस प्रकार आचार ने लोक के कल्याण के लिये शाक्तों 
॥प्राजय. कर .एक आदर उपस्थित कियां॥ ३॥ 

अभिपूज्य स तत्न रामनाथ॑ 

सह पाण्ड्य : स्ववशे विधाय चोलान । 
द्रविदांघच ततो जगाम काशी 
नगरीं हस्तिगिरेनितम्बकाशीम | ४ | 

वहाँ पर उन्होंने रामेश्वर की पूजा की | पारव्यों के साथ चोल तथा 
हिड़ देश के लोगों को अपने वश में किया। अनन्‍्तर हश्िगिरि को 
फित्ता पर अवस्थित काझुची नगरी में गये ॥ ४॥ 
[पाप स तन्र कारयित्वा परविद्याचरणानुसारि चित्रम | 


शा व तान्त्रिका नतानीद्भगवत्याः श्रुतिसंगतां सपर्याय ॥५)॥ 

: वहाँ पर शद्धूर ने परविद्या के आचरण फे अनकूल एक विचित्र मन्दिर 
सिया। तान्त्रिकों के| वहाँ से दुर भगाकर भगवती की श्रति अले+ण 
, शिवेदिक पूजा को प्रतिष्ठा की ॥ ५॥ 


| | 
' शिपादसरोजसेवना ये विनयेन स्वयमागतानया5च्श््रान्‌ | 


बॉच्च्डििय रस से ६ >> 


| 


। _। उन पर आचार ने अनुम्रह. दिखलाया। वेड्ुटाचल के 
हि वे विद्भ की राजधानी में पहुँचे (जिस भाज कल 
दे है)॥ ६॥ ५ 
भय से भक्तिप्वेगस्यां ऋतपृजः क़यकेशिकेशवरेण । 
रेष्यनिरस्तदुषबुद्धीन व्यदघाह मैरबुतलसावलस्बान्‌ ॥»॥ 


3. 
७ 
॥ 


था |) 
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४८६ ्रौशक्र दिग्विजय 
विद्भ के राजा ने अत्तिपूवक आचाये की । न भर 
मैरव दन्त्र के साननेवाले बहुत॑ से भक्त थे। उनके. के. । ॥। 
परास्त कराकर शेझ्डर ने बैदिक सार्ग की स्थापना की ॥ ७॥ | 
6 । 
अभिवाद्य विदभराडवादीदथ कर्णाटबसुन्धराग्रियाकर पे 
भगवत्‌ बहुभिः कंपालिजालेः स हि देशो भवतामायल्ष| 
. अब आंचाये कर्णाटक देश में जाने को तैयार करे क्ो| | 
राज ने निवेदन किया कि हे भगवन्‌ ! उस देश में कापाहिओं | 
का जाल बिछा रखा है इसलिये आप वहाँ नजाइए। बा ष्‌ 
लायक वह देश नहीं है ॥ ८॥ ै 
न हि ते भगवद्यशः सहस्ते निहितेष्यांः अतिषु ब्रवीम्योश् 
अहिते जगतां सम्मुत्सहन्ते महितेष प्रतिपक्षतां वहल्ते | ९॥| 
वे लोग वेद से बड़ी इंष्यां करते हैं । इसलिये वे आपड़े मो : 
सह नहीं सकते। वे संसार के अमज्ञल की सदा कामना जि रे 
हैं और महान्‌ पुरुषों का संदा विरोध करते हैं। मेरे घांफ्रग 
कारण है ॥ ९॥ | 


क्रकच कापालिक का वर्शन 


इतिवादिनि भूमिपे सुधन्वा यतिराज॑ निजरगावषिव्यपता॥ 
मयि तिष्ठति कि भय परेभ्यस्तव भक्त यतिनाय पाएंग! | 
विदर्भराज के वचन सुनकर घधनुष-बाणु चढ़ाकर ऐंज ४॥ 

शहर से कह--हे यतिराज | जब तक में आपका मे ५ हे 
इन पामरों से डरने की कया ओवश्यकता है ॥ १०॥ || 
अथ तीर्थकराग्रणीः अतस्ये किल कापालिकणातक 
_>निशमय्य तमागत॑ समागातू क्ररचो नाम कपालिदे/' 


00-0.90॥0(॥॥४ 8॥99व॥ ५व्वा्राव 00॥४००ा. 09260 0५ ढद680॥४  : ; 


ओशइूरदिग्विजय ४2५ 


: शास्रकारों के अग्रणी शह्डर ने कापात्िकों के जाल के छिन्न 
( :बलिये प्रस्थान किया। उस देश सें क्रकच नामक कापालिकों का 
कररहता था। वह शझ्कर के आया हुआ जानकर, उनसे भेंट करने 
लि भाया॥ ११॥ डे 
शिकाननमस्मनाअलुलिपतः करसंप्राप्तकरोटिरात्तशूल!ः | 

है | बहुमिः स्वतुल्यवेषेः स इति स्मा55ह पहामना। सगव! १२ 

| क्रशान का भस्म उसने अपने शरीर प्र मल रक़्खा था; हाथ में 
सी । खोपड़ी विद्यमान थो; दूसरे हाथ में उसने त्रिशुल के धारण 
धयाथा। इसी तरह के वेशवाले ह अनेक लोग उसके पीछे-पीछे चल 
ऐगे। धमण्ड से कूमता हुआ वह आचाये के सामने आया ॥ १२॥ 

पित॑ धृतमित्यदस्तु युक्त शुचि संत्यज्य शिर/कपालमेतत्‌ | 
एपाशुचि खरप॑र' किमये न कर्थंकारसुपास्यते कपाली ॥११॥ 
हक है आचाये, इस भस्म का धारण करना उचित है। परन्तु पत्ित्र 
(पर का छोड़कर यह मिट्टी का बना हुआ खप्पर आप क्यों धारण 
(िछे हैं और भैरव की उपासना आप क्‍यों नहीं करते ? ॥ १३ || ७... 
रशीषडरशेशयेरलब्ध्वा रुषिराक्तेमधुना च मैरवार्चाए्‌। 

निया समया सरोरुह्मक्ष्या कथमाश्लिप्टवपुमुदं प्रयायात्‌ ॥१४॥ 
॥ न से भरे हुए नरमुएड-रूपी कमलों से और शराब से भगवान्‌ 
।  कीपबिना पूजा किये हुए, कसलनयनी सुन्दरी से आतिल्षित होकर 

* /३ भनुष्य आनन्द पा सकता है ?॥ १४॥ 


। पैयदात्मवित्‌ समानात्‌ पुरुष स्वेरघिकारिमि! सुधन्वा॥ १५।। 


। जधन्वा ने कापुरुष कहकर उसकी नित्दा! की ओर अपने अधि 
ै “पपों के हाथ उसे वहाँ से निकाह बाहर किया ॥ १५॥ 


ख्क 


के 
जज । 0020. ॥४॥७/७॥७ 8॥9/॥ '/वाधा939 (0॥8007. 00260 0५ 6७०॥६०॥ 


४८८ श्रोशकूरद्ग्विजय 


भृकुटीकुटिलाननश्र लो8! सितमु्यश्य परश्व॒ध॑ स 
भवतां न शिरांसि चेद्ठि भिन्‍यां क्रचचो नाहमिति हर 
इस अपमान से उसकी श्र कुटी तन गई। ओह मॉँसे घर ॥ 

के मारे नेत्र लाल दे गये । उस मूख ने स फेर परथु उाक्ा ़रज | 
यदि मैं आप लोगों के सिर के छिक्ञमिक्तुन कर डाल ते मैं कर 
इतना कहकर वह चला गयां॥ १६॥ हह 


क्रकच और आचाये का शात्रार् 


भाषण गजन कर रहे थे॥ १७ ॥ 

अथ विप्रकुल भयाकुलं तह द्ृतमालोक्य महारय! सुधता। | 

__ क्ृपितः कवची रथी निषक्ली धन्ुरादाय ययो शरानगि् 

इन्हें देखकर ब्राह्मण लोग डर (गये। तब महारथी सुष्वाह, 

धारण कर, रथ्‌ पर चढ़, घनुष-बाण लेकर लड़ने के लिये आगे भागा 

अवनीभृति येघयत्यरींस्तांस्त्व॒रयेकत्रः ततोध्त्यतो नए 

क्रकचेन वधाय भूसुराणां हुतमासेदुरुदायुधा! सता! 

जब राजा एक ओर शत्रुओं से लड़ रहा था तव कप है 

को मारने के लिये दूसरी तरफ़ हजारों हथियारबन्द कापातिशि* | 

अवलोक्य कपालिसंघमाराच्छमनानीकनिकाशमापतत 

. व्यथिताः प्रतिपेदिरे शरण्य' शुरणं,शंकरयेगिय । 

यमराज़ की सेना के समान भयानक इस कापा 
त्राद्मणों के हेश-हवास- 'जते रहे | वे शरणागत-बत्सरे 

शंस्ण में गये॥ २० ॥ ५, « $: 


| हि | _्३ > हट है 
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कं १५ ] +भ्थ ओशझरदिग्विजय : ह 


४८९ 
(हिगेगरपटिशत्रिश लैः प्रणिधांसन मृशप्रुज्फिताइदासान | 
पहिए|टस चकार भस्मसाता न्निनहुंकारजवाउग्निना क्षणोन।२१ 
|| #पालिक लोग तलवार, तोमर, पद्टिश और ऋिशतों से आ्ाहणों के 
के केलिये आये थे। आलनन्दोल्लास से वे अद्ददास कर रहे थे। इन्हें 
हर शहर ने ऐसा हुक्लार किया कि उसकी आंग ने इन कांपातिकां 
हर में भरम कर दिया || २१ ॥ 


प्रतिर्च शर! सुवर्णपुडखैर्विनिक्ृषत्तः प्रतिपक्षवक्त्रपत्र: । 

[ जे ४ 
एजइवं सहससंघ ; समलेकृत्य मुदाज्यगन्युनीन्द्रम || २२ || 
केक पा ने भी अपने बाणों से अतिपक्षियों के सहस्नों सिरों के काटकर 


॥। पंप रणभूमि के मानों कमलों से सुशोमित कर दिया | अनन्तर वह 
| प्रशिविदन हैौकर सुनि के पास आया || २२॥ 


ि क्रकचो हतान्‌ स्वकीयानरुजाॉश्च ट्विजपुन्ञवानुदीक्ष्य 
कै ग्रात्नविदूयमान चेता अतिराजस्य समीपम्राप भूय! ॥२३॥ 
| “पे जब देखा कि उसके अलुयायी ते नष्ट हे गये परन्तु ब्राहशों -* 


_वत भो बाका नहीं हुआ तब उसके चित्त के बड़ा खेद हुआ और 


न पतिराज के पास फिर आया ॥ २३॥ 


| गरभय पश्य मे प्रभाव” फलमाप्स्यस्यधुनेव कर्मणो्स्य | 
0 तले दधत्कपालं क्षणमध्यायद्सों नि्ीस्य नेत्रे |॥२४॥ 
| कि | गज ! सेरा प्रभाव देखा। तुम्हे! अपनी करनी का फल अवश्य 
हे ! इतना कहकर उसने अपनो हथेली पर एश नर मुए्ड रक्खा 
5 / बन्द कर ध्यान करने लुगा ॥ २४ ॥ हे 
'रिप्रितं कपालं कटिति ध्यायति मैरवागमझ्ले। 


से तद्धंप्रधेमस्या निदधार स्मरति सर मैरव॑ च ॥२५॥ 


#्ज 
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घु९० श्रीशड्ूुरदिग्विजय 
वह भेरव तन्‍्त्रे को प्रकाएड परिडत था| ध्यान के 
शराब से भरे हुई आधी खोपड़ी के वह पी गया और «| 
रहने दी और फ़िर मैरव का ध्यान करने लगा॥ र८॥ 
अथ मत्येशिरःकपालमाली ध्वलनष्वालजटबग्षितुरै। 
विकटप्रकठाहहासशाली पुरतः भादुरभून्महाकपाली | शाप 
इतने में उसके सामने नरसुण्ड की माला पहिने हुए, हारी 
लिये, विकट अट्टहास करते हुए, आग की लपट के समान 
जटावालले महाकपाली मैरतर प्रकट हे! गये ॥ २६॥ 


तव भक्तननहुहं दशा संजहि देवेति कपालिना नियुक्त। # 

कथमांत्मनि मेल्पराध्यसीति ऋ्रकचएय व शिरों नहर छा 

उन्हें देखकर क्रकच ने कहा कि दे देव! आपके भक्तजोलि 

करनेवाले इस शझ्डर के दृष्टि मात्र से मार डालों। यह मुक्त! 

ने कहा कि यह शह्ूवर तो मेरे अवतार हैं। क्या तुम मेरेहे श्र 

द्रोहद करते है ! इतना कहकर मैरव ने क्रकच के सिर के बट बा! । 

__ अमिनामपभेण संस्तुतः सन्नयमन्तर्धिमबाप देववय। | 

अखिलेडपि खिले कुले खल्ानामममानचु रल॑ हिना पा 

यतिराज शह्डर ने सैरव की स्तुति की। मैख घत्तणार | 

दु्टों के नष्ट दो जाने पर आाह्यणों ने आनन्दित होकर शा भे 

यत्राठय तेष तेष देशेष्विति पाषण्डपरान ह्विगानि/ | 
अपरान्तमहारवेपकण्टं प्रतिपेदे प्रतिवादिदपहला |, 

इस प्रकार आंचाये ने भिन्न-भिन्न देशों: में पाखण्डी बह 

:किया। अनन्तर प्रतिवादियों के अमिमान के पूँ | 

पश्चिम समुद्र के पास पहुँचे ॥ २७॥ .#. श 

विललास चलत्तरज्हस्तैनंद्राणोंअभिनयत्रिगृह” 

. अवधीरितदुन्दुभिस्व॒नेन प्रतिवादीब)महातत हरे 


७ ८ जज 5 
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क्‍ ओऔशड्डरदिग्विजय्‌ हर 
१ रिस मकार कोई प्रतिवादी गूढ़ अथे के प्रकट करता 
धो ३ है उसी प्रकार समुद्र चू्चल् तरक्ष रूपी हाथों से 
(॥ भ्रावाज के तिरस्कृत करनेवाले गजन से किसी गम्भोर अर्थ व 
ै। हुआ सुशोभित हो रह्दा था ॥ ३०॥ 
| शाहुतअगवानयं जढात्मा सुमनेमियेयितश्य प्व॑मेव | 
रे सिन्युगपेश्य स क्षमावानिव गोकरपुदारधीः मतस्थे ॥३१॥ 
का , यहू सप्तुद्र जड़ है, इसमें अनेक भंवरें ५ अ्रप्त ) उठती हैं, देवतांओं 
के इसका मन्‍्थन कर लिया है; इसलिये आचार ने समुद्र की उपेक्षा 
ब्रौर गोकण की ओर चले ॥ ३१॥ द 
; | सरित्पतिं स॒ तत्र' प्रियभासाद्य तुपारशैलपुत्या! | 
शिपत्तमपट्‌शुतायचित्र' रचयामास्र अजंगउ त्तरम्यम्‌ | ३२॥ 
| शहर ने समुद्र में स्नान किया और पाव॑तती-वह्मम शिव की बढ़ी 
है क्र सुति भुजज्ञप्रयात छन्द में को ॥ ३२॥ 
ढंग॥ सपणी-शिवभुजड्ध -“-यद्द चालीस पद्मों का स्तोत्र 'शिवभुजद्भः के नाम 


(|| ोवासम्रायातदेवासुरेन्द्रानमन्मौलिमन्दारमालामिषक्तम्‌ | 

| धाम शम्भो पदास्भोरुह ते भवाम्मोधिषो्त मवानीविमाव्यम्‌ ॥| 
४ हे पप; अपन्स्य नेति प्रसीद स्मलन्‍नेव हल्यासतु दैल्पयू । 

गा जे भवेद्‌ भक्तवात्सल्यहानिस्ततो मे दयालो सदा सन्निवेहि | 

0... शलस्वहं दानपात्रं भवानेव दाता ल्वद॒त्य न याचे | 

बे कप सिथरां देहि महा कपाशील ! शम्मो इतायोजरिम तस्मात्‌॥ 

री, पे “ग्नान्तविद्यां प्रणतेभ्यः प्रतिपादयस्तमैनम/ 

+ भोहया5घिगस्य स्वगुरु' संगिरते सम नीलकण्ठम |३३॥ 

चाये जब अपने शिष्यों को वेदान्त पढ़ा रहे थे,तब हर- 

“के विद्वान्‌ अपने गुरु नीलकण्ठ के पांऊः गया ओर उनसे 


के] 
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हआ शाब्रार्थ 


| है और नितान्त मड्जुल है। इसके एक दे कोक नीचे दिये जाते हैं : रू 


। 


४५९२ ओशल्डरदिग्विजय 
क्‍ शैव नीलकणठ 

. भगवज्निह शझ्टूराभिधाना यतिरागत्य जिगीषर 
स्ववशीक्ृतर्भटमण्डनादिः सह शिष्येगिरिशालये खाद 
हे भगवन्‌ | आपके जीतने के लिये शहर नामक फू / 
हैं। उन्होंने कुमारिलभट्ट तथा सण्डन आदि अनेक विश 


लिया है। वे अपने शिष्यों के साथ शिवात्रय में ढहरे हुए है| | । 


इति तद्दचनं निशम्य सम्यग्ग्रथितानेकनिबन्धरलहा!| ; 
शिवतत्परसूत्रभाष्यकता प्रहसन्‌ वाचप्न॒वाच शैदबप! ॥५/ 
लीलकण्ठ अपने पाएिडित्य के लिये बड़े प्रसिद्ध थे। इन! पे 
अनेक निबन्धों की ही रचना नहों की थी बल्कि जह्मयूत्र के गा 
परक भाष्य भी बनाया.था । इस बात को सुनकर शैतरों में शक 
हँसते हुए बोले || ३५ ॥ / 7 / 
टिपणी-नीलंकणठ-वेदान्तसूत्रों पर भौकरठाचा्य के द्वार वि 
कण्ठमाष्य? है. जिसमें शिवपरक व्याख्या की गई है । कुछ विद्यतो ग्रे" 
..., ०भ्रीकण्ठ” का ही दूसरा नाम 'नीलकण्ठ? था। कुछ लोग नीतकरू गे पर 
का नामान्तर न मानकर भिन्न आचाय मानते हैं | परन्तु एक बात भें दर 

देना आवश्यक है। नीलकशण्ठ के द्वारा प्रतिपादित सिद्धात पत्रा॥ 


परन्तु भीकण्ठ का सिद्धान्त विशिष्टाद्वेतवाद है। रामांतुन केश ेः पर 


| 


0 । 
!। 
है 


| 
| 


बतलाते हैं | दाशौनिक दृष्टि में किसी प्रकार का मेद नहीं है। 8 
सरितां पृतिमेष शोषयेद्वा सवितार .वियतः ५2३ . 
पटवत्‌ सुरवर्त्म वेह्येद्वा बिजंये नेव तथापि मे के १ 

'जौलकण्ठ--यह समुद्र के सुधा ' सकते हैं। उसे के 
सकते हैं, कपड़े की. तरह आकाश को घेर सकते हैं का । 
जीतसकते | ३६॥ | « 


त् कु की ! ४ ्् है 
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डर जी श्रोशइुरदिग्विजय ४९३ 
| पतमिस्रच्चदर्केर्मम तर्केबहुधा विशीर्षमाणंस्‌ । 

मंत' निज स पश्यत्विति जर्पन्निरगादनस्पकापः ॥३७॥ 
| ते परपक्ष रूपी अन्धकार के भेदन करने में सूये के समान प्रतापशाल्ी 
; पी धपे तर्को से उनके मत के अभी छिन्न-भिन्न कर दू गा। यह कहते 
ग्रे १६ छुछ होकर बाहर आये ॥| ३७॥ 

॥॥ प्ितभूतित रज्ञिताखिलाहु ! स्फुटरद्राप्षकलापकम्रकण्ठे! | 


उनके शिष्यों के शरीर स,फेद भक्ष्म से मानो तरक्लित हो रहे थे । गत्ले 
॥ द्ाक्ञ की कमनीय मालाएँ लटक रही थीं। इन्होंने शैवशास्र का गा 
ल्निकिया था। ऐसे विद्यार्थियों से घिरे हुए नीलकरंठ के आचार्य 


| ड़वातक्ृतात्मशाख्॒तः प्राकपिलाचार्य इवाउताशास्रपद्धा ॥३९॥ 
| श्र के पास आकर उसने अपने मक्त की स्थापना उसी प्रकार की 
प्प्त प्रकार शुकदेव के पिता वेद्व्यास के द्वारा ब्रह्मसूत्र की रचनो के” 
। आचाये कपिल ने अपने शाल््र की स्थापना की थी ॥ ३९ ॥ 


और देशिकपुंगच॑ निवाये व्यवदत्तेन सुरेश्वरः सुधीश! ॥ ४०॥ . 
| हेभेगवन्‌ ! आप क्षण मात्र मेरी युक्ति को पहुता देखिए। इस 
हंस आचाये के रोककर सुरेश्वर नीलकण्ठ से शास्रार्थ करने लगे॥४०॥ 


शछूर और नीलकणठ का शात्घार्य 


। गा खणडन अनेक प्रमायों से कर अपने सत की प्रतिषठ की [] 


है 
9, 
लक 
६0] 
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४९४ श्रोशइ्वरदिग्विजय 


सुमते तव कोशलं विजाने स्वयमेवेष प्रुनिः प्र 
इति त' विनिवत्ये नीलकण्ठो यतिकणठीरवसंपुसल्तर 
हे विदवन्‌ ! में तुम्हारे कोशल के जानता हूँ। यह तुरहरे ॥ 
प्रश्नों का उत्तर दे' । इस प्रकार नोलकए ने सुर श्षे ५ 
आचाय शझ्कूर के सामने आया। ४१॥ .. | 
परपक्षबिसावल्लीमरालैवे चनैस्तस्थ मत' चखण दण्हो | 
अथ नीलगलः स्वपक्षरक्षां जहदददंतमपाकरिष्णुरुपे॥ ३३ 
श्र ने परपक्ष के खण्डन करनेवाले वचनों से उसके मत बदल 
कर दिया। इंस पर नोलकण्ठ ने अपने मत की रज्ा न करते हुए 
का खण्डन आरम्भ किया ॥ ४२॥|__ * 
नीलकणठ का पथपक्ष ; 
प्रशमिंस्तदसीति यस्तरयीकै! कथिते|्थ! स न युष्यते लकि। 


परन्तु यह अथ किसी प्रकार भी उपयुक्त नहीं हता। जीव घोर है द 
में परस्पर-विरोधी धम्म रहते हैं । , ऐसी दशा में दोनों को एन 
प्रकार से भी नहीं घटती। कया कभी प्रकाश ओर भक्का। 
अभिन्नता मानी जा सकती है ?॥ ४७३॥ .. ] 
रवितत्मतिबिस्वयेरिवाभिह घटतामित्यपि तत्त्ततो न व 
मुकुरे प्रतिविम्बितस्य मिथ्यात्वगतेव्येमिशिवादिदेशिक लि 
यह कहना भी ठीक नहीं है कि जिस प्रकार सूये ओर ४ 
बिम्बों में अभिन्नता है उसी प्रकार की :अभिन्नता जीव 
है। आचार्य व्योमशिव के, अनुसार दप ण में प्रतिबिम्बितद 
असत्य है। अतः दोनों में अभिन्नता नहीं हे सकती ॥ ४४ । | _ 
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। ४९५ 
| #बणी-व्योसशिव आचारये--वैशेषिक दर्शन के एक विशिष्ट 
2000  वये।' टीकाकार का यह कथन कि ये पाशुमत के आचाय थे, विश्वास 
का है क्योंकि इनके अन्य में पाशुपत-मत के सिद्धान्तों का खण्डन किया 
ब्रै। ये शैव-सिद्धान्त के माननेवाले थे। इन्होंने प्रशस्तपाद भाष्य की 
वेखती नामक टीका लिखी है। उदयनाचाय' ने किरणावली में 
क्षाचरार्याट” कहकर तथा राजशेखर ने न्यायकन्दली. की टोका में भाष्य के 
तब में इन्हीं का नाम सबसे पहले उल्लिखित किया है। ये दशम शतक 
है, पृ ही विद्यमान ये | प्रतिबिम्ब के विषय में जिस मत का उल्लेख इस 
कै में है वह उनकी व्येमवत्ती में नहीं है । | 
हरस्पपुखस्य विश्ववक्त्राद्विदया पाश्वगलोकलोकनेन | 
पतिविम्वितमानन शुषा स्यादिति भावत्कमतानुगोक्तिका च ४५ 
। हपण में प्रतिबिम्बित दोनेवाला मुख बिस्व-मुख से सचमुच भिन्न है, 
२ हि बेवल मेरा ही मत नहीं है किन्तु आपके अनुयायो लोगों का कथन भी. 
हहै। इसका मुख्य कारण यह है कि पास खड़े देनेवाले लोग द्पण 
|प्रतिबिम्बित मुख के! असली मुख से भिन्न ही. अनुभ्र करते हैं। इस- 


हि प्रतिविम्बित मुख असत्य है, यह मत्त आपके भी सस्मत है॥ ४ ॥ 5 
५ १ भायिकणीवनिष्ठ मौत्ये श्वरसावज्ञविरुद्धधर्भबाघात्‌ | 


! मोरपि चित्स्वरूपताया अविशेषाद भिदेव वास्तवीति ॥४ ९१॥ 


॥ जीव अल्पक्ञ है तथा ईश्वर सर्वज्ञ है, ये दोनों (मूढ़ता तथा सर्वज्ञता) 
आ  गनित होने से मायिक हैं। ये परस्पर विरुद्ध द्वाने से बाधित 
' पही कारण है कि जीव और ईवर में इन बाधित विरुद्ध धर्मों के 
उसका चैतन्य रूप ही शेष रह जाता है जोः वह्तुतः समान 
५ 4 शरण से एकरूप ॥ है। अतः जीव और ब्रह्म की असिन्नता 
ही वास्तविक है । यही वेदान्त मत यथाय नहीं है॥ ४६ ॥ 
॥ए0. 0 स्थितस्य बाघाउपरया दत्तजलाब्जलिभिंदा स्यात्‌ | 
.देयस्वगोत्वबाधाद्धयपश्वो ्िनरुपकैक्ययुकत्या ॥ ४७ ॥| 


8, 


हा" ] . . श्रोशह्डरदिग्विजय हे 
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) क्‍ 


है ता जीव और इंश्वर के परस्पर भेद का त्याग भी कर्म मे 
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४९६ श्रोशझुरद्ग्विजय है 


जो बात सैकंड़ों प्रमाणों से सिद्ध की गई है उसका बाए हे 

हे सकता । जीव और ज्रह्म के धर्मों की मिन्नता और हि ॥' 
ज्ञादि अनेक प्रमांणों से सिद्ध है। ऐसी दशा में वे के ५] 
हे सकते। ओर बाध.न दवने :के कारण ्न्हें प्रापिह हे 
नितरां अनुचित है। ऐसी दशा में भी यदि बाघ स्वीक्चार हड ; 
तो जगत्‌ से भेद के सदा के लिये बिदाई ही देनी पढ़ेगी। ७... 
लिये गो और अश्व पर विचार कीजिए। इन ढोतों हें रे | 
विरुद्ध धरम 'गोल” और “अश्वत्व'। इन विरुद्ध ध्मो क्षय: 
माना जायेगा तो अश्व और गो के स्वरूप में एकत्व होने ते । ६, 
“पदार्थों के हम प्रत्यक्ष रूप से मिन्‍न पाते हैं. उनमें भो इस रह के 
. बाध्य होकर अभिन्‍नता माननी पड़ेगी । इस प्रकार व्यावहजिज, 
नाना प्रकार के अनर्थों के होने की सम्भावना उपत्थित हे जो 
अतः अद्वेतवाद की युक्ति नितान्‍्त अग्राह्म है।| ४७॥ हि 
यदि मानगतस्य हानमिष्ठं न भवेत्तहिं न चेश्वरोष्ाति।| 
इति मानगतस्य जीवसर्वेश्वरभेदरय त्॒ हानमप्यभीष् ॥| 


«५ || 
० यदि प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा अवगत वस्तु का त्याग भोग | 


नहीं हे सकता । क्योंकि यह भेद प्रत्यक्ष सिद्ध है। प्रतेक मं । 
थह निजी अनुभव है कि मैं इंश्वर नहीं हूँ । अतः प्र्यत्त अगृस 
जिंस भेद को प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध कर रहा है :भला उसका भर 
सपि किया जा सकता है ? झत: प्रत्यक्ष प्रमाण के बाएं फ्ि 
कारण जीव और जय में भेद ही है।. अभेद्‌ का लेश मो के 
इति युक्तिर्शते! स नीलकणठः कविरक्षोभयदद्धित 
निगमान्तवच$ प्रकाश्यमानं कल्मभ! पद्मवनं यों 

इंस प्रकार नीलकरठ ने सैकड़ों युक्तियाँ देकर ले 2 
के द्वारा प्रकाशित किए गये अद्वेत मत का उसी प्रकार 77 
प्रकार हाथी का बच्चा खिल्ले हुए.कमल-वन के विल्लि 
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३ (4 तीलगलोक्तदोषजालो भगवानेवगवेचदस्तु काम | « 
| यु तत्तमर्सीति संप्रदायश्रतिवाक्यस्य परावरेजभिसंषिम ॥५०॥ 
कि . तीलकण्ठ के दोषों को सुनकर आचांये ने कहना शुरू किया-- 
जे पप्नसि! वाक्य का अहम में क्या अमिप्राय है ? इसके मैं सम्प्रदाय के 
| (सार कहता हैं, सुनिए ॥ ५० ॥ 
है| शहर का सिद्धान्त-पक्ष 
बैक यु वाच्यगता विरुद्धताधीरिह सेथ्सावितिवद्धिराधहाने। 
| क्रविरोधि तु वाच्यमाददेक्यं पदयुग्मं स्फुटमाह के विरोध! ॥५१ 
पे । जिस प्रकार से5यं? इस वाक्य में वाच्य अथ के विचार करने पर 
जे) विरोध दिखलाई पड़ता है, परन्तु लक्ष्याथ में किसी प्रकार विरोध 
को है, 'तत्त्मसि? वाक्य को भी ठीक यही दशा है। वाच्य अर्थ में 
शोध है परन्तु लद्ष्याथ में अषिरोध || ५१ ॥ न्‍ 
टिपणी--भागबृत्ति लक्षणा के लिए द्रव्य २४६ पृष्ठ पर दी गई टिप्पणी। 
परिशेक्तमतिप्र सण्जन॑ भै। न भवेज्नो' हि गवाश्वयो! प्रमाणम। 


री हि रैंप पर आपने जे अति प्रसक्न होने का दोष दिखलायां है, वह 
रे अं प्रकार सिद्ध नहीं होता, क्योंकि 'गोट और “अश्व' में अभिन्नता 


हु श पीला ते स्वयं उपनिषद्‌ का तत्त्तमसि वाक्य ही है। ऐसी दशा 
है चोर अश्व में लक्षणा के “द्वारा अभेद होने का अवसर हो. नहों 


्यसमस्तवित्त्वधर्मान्वितीवेश्वररूपतो5तिरिक्तम्‌ | _ 

" परिनिष्ठित' स्वरूप बत नास्त्येव यताज लक्षणा स्पात५३ 
भरे गकएठ-जीव सदा अल्पक्षता से मण्डित है और इधर सवश्नता,. ' 

| (री अन्वित है। इस खरूप के शोड़कर जीव और इश्वर 
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का कोई स्वभावसिद्ध अन्यरूप विद्यमान ही नहीं है। . 
अथ के छोड़कर लक्षणा करने का प्रसज्ञ ही नहों झाता।* & | 
वृत्ति लक्षणा मानना नितान्त अनुचित है ॥ ५३॥ 
इति चेन्न समीक्ष्यमाणजीवेश्वररूपस्य च 
तदधिष्ठितसत्यवस्तुने5द्धा नियमेनैव सदाउ््युपेयताण॥/ 
शद्भूर--यह आपका कथन बिलकुल ठोक नहीं रै। कह 
ईश्वर का जो स्वरूप दमारे अनुभव में आता है वह उसोप्रश्ना्ई 
है जिस प्रकार रजत में दिखलाई देनेवाला शुक्ति का रुप। हा 
से ये दोनों कल्पित हैं । इनका जो अधिष्ठान है वही बतु गा 
सत्य है। शुक्ति का अधिष्ठान रूप जिस प्रकार रजत हस्त 
प्रकार मूहता तथा स्वेज्ञता का अधिष्ठान-रूप चैतत्य ही लत म 
अतः जीव और ईश्वर का इस फल्पित रूप से प्रथक एक सपसा 
इसे आपके मानना ही पड़ेगां॥ ५४ ॥ हि 
अवताजपि तथां हि दृश्य्देहायहमन्तस्य जबलगभुपेण।| 
परिशिष्टमु पेयमेकरूपं॑ नतु किंचिद्धि तदेव तस्य रुप ॥ 
यह अद्वेत वेदान्त का ही सिद्धान्त नहीं है। आपभीश 
'हैं। आप भी अहक्कार से युक्त इस दृश्य देह के ही | 
इसके छोड़कर जोव का परिशिष्ट रूप जो छुछ है वही प्मध॥ 
 है। यह तो आपके मानना ही पढ़ेगा ॥ ५५). | 
जगते5्सत एवमेव युक्‍त्या त्वनिरूप्यत्वत एवं + कै है 
तदधिष्ठितभ्ूतरूपमेष्यं नलु किंचिद्धि तदीश्वर्ध | | 
इसी युक्ति से अनिवंचनीय हं/ने के कारण यह 
' “इस जगत्‌ का अधिष्ठानभूत इश्वर का जों लरूप+ ॥/ 
“ 'इसे ता मानना ही पढ़ेगा ॥ ५६ | 


॥॥[ह (५ । हे 

'शह शुतिगो मयस्वरुपे निरुपाधों न हि मौत्यपर्ववित्ते | 

हे पइसमाततलोहितिम्न: स्फटिके स्यान्निरुपाधिके प्रसक्ति!५७ 

श्षेव और शरह्य का जो उपाधि-रहिंत स्वाभाविक "रूप है उसका 

एन म्‌तिं खवयं करती है। उस रूप में मूढ़ता और सर्वश्ञता कां 

॥॥ए कहीं है। सफटिक स्वभाव से ही उष्ज्वल तथा स्वच्छ होता है। 
हइपुम के पास रखने पर उसमें लालिमा अवश्य आ जाती है, परन्तु 

एक गतिमा उपाधिजन्य हे।ने से स्फटिक के शुद्ध रूप में दिखलाई नहीं 

शपि। इसी प्रकार मूढ़ता तथा सवज्ञता जीव और ,ब्रह्म के शुद्ध रूप 

गोचर नहीं होती ॥ ५७ ॥ 

शक भेदपियो यथाथेतरायां न' भय॑ भेददश! श्रुतित्रेवीतु 

प्रतव्शों झ्नर्थयेगो न भिदाधीरविंपरीतधीयत! स्याव्‌ ॥५८॥ 

|| गे लोग भेद-ज्ञान की यथाथंता को नहीं मानते हैं ( अथौत्‌ 

'ल्लिद के अनुयायी हैं ) उनके विषय में श्रति कहती है कि उन्हे' किसी 

| १४ भय नहीं द्वातता ओर दूससे विपरीत , ज्ञान रखनेवाल्े पुरुषों के . 
“मद प्रकार के अनर्थ उलन्न होते हैं। भेद-ज्ञान हों विपरीत-ज्ञात 

पे बे पुरुष भेद-ज्ञानी है उसे ही भय होता है तथा वहीं अनथ का 

के है। अतः भेद-ज्ञान विपरीत-ज्ञान होने के कौरण नितरां 

ह ॥ ५८ ॥ ड0 8880 

' ““दतबाद के विषय में स्पष्ट भूति है कि जे मतुष्य इस जगत्‌ मे 

है वह सदा जन्म-मरण के चक्कर में पड़ा करता है--मृत्यो; स सुल्यु८ « | 

रा १ ३६ नानेव पश्यति ( कुठ उपनिषद ४। १०.) झतः उपनिषद होतवाद' 

| ॥ ॥. अनिष्टकारक बताता है। इसी अति के आधार पर आचार्य - 

ही दे। £ ७१ 25 क्‍ 

अगाध्ष्यतार्विकी चेत्‌ युरुपार्यशव॒ण न तहगतौ स्पादे॥ । 
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|: रेवास्ति - 
. » ह अमस्य शास्रादिधुमानत्वगतेरिवास्ति बाघ॥५९७ 


3] हे /% है ० 
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' अतः अ ति-प्रतिपादित अभेद वास्तविक है । इसमें काई सब्ेह नही 


। * हू." 
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भरति के द्वारा श्रतिपादित अभरेदवाद अयथायथ नहीं माना ज ॥॥ 
यदि ऐसा द्वोता ते अभेद के ज्ञान होने पर पुरुषाथ के, स्तर " 
बात नहीं सुनी जाठी । ,परन्तु श्रुति का रुपष्ट कथन है | हे 
ज्ञान रखनेवाले पुरुष के लिये शोक और मोह का एकदम भह हा 
जाता है(तत्र को माह: कः शोक एकत्वमनुपश्यत:; रा हा 
अतः इस प्रकार अभेद्‌-ज्ञान दवाने पर पुरुषार्थ की उसत्ति हेहीरै। | 
ईश्वर नहीं हूँ, यह बुद्धि भ्रमरूप है जे शास्त्र के द्वारा बाधिर शेप 


तदबाधितकर्पनाक्षतिनों भ्रुतिसिंद्धात्मपरेक्यबुद्धिपाए। 


जाय १ कहने का अभिप्राय यह है कि श्र्‌ति ही सबसे प्रवतन प्रा रे 
ओर वह जब अद्वेतवाद को स्पष्ट प्रमाणित कर रही है, तब सतत ऐ 
“"क बाधित होने का प्रसज्ञ उपस्थित नहीं हवाता ॥ ६० ॥ पं 
ऋषिमिबेहुधा परात्मतत्त्व॑ पुरुषारथस्य च तत्त्मप्यपोा! है 
तद॒पास्य निरूपितप्रकारों भवताउसौ कयमेक एवं पाए! 
नीलकरठ--कपिल, कणाद आदि अनेक ऋषियों, ने पाल 
अनेक प्रकार से व्याख्या को है तथा पुरुषाथ के रहस्य के 


इन ऋषियों के मतों के छोड़कर आप एक ही प्रकार के 
मानने के लिये क्‍यों उद्यत दो रहे हैं १॥॥ ६१॥ कि 
प्वलअतिषानते विरोधे बल्लहीनस्मृुतिवाच एवं” की 
इति नीतिबलालयीवबिरुद्धं न ऋषीणां वचन प्रमर्ते “| 


ली .. रकम हक 
॥ (हुः-मीमांसा का यह सिद्धान्त है ढ्ि प्रबल भ्रुतिपमाण से विरुद्ध 


(छतिजराक्य ढुबल होता है। ] अतः वह स्वीकाये नहीं होता । 
क बल'पर ऋषियों का जो वचन बेद के पिरुद्ध हो बह प्रमाण- 


| #षपी-भुति और स्मृति के बलाबल के विषय में जैमरिनिका यह प्रधान 
इत है कि श्रुति जै। प्रतिपादित करती हे वही प्रमाण है। उसके अतिरिक्त 
॥ भी व प्रमाण नहीं मानी जा सकती । (८ घम्मथ्य शब्दमूलत्वादशब्दमन- 
ृह--जैमिनि उूत्र १३१) जे स्मृतियाँ भुति के अनुकूल हैं वे हमरे लिए. 
बहैँ। परत यदि स्मृति-वाक्य भुति से विरुद्ध पढ़ता हो तो वह कथमपि 
बनीं दे। ( विराधे त्वनपेच्रयं स्थात्‌, असति हनुमानम्‌--जैमिनियूत् 
१) इसी सिद्धान्त को लेकर आंचाय ने अपना पक्त पुष्ट किया है 
,[पृत्तियुतं महर्षिवाक्यं श्रुतिवद् ग्राहत्म पर तथा हि। 

'दिप्सों विभिन्न आत्मा सुखदु/खाद्विवित्रतावलोकात॥६३॥ 

' गेज़कएठ-यह आपका कथन यथार्थ नहीं है। महर्षियों का जो 
छा पृियुक्त हो वह श्रुत्रि के समान ही हमारे पहण के येग्य 

ऐसे वाक्यों का हम लेग तिरस्कॉर नहीं कर सकते। न्याय तथा साँख्य हे (६ 


| आत्मा को प्रति-शरीर में भिन्न मानते हैं यह घिद्धान्त युक्तियुक्त है . 
|  चशुच॒ हम लोग आत्मा में सुखदुःखादि नाना विचित्रताओं 
'इमब करते हैं ॥ ६३॥ । 

।. समन एकता तदानीमतिदु/खी युवराजसौरूयमीयात्‌। 
सुखी अ्मुकस्तु दुःखीत्यनु भूतिन भवेत्तयारमेदात ॥३४)॥ 
५, मा एक हो होता तो अत्यन्त दुखी निर्धन.पुरष युवराज 
| को प्राप्त करता। दुःखो और सुखी के अभेद होने से 
ड़ शीश सुखी है और अमुक पुरुष दुःखी है यह अनुभव ही संसार 

! परन्तु यह अलुभव होता है। . अतः ऋषियों का पूंवोक्त ॥ 


रे "पल के द्वारा घुष्ठ होने से हमारे लिये सदा सात्य है ॥ ६४॥ द 


् 
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) 


. निन्‍्दनोय है॥ ६६॥ हट आह 


इतना. ही बतलाती है कि मन एक दूसरे से भिन्‍न हेता है॥ है, 


७५०२ ओशह्डरद्ग्विजय : 


अयमेव विदन्वितश्च कर्ता न हि कत ल्वमचेतनस्य ७, | 
झत एवं अजे्मवेत्स कर्ता परभोक्तत्वमतिप्रसक्लदुह् है | 

आत्मा अकतों है तथा अचेतन अन्तःकरणादिकें! # ॥॥ | 
है। यह वेदान्त का मत नितान्त अयुक्त है क्योंकि ज्ञान से ३३, 
ही पदार्थ कर्ता हे सकता है। अचेतन में करत त्व की गति 
गई। अतएव आत्मा ही भाग करने का भी कर्ता होगा 
ही भोक्ता है। यदि कतों से अतिरिक्त को भोक्ता माना जे झा (पु 
देवदृत्त के वारा किये गये कर्मो' के फल्नों के भोगने का अवधर खत | 
लिये हे! जायगा। अतः जो कर्ता है वही भोक्ता है झ्कि। 
सच्चा है॥ ६५॥ 


पुरुषाय इहैष दुःखनाश! सकलस्यापरि सुखस्य दुख, 
अतिहेयतया पुमथेता नो विषपृक्तान्नवदित्यमेययुक्ते!॥७। | 
समस्त दु:खों का नाश होना ही पुरुषार्थ है। अगात्‌ फे प्र 


आनन्द की अनुभूति नहीं रहती। केवल 'दुःखों का हो अभाव ए 


(जैक | 


“है। “संसार के समस्त सुख दुःख से युक्त हैं। अतः मोह पुतला 


नहीं हे! सकता। जिस प्रकार विष से मिला हुआ अल झार। 


त्याव्य है, उसी प्रकार से दुःख से मिला हुआ सुख भी हि ध 
देय है। अतः मुक्ति को आलन्द-रूप मानना यह वेद 
इति चेन्न सुखादिचित्रताया मनसे पर्मतया#त्ममेदार। 
न कंचन युध्यते पुनः*सा घटयेत्‌ प्रत्युत मानसीयो | 


' शह्नर--घुख-ढुःख आदि की विच्जिता मन का चरम है। 
आत्मा. के किसी, प्रकार भिन्न सिद्ध नहीं कर सदती । .वह 
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| बतवागविशेष एव देहे कृतिमत्ताघटकोप्प्यचेतने स्यात्‌। 

॥ | भावत एवं कठ ता स्यान्न तृणादेरिति कर्पन॑ बरीयः ॥६८॥ 
| देह अचेतन है। वह चेतन्य के साथ युक्त होकर ही किसी काये के 
को में समर्थ देता दै । यह कथन युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता-] चैत्य 
|| गेग न होने से टण आदि अचेतन पदार्थों में कहता नहीं रहती। 
१३ शी पिंद्वान्त के मानना श्रुति के अनुकूल होने से ओष्ठ है | ६८॥ 

हे दुःखयुक्त्वेध्प्यलयं ब्रह्मसुखं न दुशखयुक्तम | ' 
पुस्तार्यत्या तदेव गर्यं न पुनस्तुच्छकद॒ु/खनाशप्रात्रम | ६९ || 
| आनन्दरूप मोक्ष का खरडन भी यथाथे नहीं है। विषय से 
न सुख ही ढुःखयुक्त द्वाता है। त्रह्ममुख नाशरहित है। वह 
ऋषि दुःख के साथ मिश्रित नहीं हो सकता। अतिने स्पष्ट कह 

| (आनन्द ब्रद्णो विद्वान्‌ न बिभेति कुतश्चन ( तैतरीय उप० २॥४१ ) 
शत जक्म के आनन्द के जाननेवाला पुरुष (किसी से भी नहीं 
| अतः जद्यम-प्राप्ति” आनन्दरूप है इसमें सन्देह नहीं।. इसे 

ला णाथ मानना चाहिए। तुच्छ दुःख का. केवल नाश पुरुषाथ' नहीं... 
रन जा सकता ॥ ६९ ॥ । ४ 

सत वियणी-मोक्त के विषय में: भारतोय दाशनिकों की मित्नमित् 

को ए हैं। मधुसूदन सरस्वती ने “वेदास्त-कल्पलतिका” में इन मतों का 

| ् में वर्णन तथा, खणढन कर वेदान्त-सम्मत मोक्ष का सुल्दर निरूपण किया 

| ही दाशैनिक ले दुःख के आत्यन्तिक नाश को ही मेत्त बतलाते हैं परत 

) जे मत में मुक्तावस्था में [आनन्द की उपलब्धि होती है--औपनिषदास्तु 

| 0 नौलाचलनायक्रेन नारायरोनावुणहीता निरतिशयात्दबोषरूप श्रातैवा-.. 
॥।  गदच्युपलच्िता मात इत्पाचज्ञते ।-ेदान्तकललतिका ए४ ९। ४ 
|. (फिशतोपज दितांयैंबचने! अत्यवरोधसोविद्स्टै! । । 
| मत प्रसाध्य शेष पर नदारणेरजैपीत्‌ कह ' 


। 


५०३ 


हर 


३! 
पक 
ई 
; 
५ % ३ 


हु] हे « 
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न] श्रीशइरदिग्विजय | 
| शशि 
शहर ने इस प्रकार भ्रूति के अथे के प्रतिपादन 
युक्तियों से मण्डित, बचनों के द्वारा अपने मत का समय कि है| 
मत का जीत लिया ॥ ७० ॥ 
विजिता यतिभूभृता स शैवः सह गर्वेण विश्नज्य चछ्ा, 
शरण प्रतिपेदिवान महर्षि' हरदत्तप्रमुखे सहाप्शातिषो |! 
यत्राज के हाथ से जीते जाने पर नीलकण्ठ अपने भाण | 
हरदत्त आदि प्रसुख शिष्यों के साथ आचाये के शरण में भाव॥ 
यमिनामष भेण नीलकरटं जितमाकणय मनोषिषुफेकके 
सहसोदयनादय! कवीन्‍्द्राः परमहतम्ुपश्रकम्पिरे | ७ 
जब उदयन आंदि विद्वानों ने यह सुना कि नीतकए गैह 
विद्वान्‌ के यतिराज ने शास्रार्थ में परास्त कर दिया है तव वेज 
के मारे काँप उठे ॥ ७२॥ 
टिप्णी--डद्यनाचाये मियित्ञा के नितान्त प्रतिद्ध नेगक्ा: 


रे | 


__ « 'इन्होंने बौद मत के खणडन करने के लिये तथा व्यय महे॥ 


के लिये ,अनेक अन्थों की रचना की जिनमें न्यायवातिकताण 
कुसुमाञ्जलि, आत्मतत्त्वविवेक, किरणावली और न्यायपरिशिष्ट । 


द्वारका 


विषयेष विंतत्य नैजभाष्याण्यथ सौराष्ट्ुखेष तर ४ 
बहुधा विजुधे! प्रशस्यमाने। भगवान्‌ द्वारवर्ती ४ । 

सोराष्ट्र आदि देशों में शक्कर ने अपने भाष्य का 
कर दिया | अननन्‍्तर विद्वानों के द्वारा प्रशंसित 
पुरी में गये || ७३ ॥ 
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[आए]... भीशझरबिखिजय ५०५ 
; _गोरतिवप्तश्न चक्राऊतिलोह्ाइतसंगृततणाह्ल: | 
॥दए्ड्सहादरीध्वपुएडास्तुलसीपणंसनायकर दिशा! ॥ ७४ ॥ 
|! समवेत्य पाश्वरात्रास्त्वश्ृत पत्चमिदाविदां बदन्तः | 
| विशिष्यवरैरतिप्गटमैय गराजैरिव कुज्नरा! प्रभना!॥ ७५॥ 
॥ | दवारकापुरी में उस समय पाध्चरात्र सम्प्रदाय के अनुयायियों की 
धानता थी। पा्चरात्र लोग अपनी झुजाओं पर शक्ल, चक्र को तप 
। ह्राश्नों का चिह्न धारण करते थे। माये पर दण्ड के समान ऊध्वे- 
' हर विराजमान था ओर कानों के ऊपर तुलसी का पत्ता सुशोभित था | 
पे शैंग इस बात का प्रतिपादन ,करनेवाले थे कि पाँच प्रकार के भेदों के 
कैनिगलों को मुक्ति द्वाती हैे। पाँच प्रकार के भेद ये हैं :--१ जांव- 
भेद, २. जीवों का परस्पर भेद, ३. जीव और जड़ में भेद, ४. ईरबर 
श जड़ में भेद, ५. जड़ पदार्थो' में परस्पर भेद | ! 
। ५ ये पाव्चरात्र लोग सैकड़ों की संख्या में आचार्य के साथ शाब्ार्थ 
जि जो, परन्तु जिस प्रकार सिंह हाथियों फें मार भगात है उसी प्रकार 
| ! ये के प्रगल्भ शिष्यों ने इन्हें हराकर भगा दिया ॥ ७४-७५॥ 
|. टैपयी--पाडचराज--ैष्णव आगमो को पाग्चयत्र कहते हैं। पाश्चात्र 
री ये मित्न-मित्र किया गया है। नारद पाश्वरात्र के अनुसार रात! .. 
ह क््ञ्र्थ है शान--रात्रं च॒ शानवचनम्‌ , श्ञानं पशञ्नविधं स्मृतम। 
। अयरात्र १ | ४४ )। परम तत्त्व, मुक्ति, भुक्ति, येगः तथा संसार इन 
'कियें के निरूपण करने से इस तन्त्र का नाम पाशवरा्र पद्म है। भहि्वण्य- 
 /१|६४ ) भी इस श्रर्थ की पुष्टि करती है। पाज्चरात्र का ही 


मर भागवत या साज्वत है।, महामारत के नारायणीय उपाख्यान में 


* भी सिद्धान्त प्रतिपादिस किया गया है। १०८ संहिताएँ*मिल्नती हैं 
से सम्बद हैं। उनमें से बहुत ही कम अब वक प्रकाशित हुई..." 


न्‍ न ; 
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हैं। अहिबु ध्व्यसंहिता, ईश्वरसंहिता, जयाख्यसंहिता, विज" 
इनमें मुख्य हैं । इन संहिताओं के विषय चार हैं--(१) ज्ञाइ-म क 
जगत्‌ के आध्यात्मिक रहस्यों का उद्घाटन तथा सृष्टि-त्ल का मिस द | 
ये।ग--म॒क्ति के साघनभूत योग तथा उसकी , प्रक्रिया्नों वा दई | 
क्रिया--देवालयों का निर्माण, मूर्ति की स्थापना आदि | (६) च्श 
क्रिया, मूर्तियों और यन्त्रों का पूजन आदि | | 
चतुव्यू ह का सिद्धान्त पाड्चरात्र की अपनी विशेषता है। हे | 
अनुसार वासुदेव इस जगत्‌ के ईश्वर हैं। उन्हीं से संकाण (झा 
उल्लति द्वोती है। संकर्षण से प्रदुग्न (मन) की तथा उसे श्रनिद्ध जा 
की उत्पत्ति हेती है। भगवान्‌ के उमयभाव--निगु ण और सगुण-लछ्॥ 
गये हैं। नारायण निशु ण देकर भी सगुण हैं। ज्ञान, शक्ति, वह । 


वीये तथा तेज ये दे गुण भगवान्‌ के विग्रह हैं । भगवान्‌ की शक्ति ब्रा, 
हा 


नाम लक्ष्मी है जिनके दे रूप होते हैं--(१) क्रियाशक्ति, (२) भूतशहि। छह 
मन्नल के लिये भगवान्‌ अपने ही आप चार रूपों की सृष्टि करते हैं-() 
(२) विभव, (३) अर्चाबतार तश्रा (४) अन्तर्यामी । जीव खमावत को. 
शाली, व्यापक तथा सर्वज्ञ है। परन्तु सृष्टिकाल में भगवान्‌ को कि 
शक्ति ( माया या अविद्या ) जीव के विस्रुत्व, (ख्रवशक्तिमल तथा तह 
तिरोघान कर देती है जिससे जीव अर॒, किब्चित्कर, किम्वि्त कक, 
इन्हीं अग॒त्वादि के 'मल? कहते हैं । भगवान्‌ की कृपा से जीव कर 
है और उस कृपा के पाने का उपाय है शरणागति जो! 7 
है। यह मत जीव और ब्रह्म के ऐक्य का प्रतिपादन अवरय क्ता ऐ| 
यह विवतंवाद के न. मानकर परिणामवाद का पक्षपाती हे 
विशिश्द्वैत मत इसी आगम पर अवल्म्बित है। पाब्वणर * 
होने के लिये देखिए--भी यामुनाचार्य का “झगमप्रामस 
- देशिक का ५पाव्चरात्ररद्दा” | इस मत के खण्डन के क्षय 


९ २।२४२--४५५ ) पर ,शाझ्टरमाप्य | 
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(७] -. औशड्ुरदिखिजये ६०७ 
उष्जयिनी 


' वै्णवरशैवशाक्तसो रप्रधुखानात्मवशंव दा न्‌ विधाय | 

' ॥ पत्विलवचों करीनिरस्त्रतिवाद्ुब्भयिनी पुरीमयासीत्‌ ॥७३)॥ 
॥ शस॒ प्रकार आचाय ने वैष्णव, शैव, शाक्त, सौर ( सूयोपासक ) 
हि मतालुयायियों के अपना भक्त बना लिया। अपनी युक्तियों से 
पदियों के परास्त कर वे उज्जयिनी पुरी में गये | ७६॥ 


कि प्रतिनादित: पयादरवनशह्ाकुलगेहकेकिनाले! | 

का रसकटाहणासदज्ध्वनिरश्रूयत तत्र मू्िताश! ॥ ७७ || 
| उस नगरी में भगवान्‌ महाकाल नामक शिवलिक्न की पूजा-अर्चा 
शरण है। आचाय के नगरी में प्रवेश करते दी महाकाल की पूजा के 
(गिपर पर बजनेवाले सदज्ञों की ध्वनि सुनाई पड़ीो.। वह ध्वनि इतनी 
धार ओर मांसल थी कि मेधों को गर्जना की:शट्गा से घर में रहनेवाले 
॥ भी आवाज़ करने लगे | ७७ || 

शी ्वनविद्विडाप्तिविद्वाजअ्महत्पुष्पसुगन्धवन्परद्ध! |“, 
के मेष धृपधूपिताशं स महाकालनिवेशन विवेश | ७८ १| 

। पबेशिव की प्राप्ति के उपाय जाननेवाले आचाय' ने महाकाल के 
में प्रवेश किया, जहाँ पर फूलों की सुगन्ध से सनी हुई हवा थकावट 


| उस दूर कर रही थो तथा अगुरु के जलाने की सुगन्धि चारों 


डर ते चन्द्रमौलि के प्रणाम किया और थक्ावद के दूर करनेवाले 
* अएडप में विभास किया ॥ ७९०॥ ह 


8. 5 
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ब्ण्ट श्रीशडुरद्िग्विजय 
विश्राम कर आचाय ने अपने पाश्व॑वर्ती, शिष्यों पे ॥/ 
के यह कहकर भजा कि हे सौम्य ! इसी नगरी में भट्ाक्तर छा 
विशेष विद्वान्‌ रद्ते हैं। उनके पास जाओ और मेरे जा हक ; 
कह सुनाओ ॥ ८० ॥ गश 
भट्टभास्कर | 
अभिरूपकुलावतंसभूत' बहुधाव्याकृतसबंबेदराशि। | 
तमयत्ननिरस्तदु/सप्न प्रतिपय्येत्यक्ुवाच बाबहृक) ॥ ८) 
भट्टभारकर ज्राह्मण-वंश के अवतंस थे। उन्होंने सब वेदों 2 
व्याख्या लिखी थी। शत्रुओं के परास्त करना तो रे बा 
का खेल था। “ऐसे विशिष्ट विद्वाच्‌ के पास जाकर पद्मपाद कहोल्ले। 
जयति सम दिगन्तगीवकीरतिभंगवाण्शंकरयेगिचक्रवती। 
प्रथयन्‌ परमाह्वितीयतत्त्व' शपयंस्तत्परिपन्थिवादिदपप ॥॥ 
पद्मपाद--दिगन्तों में अपनी कीर्ति फैलानेवाले, योगियों के छल, 
शट्टर आज इस नगरी में पधारे हैं। उन्होंने शत्रुओं का मे॥ 
कर दिया है तथा अपने अद्वेतःमत का चारों तरफ़ विस्तार कर ज्लि 
“» (थें आपसे भेंट करना चाहते हैं ) ॥ ८२॥ | 
स जगाद बुधाग्रणाभवन्तं कुमतेत्पेश्षितसृत्रहत्तिनातश। 
अभिभूय वयं त्रयीशिखानां समवादिष्म परावरेईमि्त 
उस परिडित-शिरोमणि ने मेरे मुख से आपके लिये यह पक | 
है कि हमने कुत्सित मतवालों के द्वारा लिखो गई सूत्रशृत्तियों # 
करके वेदान्त का अभिप्राय ब्रह्म में है, यह दिखलाया है ८९ 
तदिदं परिग्श्ञतां मनीषिन्‌ मनसा55लोच्य निरस्प का 
अयवाउस्मद दगग्रतकवजप्रतिघातात्‌ परिरहषयतां लग 
हे मनीषी | अपने दुष्ट मत की दूर ,कर इस हि 
कीजिए अथवा मेरे उम्र वतकों के वज्ञ-प्रहार से भर 
: कीजिए ॥ ८४ ॥ अ 


१ 
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है 


| ॥] । ली  +.,, श्रीशहझूरदिग्विजय न 


््ि तामवहैलपूर्ववर्णा' गिरमाकण्य तदा स लब्घबर: | 

#एं निषिरीपदात्तरोषस्तमुबाच प्रहसन्‌ यतीन्द्रशिष्यम् ॥८५॥ 
"| ुमाह्कर ने यह अवह्ेलना से भरी वाणी सुनी वे सय' एक 
(द दार्शनिक थे ओर अपने सिद्धांन्तों के प्रतिष्ठित कर उन्होंने खुब 
शक्माया था। यह बात सुनते ही क्रुद्ध होकर हँसते हुए पद्मपाद 
हे 
|] हगेप न शुभरुवाजुदन्त' मम दुर्धादिवचस्ततीलुदन्तम | 
॥कीतिबिसाझु रानदन्त' बिदुषां मूरस नानटलदं तम ॥८६॥ 
ले। ट्रभासकर--जान पड़ता है कि तुम्हारे गुरु ने मेरी कीर्ति नहीं सुनी 


ए पशाति सूक्तिगुम्फइन्दे कणशुगजस्पितमसताप्पैति | 

ला पिस्य पल्ायते प्रलाए! सुधियां कैब कथाउ्धुनातनानाम्र ८७ 
पूक्तायाँ जब मेरे मुंह से निकलती हैं तब कणाद को कस्पना - 
# मादुम पड़ती है और कपिल का प्रलाप भाग खड़ा होता है। 

।॥ प्राचीन आचायों' की यह दशा है, तब आजकल के विद्वानों 
गा. गा हो कया है ? ॥ ८७॥ 

॥.. पादिनमत्नवीत्‌ सनन्‍्दः कुशल्ोअ्यैनमविज्ञ माव्यपंस्‍्था! |. 

! है दारितभूधरो5पि टड्डू) प्रभवेह वज्ञमणिप्रभेदनाय ॥८4॥ 

जे वचनों के सुनकर' सनन्‍दन ने कहा कि आए आचारये की 

५. प कीजिए। टू पहाढ़ के तोड़ देने पर भी वज्मणि 
कभी समर्थ नहीं दो सकता है। आपने अनेक वाद़ियों ४ 
भषेश्य परास्त किया है, परन्तु शह्डरः वज्ञमणि के समान आपके | 
, 2 ॥<८८॥ श्। ; 


54 प्र 
डक । 
4 
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स तमेवमदीय तीथैकीते रुपकण्ठं प्रतिपद्य सहिदयप 


सकल तदवोचदालुपृव्यां स महात्माउपि यतीशगापए 
इतना कहकर पद्मपाद आचाये के पास आये और ५ 
के ठीक-ठीक कह सुनाया। इतने में भास्कर भी यहिए ३. 
आ पहुँचा ॥ ८९ ॥ । 
भट्टभास्कर और शह्ढर का शात्राव 
अथ भास्करमस्करिप्रवीरों बहुबाक्षेपसमर्थनप्रवीणौ| 


बहुभिवेचनेरुदारह्त्तेव्यद्धातां विजयेषिणों विवाद्म॥॥ 

इसके अनन्तर नाना प्रकार के आज्ञ प और समय॑त में शिव 
भिलाषी भास्कर और यतिराज शह्डूर ने प्रयात्मक वचन पें 
करना आरम्भ किया ॥ ९० ॥| । 


पहुवादमधेज्ल्तरं तटरुथा: श्रुतवन्ता5पि न फिंचनावविसा 
अत्यन्त विचित्र शब्द-शय़्ा के धारण “करनेवाले इन दोगें 

«» की हक्तियाँ दुष्टमत के भेदन करने में नितान्त समय थीं। झक्के। 
बीच में अब शास्राथ का संग्राम छिड़ गया। तदत्य जोगंगी। 
कथन के अच्छी तरह से सुना परन्तु दोज्ञों के बीच किसी # 
अन्तर का वे न जान सके ॥ ९१॥ घ 


अथ तस्य यति) समीक्षय दाक्ष्य॑ निमपक्षाब् 


यतिराज शक्कर ने उनको निपुणता देखकर्र उनके पक्ष की * 
से खण्डन करना शुरू किया। जिस प्रकार चन्द्रमा १० 
मुझलित दे जाता.है उसी प्रकार अंद्वेत पक्ष के सामने भा | 
विदलित दे गया और “परिइतों के आगे उसमें के” 
निवान्त अभाव हो गया ॥ ९२ || हर 
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| ( भास्करवित्सवपश्षगुप्त्ये विधुतों वासिपरवरः प्गरभयुक्त्या | 
॥पशीपवंच।मका श्यमेव”' कविरद्वेतमपाकरिष्णुरूचे ॥ ९३ ॥ 
३ इसके अनन्तर भ्रौढ़ युक्तियों से तिरस्क्ृत द्वाकर विद्वान मारकर ने 
! ३रिकद्‌ के सन्त्रों के द्वारा प्रकाशित किये जानेवाले भद्व॑त-तत्त के खण्डन 
सा शुरू किया ॥ ९३॥ 
शमिस्वदुदीरितं न युक्त प्रकृतिजीवपरात्मभेदिकेति | 
॥ भिनत्ति हि जीवगेशगा वेभयभावस्य तदत्तरोद्बबल्वात ॥९४॥ 
| मा्कर-दै संन्‍्यासिन्‌ |! आपका कहना यह ठोक नहीं है कि 
बाण जीव और जहा में भेद उत्पन्न करती है। वेदान्त का यह कथन 
क्हि जोव ओर ब्रह्म वस्तुत: अभिन्न है, माया ही उन दोनों में भेद 
हा करती है, उचित नहीं प्रतीत देता। वह माया न ते जीव का 


करिकि ये दोनों भाव अथोत्‌ जीव-भाव और इंधवर-भाव प्रकृति के।उत्पस्न 
री ४ अनन्तर उत्पन्न होनेव़ाले हैं । ऐसी दशा में माया के उत्पत्ति: 
बम न ते जीव-भाव ही रहता है, न ईश्वर-भाव, जिसका आश्रय लेकर 
पर भेद उत्पन्न करती है ॥ ॥४॥ 


शी टिपणी--माया के स्वरूप का वर्शन करते समय शसिंह-उत्तरतापिनी उप- 


| | लग॑ वह माया और अविद्या के रूप में परिणत होती है ।! अ्रतः जीव 
| शश की कल्पना भाया के अननन्‍्तर होती है--जीवेशावामासेन करोति माय। 


' पमहेत्तरं बभाषे मुकुरो वा प्रतिविम्धविस्भेदी | _ 

,..। पष््रभान्नगर्चेश्चितिमोत्राभ्िदियं तयेति तुस्यस्‌ ॥९५॥ 
कस कथन के सुनकर आचाय ने उच्तर देना शुरू किया-- 
"* रपेण बिस्ब और प्रतिबिस्त में भेद बेतलाता है। वह दपण 


ह 


न 
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बिम्ब॒गत है य। प्रतिबिम्बगत है ? यदि मुख मात्र का के ॥)॥ 
: भेद बतलाता है तो उसी प्रकार चैतन्यमात्र ( ब्रह्म ) का भा रॉ. 
माया भी भेद बतुलाती है। इस विषय में माया और पा रु] 
अत्यन्त समान है ॥ ९५॥ मेहर 


चितिमात्रगतप्रकृत्युपाधेनहते विम्बपरात्मपक्षपातप | || 
प्रतिविश्चितजीवपक्षपातो मुझुरस्येव विरुध्यते न जाहु॥ हा! 


. यदि यह सत ठीक है, ते माया ज्ह्म में सुखदु:खादि भरे |; 
नहीं उत्पन्न करती है जीव ही में इन भावों के क्यों उ्सतन ब्ा 
इस प्रश्न के उत्तर में आचाय॑ का कहना यह है कि मु $ 
रक्खे जाने पर भी दपण सुख में किसी प्रकार का विश्व 
उत्पन्न करता । बल्कि वह प्रतिबिम्ब में ही मलिनता आदिविशं ह् 
पैदा करता है, इस प्रकार, यहाँ भी चेतन्यमात्र में रहनेवातो गए . 
उपाधि बिम्बभूत परमात्मा में अपना पक्षपात छोड़ देती है और 
बिम्बरूप जीव में ही सुखदु/खादि भावनाओं के प्रकट करती है। के 
के समान माया का यह आचरण किसी प्रकार विर्द ग 
. जा सकता ॥ ९६ ॥ । प्ि 
अविकारिनिरस्तसड्भबोघैकर सात्माश्रयता न युध्पतेश्या।ह 
अत एवं विशिष्टसंश्रितत्व॑ प्रकृते! स्थादिति नापि शहर 
परन्तु यह माया विकारिणी और अज्ञान-रूपा है। उसका 
असन्न, ज्ञान-रूप ब्रह्म का आश्रय लेना विरुद्ध होने के का 
नहीं माना जा सकता | . अतएव वह प्रकृति, अन्तःकरणतिरि | 
दा हृ के गो गा 

अर्थात्‌ जीव का आश्रय लेकर ही रहती है । प्रकृतिके/ | 
हैं--.त्रह्म अथवा जीव- ज्ञानरूप हम में अज्ञानरूपा मा 
यदि नहीं है तो वह जीव का आश्रय लेकर रदती है। 


0. 


शक्ल करना उचित नहीं है ॥ ९७॥ 


के .. कि, 
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हे 
है हि गानकय़ा विशिष्टगत्वे भवदापादित इश्वते तया हि | 


शक न इतिं प्रतीतिरेषं न हि मानत्वमिहाश्नुते तथा चेत॥९८॥ 
जे वशिष्ट का आश्रय लेकर साया रहती है, आपके' इस कथन में 

गण नहीं दिखलाई पड़ता। मैं चज्ञ हूँ ( अहमज्ञ: ) यह प्रतीति 
हमें अवश्य होती है। इस प्रतीति का यह अर्थ है हि अन्तःकरण- 
।॥॥िट चेतन्‍्य में ( अथोत्‌ जीव में ) अज्ञान का आश्रय रंग है। 
भी कार अज्ञान का विशिष्ट में आश्रय रहता है यह प्रतीति प्रभाण-' 
कप] है। यदि यह बात मान ली जाय तो भी पूर्व कथन की " 
॥ हर्टि[ नहें/ होती गा ९८ ॥ 
कव्यहमित्यपि प्रतीतेर तु भतेश्च विशिष्टनिप्ठता स्यात्‌ | 
शहतातुभवस्य ने जडान्तःकरणास्थत्वमितीहृरता न तस्याः ॥९९)॥ 
, | जात की यह प्रतीति है कि मैं अनुभवी हूँ । «इस प्रतीति में अनभव 
0६ ैकरण-विशिष्ट चत 'अहं? पद से के 

न्‍्य का अथोत्‌ 'अहं? पद से प्रतिपादित जोव का 
! शव लेकर रहता है। परन्तु ऐसा द्वोना यथार्थ नहीं है। अनुभव 
कार) अजढ़ है,>बेतल्यरूप है और उधर अन्तःकरण जढ़रूप है। 
(४ पदार्थ की स्थिति जड़ पदाथ में बतलाना उचित नहीं है। इसत्रिये 
री ति जड़ अन्त:कररण में नहीं रहती। इसो प्रकार प्रकृति भी अन्त:- 
विरिष्ट चेतन्‍्य का आश्रय लेकर जीव और जह्म की भेदिका 
हि पकती ॥ ९९ ॥ 

देता यथाउग्नियोगादबिकृू्ं व्यपदिश्यते तयैव । 
. दात्मयोगतो&न्तःकरणो सा व्यपदिश्यतेश्सुभूति! १०० 


२--आपका यह कथन मुमे यथार्थ नहीँ प्रतीत होता । दाह- 
नप्न में हॉप्रहली है परन्तु उसी अग्नि के संयोग से लोह-पिरड में 
राक्ति आरोपित की' जातो है। उसी प्रकार आत्मा ही अनुभव 


६३ हे अलुभव से युक्त आत्मा के साथ योग होने के कारण. 


११३ 


घन 


४ ३] ट दे हर] 
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अन्त:करण में उस अनुभव का आरोप भल्ी भाँति दया 5 भर ॥ 
अतः अल्त:करण के अनुभूति का आश्रय न मानना हिल विश 
से पुष्ट नहीं किया जा सकता ॥ १००॥ 7 
इति चेन्मेवमिहापि तस्य मायाश्रयचिन्मात्रयुते तयोपबा्‌ | | 
न पुनस्तदुपाधियोगतो5न्तःकर णस्येति समाउन्ययारहि है ः 
_आंचायेर-ऐसा कथन यदि माना जायगा ते मैं ऋषे हि 
इस अनुभव में माया का आश्रयभूत जो चेतन्य उससे बुत 
अंन्‍्तःकरण में अज्ञान का उपचार हो सकता है, परन्तु रिक्त 
उपाधिरूपां माया के योग से अन्तःकरण में अन्ञानछ शक: 
हो सकता है। अन्यथा दोनों की गति स्रमान ही है | १०१॥ | 
न चतत्र हि वाधकस्य सत्त्वादियमस्तु प्रकृतेन साम्स्याण। 
इति वाच्यमिहापि तज्जचित्ते तदुपाश्रित्ययुतेश्च बापज्ताए 
“अजड़्‌ अनुभव का जड़ अन्तःकरण में आश्रय नहीं है पत्ा 
बाघक के रहने के कारण अनुभूतिमान्‌ आत्मा के योग हो 
' करा में अनुभूति का आरोप होता है? यह कथन युक्तियुत्त गा 
सकता है। आशय यह है कि बाधक रहने के कारण आता३ पर 
अन्तःकरण में अनुभव कीं स्थिति मानी जाती है। प्रकृत फ7 
करण के माया के आश्रय होने में किसी प्रकार कगार 
अतः मायाश्रय चेतन्ययुक्त अन्तःकरण में अज्ञान का उपचार ४ 
यह कथन युक्तिपूर्ण नहीं माना जा सकता क्योंकि ज्ञानजत 
विद्या के आश्रय का योग न होना ही बाधक है ॥ १०२॥ | 
अधिसुप्त्यपिं चित्तवर्ति तत्स्या्यदि चाह्ञानमिद हार" 
तदिहास्ति न मानमुक्तरीत्या प्रकृतेह श्यविशिर्ट: 
यदि अज्ञान चित्त का आश्रित होकर रहेंगा तो वर 
निद्रा की तृतीय आवस्था:) काल में भी चित्तवरती वन '»॥ 
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के॥| हि दर्य अन्तश्करण-विशिष्ट चेतन्य-रूप जीव में आश्रित होती है, 
क्यन में उक्त प्रकार से कोई प्रमाण नहीं मिलता | अतः माया के 

बताकरण-विशिष्ट में न मानकर चिद्रप न्ह्म में ही, मानना नितरां 

॥ | बषय्य है ॥ १०३॥ 

)| [मधभास्कर का प्रधान लक्तंय है माया का खश्डन। उनके प्रय का 
दम अ्वसान इसी में हे। अब तक कथनोपकथन का सासंश यही है कि 

|ेकवि को जीवाशित मानना ठीक नहीं । वह ब्रह्म में ही आश्रित होकर जीव 

मात्र कप ईश के परस्पर भेद के बतलाती है। ] 

बात न प्रतिबन्धिकेद सुप्ताविति सा दरत एवं चिहगतेति। 


 ससिन्पकशून्यता तु सुप्तेः फरमात्मैक्यगते! सतेति वाक्यात्‌ १०४ 
॥ भट्टभारकर-सुडु प्ि-काल में जीव-अह्य को एकता का प्रतिवन्ध 
बा(ण्वाली अविद्या रहती ही नहों, इस कारण उसे चेतत्याश्रित मानने की 
तो खयं ही दूर हो जाती है। सुघुप्ति में अज्ञान का अभाव रहता 
इस विषय में श्रुति का ही प्रमाण है। श्रति कहती है--सता सौम्य 
ग्रह सम्पन्नो भवति, स्वमपीतों भवति (छान्दोग्य ८१) अर्यात्‌ 
१7०7 जब जह्म के साथ एक होने को बात का अनुभव कर लेता है। 
सष्ट है क्वि उस समय अज्ञान का नितान्त अभ्रांव रहता है ॥१०४॥ 
बी प दत्र च तत्ल्थितिप्र तीति! सति संपद्य विदुर्न हीति वाक्‍्याद्‌। 


फ विश्लिपत्यभावप्रतिपततेन च निहवोज्य नेति ॥१०५॥ 
'ड्डा -श्रति कहती है-- सेम्येमाः सो: प्रजा: सति सम्पद्य न विद: 
| पदयासह इति ( छान्दाग्य ६९२ ) अर्थात्‌ परमात्मा के साथ 
न “में कर लेने पर जोव कुछ भी नहीं जानता । इससे स्पष्ट है हि 
_ अज्ञान की परदीति होती है। 

मेप-उक्त अति ज्ञान रा केवल निषेध करतो है।. यहाँ ज्ञान के 
दी अतिप्रत्ति है। श्रतिवाकय में , न शब्द का अ्योग यही 


ी | 
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सूचित करता है कि यहाँ ज्ञान का निषेध किया गया है।. 
है कि यह श्रुति यही बतलाती है कि सुपुप्ति में आप 
रहता है, 'अज्ञान! की सत्ता नहीं बतलाती । “अज्ञान! तथा के 
दो भिन्न-भिन्न वस्तुएँ हैं। श्रुति दूसरे को बात बताते गे 
की बात नहीं ॥ १०५॥ ! 
किप्ु नित्यमनित्यमेव चेतत्‌ प्रथमो नेह समस्ति 
अनिवतंकसक्त्वतो5स्य नान्‍्त्यो न हि मिद्यादविरोधि चित 
अज्ञांन नित्य है या अनित्य ? (१) अन्ञान के नित्य रहो 
सकतें, क्‍योंकि इसके लिये काई युक्ति नहीं है। (२) तब छोर 
मानना चाहिए, परन्तु यह पक्ष भी ठोक नहीं, जान पड़ता। भर्वा/ 
निवर्तक ( दूर हटानेवाला ) केई पदार्थ रहता, ते उसके शा 
होने पर इसे अनित्य मानते। परन्तु भज्ञान को दूर का 
काई वस्तु नहीं है। ५ ला 
शक्का--चित्मकाश उसे हटा सकता है या जड़ प्रकाश ! 
(उत्तर-चित्मकाश अर्विरोधी अज्ञान का हटा को पर 
चित्मकाश साक्षी-रूप' से सदा अवभासित होता है। भय 


हि प 
है प 


साथ कोई विरोध नहीं है जो वह उसे दूर हटा देगा ॥ १०६॥ | 
न च तच्छमयेज्जडप्रकाशो<प्यविरोधात्मुतरां हलोश। | 
तद्हाप्रतिबन्धकत्वमस्य प्रभवेत्‌ कित्विह तदृशमाप्रहारि 


३0 
शक्का-तब जड़ प्रकाश अज्ञान के दूर भगा सकता ९ | है 
उत्तर--नहीं, जड़ से जड़ का कभी विरोध नहीं रहा 


[| 


॥| 


बिग & 


जड़ है तथा जड्प्रकाश भी जड़ है। अतः दोनों में 
जड़प्रकाश अज्ञान के शान्त नहीं कर सकता। अर 
प्रतिबन्धक हों माल सकते । वेदान्त का यह मत कि रे. 


ह् 


बोजभूत चज्ञान तीनों अवस्थाओं में: विद्यमान रहता है हि ः 


७ 
हि 
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। रे हक ० 
६ तीनों अवस्थाओं में प्रतिबन्धक भ्रम ( मिध्या ज्ञान ) तथा अग्रह 
३ #हणों आदि हैं जिनके कारण चैतन्य का अवभास नहीं होता ॥९ ०्ज। 
थे बेदिदमीरंय अमः को मलुनोजं त्िति शेप्रुवीति चेन्न | 
' शै॥तिविस्ततिशीलता तचाहों गदितुः स्वंपदारयसंकरस्य ॥१०८॥ 
| शट्टा--'भ्रम किसे कहते हैं ?” भार्कर--'अहं मनुजः? कं मनुष्य 
गा]! वही ज्ञान भ्रम है क्‍योंकि यह आत्मा में मनुजल घर का आरोप 
१ |शवा है जो वस्तुत: अविद्यमान है। शह्नर--आप तो भेदाभेदवादी हैं; 
को की दृष्टि में सब पदाथों' में किसी अवस्था में भेद रहता है जा 
पक अमेद। आपको विस्मरणशीलता विचित्र है। आपके मत में 
जरा नामक पदार्थ विद्यमान द्वी नहीं है। क्‍या .अपने सिद्धान्त 
वार मूल चले १ ॥ १०८॥ ः 
जा प्त्विुपाभ्रयन्‌ प्रतीतेरमुकः खण्द इति स्वशास्रसिद्धात्‌ | : 
भदृद्यग्रात्तरत्वद्देतो धियमेतां तु किमित्युपेक्षसे त्वम ॥१०९॥ 
0 कु सय पदार्थ भेदास्ेद-विषयक होते हैं, यह आपके शात्र का 
हे थ् है। अयं गो: खण्ड: ( यह गाय खण्ड है ) इस वाक्य में 
गाय से भिन्न भी है तथा अभिन्न भी। इस वाक्य को आप 


पिभानते हैं। ठीक इसी प्रकार 'अहं मनुजः यह वाक्य भी मेदाभेद 


तर फिय शहर प्रमाण-काटि में आवेगा। यह अम न होगा ॥ १०९॥ 
॥' हि पद तथा ,च सिद्ध विमता थीः प्रमितिभिदामिदत्वात्‌ 
| हा रो भवेत्‌ सा तब खण्डोज्यमिति प्रतीतिरेषा ११० 

हे लिये अनुमान का रूप होगा--अहं मनुज इत्िबुद्धिः प्रमाण, 
ज्डू वैषयत्वातू खण्डोय5मितिवत्‌ 'में मनुष्य हूँ? यह धुद्धि मिन्ना- 
से होने से प्रमाण मानी ओयगी “खण्डोब्यप्र! इस बुद्धि के 
५५... प है कि इस प्रकार के अजमान,के द्वारा भान्त बुद्धि भो 
हि 8, है, 'आ्रान्तिः न होकर यह 'प्रमिति! है॥ ११०॥ 


.] नव 


ढक 


न 


3 
छः 
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[ भट्टभास्कर शक्कर के अनुमान में सत्‌ प्रतिपततेशापह ।. 
उसे दूषित बतला रहे हैं--] | 


नसु संहननात्मघीः प्रमाणं न भवत्येव निषिद्धप 


इद्मिति प्रतिपन्नरूप्यधीवत्‌ प्रबला सत्मतिपक्षतेति पे ॥| 

भास्कर--आपका अनुमान ठीक नहीं है। इसका | 
इस प्रकार है--देद्दात्मशुद्धि: अप्रमाएं निषिष्यमाणविषयत्ारह, 
मिति ज्ञानवत्‌ । 'नाहं मचुज:” इसके अनन्तर ज्ञान होता है 'हंगए 
न्‍-में ब्रह्म हूँ। इस ज्ञान से पूवज्ञान का निषेष हुआ। ४ 
प्रकार 'इदूं रजतं?> “यह शुक्ति रजत है? यह ज्ञान निष्ष्यमाण है| 
अप्रमाण है उसी प्रकार नाहँ मनुजः” यह भी अप्रसाण है। अर: 
का अनुमान ठीक नहीं । अर्थात्‌ पू्वोक्त बुद्धि आन्ति है, प्रा को| 
व्यभिचारयुतत्वतोउसय खण्डः पशुरित्यत्र तदन्यधीणाएं। 
इतरत्र निषिध्यमानखण्डोल्लिखितत्वेन निरुक्तरेतुमतार॥ 

श्भर--आपका द्वेतु ( निषिध्यमाणविष्यत्वात्‌ ) व्यमिषा 
मेरे अनुसान के दूषित नहीं कर सकतां। 'खरडः पशु/ (गह 
गाय है ) इस उदाहरण में खण्ड 'नाय' खण्डो गेः फिस्तु मु ] 
( यह खण्ड गाय नहीं है, प्रत्युत सुण्ड गाय है) म | 
निषिष्यमाण है। अर्थात्‌ जब हम मुण्ड के ही गाय कहे६ 
खण्डरूप नहीं है। अतः खण्ड का निषेध द्वोता है। उए” न्‍ 
से जिस प्रकार गोत्व का अमेद-ज्ञान होता है उसी प्रकार * |) 
जीव से अभेद-ज्ञान भी प्रामाणिक है॥ ११२॥ 8 
नतु हेतुरयं विवक्ष्यतेज्च्र प्रतिपज्नोपधिके निषेषार्ती | 
इति चेन्न विवक्षितस्य देतेव्येभिचारात्‌ इन 

भास्कर-- यहाँ पर मेरा विवक्षित हेतु है--मरतिषर् शत 
मांणविषयत्वात्‌ अथोर्‌ प्रतीत वस्तु का जो अषिण ४ 
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रैक दि चाहिए । , इवं रजतम्‌” यहाँ इद्संश में रजत की प्रतीति होती है 


हीं रखकर: निषेक्ष होने से यह ज्ञान अम होगां। उसी प्रकार शाह 
/ में आत्मा में मजुजेल् का निषेध होने से यह अम ज्ञान है। 


गा 
|! 


यहाँ अम नहीं माना जायगा | 
| गहुए-श्स हेतु का भी व्यभिचार दीख पड़ता है॥ ११३ ॥ 
हु गोत्व उपाधिक त्वमुष्य प्रतिपन्नस्य हि तत्र नो निषेषः | 


॥ हर ह प्रथमानप्ुएड इत्यत्र तथा च व्यभिचारिता न हेतो! ११४ 


हि की प्रतीति होती है, परन्तु इसका निषेध गोल में नहों होता 

| कुण्ड में दाता है ( सुएड के छोड़कर शेष भाग गाय ही है, अतः 

है निषेध गेल में नहीं है; मुण्ड में निषेध है, क्योंकि मुर्ड खण्ड 

मित्र है )। अत: मेरे देतु में व्यभिचार नहीं' है।। ११४॥ 

हर चेन्न विकरपनासहत्वात्‌ किप्रु खंएटस्य तु केवले निषेष! | 

पै॥हगोलसमन्विते स झुणडे प्रयये ने। प्रटते प्रसक्त्यभावात्‌ ११५ 
। हि बात्वपि खण्डके 'प्रसक्तः परमुण्डस््विति संप्रसक््यभाव:। 

0... न गोत्वयुक्तमुण्डे खलु खए्हस्प निषेषकाल एव११६ 

५... ।भतगॉत्व एवं स्फुशमेतस्य निषेध भ्रुत' स्थात्‌ | 

है. द्तहेतु सत्त्वते5स्य व्यभिचारों हृढवजलेप एवं ॥११७॥ 

। , जाकर कथन उपयुक्त नहीं। आपके हेतु के दा पक्त होते हैं-- 

! जे का केवल मुण्ड में निषेध है सकता है अथवा (२) गोल्वविशिष्ट 

| षैध हे सकता है। इसमें पहला पक्ष प्राप्ति के अभाव से मुक्त 
 तो। मुणड खण्ड से प्रथक्‌ पदाथे है। अतः सुए्ड की 

एड में नहीं देती जिससे निषेध का प्रसज्ञः उपस्थित नहीं होता। 

 पत्त है खण्ड को गोत्वविशिष्ट सुर्ठ में निषध। जिस समय - 

. 'युण्ड में खण्ड का निषेध दिया जावेगा, उसी समय विशे- 


है। छः 


हल खण्डो गौ” उदाहरण में गाय में खण्डत्व का निषेध नहीं होता | 


| भाक्तर--'नायं खण्ड: किन्तु मुण्डः इस दृष्टान्त में गोल अधिष्ठान - 


ये 
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५२० ओऔशहलरदिग्विजय 
षणभूत गोत्व में भी उसका निषेध होने लगेगा 
नहीं क्योंकि खण्ड वस्तुतः गोरूप ही है। अतः रक्त 3.०५ ॥ 
पर आपके नये हेतु का भी व्यभिचार है हो। यह व्यपिषार का । 
समान दृढ़ है। अतः आपका अलुमान कथमपि प्रप्नाक्त 
हा सकता ॥ ११५-११७॥ 
नलु भातितराष्रपाधिरत्रादलदेतइथवहत्‌ तेति चेन्न। | 
अहमेज्सुभवेन साधनव्यापक भावादवगत्यनन्तरं व ॥ 
इस अनुमान में अनुच्छिन्नेतद्व्यवहारत्वः उपाधि है फ्ह्क् 
ठीक नहीं । यह खण्ड गाय नहीं है. (नायं खण्डो गै:) इस नए 
के अनन्तर खण्ड में गाय का व्यवहार देखा जाता है, पल 
उदाहरण में ब्रह्मसाक्षात्कार के अनन्तर मनुज व्यवहार नहीं देत। 
साधन में व्यापक होने से यह उपाधि नहीं है, यह प्रतिपाल 


अतिवाक्यगतेन संप्रतीतेव्यवहतु ने कथ॑ छिदेति चेतन || 
ब्रह्मसांज्ञाक्कार का वर्णन करते समय श्रुति कहती है-ग्त || 
समस्त विश्व ही आत्मस्वरूप बन जाता है तब वह कि ॥| 
से किस पदार्थ के देखेगा ( यत्रस्वस्थ सबमात्मैदभूत 7 श 
परयत्‌ू--च्रह० उप० 
हर त्‌ माक्त मं से व्यवह्वारों का. उच्छेद्‌ दो गाए ९ 
व्यवहृता ( व्यवहार करनेवाले व्यक्ति )का भी उच्छेद के ह) 
अतः मुक्त दशा में “अहं मनुजः? की ज्रतीति मानना ठोक न ही 
तदिदं ,घथ्ते मतेज्स्मदीये तदबो धो छुसितेत्वते5सितत 7 हे 
तद्बोधलये लयेपपत्तेजंगतः सत्यतया थिंदी ने» 
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बै॥ै|. (हुर--भू ति का यह कथन हमारे अद्वेतमत में ठीक 

३३ हा के अज्ञान के कारण बिलसित हो रहा है।जद्ठ के ०० के 

हे अरे पर जगत का भों लय हे। जाता है । इस प्रकार जहाज्ञान है समय 
(की सत्ता नहीं है। इस चद्ठेत मत में अति का कथन ठीक जममवा 

॥ परन्तु आपके सत'में जगत्‌ सत्य है, तब उसका लय कैसे हे! सकता 

| भरत: अर ति-विरुद्ध होने से भेदाभेद माननीय नहीं है।। १२० | 

(6 एल त॒ स्थलेषु भेदों क्षमिदा नो तु शरीरदेहिनास्ते | 

 शोषितस्यलपशख्केतरत्वात्फलिता श्त्र तथा च हेलवसिद्धि!॥१ २१॥ 

पे | मिन्नाभिन्नविषयत्व हेतु असिद्ध है। भेदामेद तो क्षेबल जाति-्यक्ति, 


' हों | देह भौतिक ओर देंही अमौतिक है,'अतः दोनों मे कार्य-कारण भाव 
[है जमता। 'दण्डविशिष्ट चैनः--यहाँ दरशढ चैत्र के अधीन है। अतः 
।अन्ध स्वीक्षत होता है। परन्तु देह तो देही के अधीन नहीं है| 
ः अं की इच्छा के विपरीत मो देह में कार्य दृष्टिगत हो सकते हैं। अतः 
| 'मन्घ नहीं हे। देही निरवयव द्रव्य है। अतः अंशन्अंशोमाव 
हे कता | देह-देही के इस प्रकार स्थतप्चक् से इतर होने से हेठ 
३ पा है। 
की रत चेश्च- विकरपनासहल्वात्‌ है पे 2 
|. मिलितानां भिदभेदुत्तता कियू। 
("वा पृयगेब सत्र नाख्यो ... *, 
४५ हि 'पिलिता; पत्च न हि क्‍्वविद्यतः स्यु! ॥१२२॥ 


तर्ज 
७ 
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प्रर श्रोशब्डरदिगिजय |! हि 
0 
' चरमे5पि न युढंयते तदाउ्द्भा- 

...._ क्लिकभावस्य च तन्त्रता न कि स्पाद्‌। 
न.च ये नकगौरवं च देषः 


प्रकृते तरण तवापि संमतत्वात्‌॥ ! २३॥ 
यह कथन विकल्पों के। नहीं सह सकता | यहाँ दो पत्र शेप 
(१). क्या ये पाँचों मिलकर भेदाभेद के प्रयेजक हैं अथवा () 
अलग | पहला पक्ष ठोक नहीं, क्योंकि इन पाँचों का एक पाप 
रहना असम्भव है। दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं। गुणगुणो गरारेफ' 


 अंगाँगीभाव भी भेदामेद का प्रयाजक क्‍यों न माना जाय ! जोश! 
की योजना करने का दोष भी नहीं आता। /यदि देह-देही में भे्न। 
| 


। 


माना जायगा, तो आपका मुख्य सिद्धान्त बाधित हो जायगा। ऋ 
जक भेदामैदवादी के भी सम्मत है ॥ १२२-१२३॥ 


अपि चांन्यतमस्य जातितदृत्मभ्तीनां घटकल्व आंग्रईसपे्‌ | 


अपि सेउ्च्र न दुलभश्चिदात्माज्ुकये।! फारणकायभाषधाग, 
: शहूर--यदि झापका आग्रह है कि पूर्वप्रदर्शित जातिम्यष 
सस्बन्धों में से ही एक सम्बन्ध भेदामैद का घटक हो सकता है 
इस दृष्टान्त में दुलस नहीं है। देह-देही में का्यकारण भा 
है। अतः यहाँ भेदाभेद होना चाहिए ।॥ १२४ ॥ 
त्त च वाच्यमिद' परात्मजत्वात्‌ सकलस्यापि न गीग | 
तदभेदत एवं सबकस्याप्युपपत्तेरिह जीवकायतावा) *| 
शझक्का--समस्‍्त जगत्‌ परमात्मा से जल्‍्त है--पुमला 
हुआ है। अतः परमात्मा सले कारण माना जाय, शा 
विश्व का कथमपि कारण नहीं हो सकता। , 
उत्तर--आत्मा और 'परमात्मा में अमेद है। “ 
कारये का जीव का काये बतलाना उपपन्न है। आर 


हक 
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या शीशइरदिगिजय ६२३ 
के बीब इस जगत्‌ का कारण हुआ । अतः देह-देही में कायं-कारण 
ही ह्क्ति है 0 १२० ॥ 7 
प्रुखात॒पानदोषाजुदया दुक्त नयस्य निर्मेललम्‌ । 

प्रमितित्ववेदिने।3तस्तव न भ्रान्तिपदार्थ एवं सिध्येत ॥१२६ 
शढुर--अंतः असिद्धि आदि अनुसान-देषों के न होने से उक्त अनु 

न धदुष्ट है-- बिल्कुल ठीक है। इंस प्रकार आपके म॒त में भ्रान्ति और : 

(ज्ञान ) दोनों एक ही सिद्ध हो , जाते हैं। आ्रान्ति को सिद्धि हो 

३ पके मत में कंथमपि नहीं हे। सकतो॥ १२६॥ 

बेर व श्रम एंप कि तवान्त/करणस्पेति चिदात्मने।ज्यवाज्से | 

बरिणाम इृद्ाउ४दिमे। न .तस्था5ष्त्मगतत्वानु भवर्य भड्भपत्ते!१२७ 

के आपके सत में आम अन्तःकरण का परिणाम है या चिदात्मा का 
हि भ्रम अन्तःकरण का परिणाम माना जाय, तो वह आत्मा में उत्पन्न 

[| शिव सकता | परन्तु अम्त तो आत्मा में उदित होता है। आत्मा ही. 

गर आश्रय है। सत्तिका से उत्पन्न घट तन्तु में आश्रित नहीं रह सकता 
प्रकार अन्त:करण का परिणाम-रूप अम आत्मा में हतहों 
रे पता || १२७ .॥ : 

'फतप्रप्रसूनये गात्‌ स्फटिके संस्फुरणं यया5्रुणिस्न! 

तचित्तयेगतेस्य भ्रमणस्यानु भवस्तथा5धत्मनि स्पात्‌१ २८ 
| भछचर--स्फटिक स्वयं उज्जल है, परन्तु लाल फूल के सम्पक से 
(| ताशिमा उत्पन्न हे। जाती है। अम के ऊपर भी यही नियम लोगू 

' है उत्पन्न होता है चित्त में, परन्तुःअमंयुक्त चित्त के योग से आत्मा 
गे अनुभव द्वोता है। इस विषय में कोई अड्चन नहों:दिख- 
बी १२८॥ कर 

पेदयमीरयाउब्त्पयेशयों अमणस्याउडभरित एप सब्सन्वा | 


. पदते न संसजेस्तेज्परयारूपांतिवदस्प शल्पकल्वात्‌ ॥१२५९ 


शो 


के 3 
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५२४ ओशड्डरदिग्विजय 
शकुर--अन्तःकरण से आश्रित अ्म का शराा बे 
सत्‌ है या असत्‌ ९ प्रथम पक्ष ( आत्मअ्रमसम्बन्ध) पिह' 
क्योंकि अन्यथा-ख़्यातिवादी आपके मत में संसगे श्न्य 
आंत्मा तथा अ्रम का सम्बन्ध अनुचित है ॥ १२९॥ 
घ्रमेउपि न युज्यते5परोक्षप्र यनस्याजु पपद्ममानताया | ः | 
परिंणामविशेष आत्मनेउसौ भ्रम इत्येष न युष्यतेप्नपा। | 


द्वितीय पक्त ( आत्मा और असम का असम्बन्ध ) भी होड़ को 
वस्तु अपरोक्ष है उसकी उपपत्ति ही कैसी द्वागी ? यदि अग्रक्ञ छ । 
है द्वी नहीं, ते। उसका ज्ञान आत्मा में क्यों होता है! पु) 
वह अवश्य। अतः यह पक्त उचित नहीं । भ्रम आत्मा छा हो पी, 
विशेष है ( 'छोक १९७ का हितीय विकल्प ) यह पह् भी पत्र 
जान पड़ता ॥ १३० ॥ न्‍ 


झसभागतया5>त्मने। निरस्तेतरयुक्ते! परिणत्ययेग्यवाया||॥॥ 
परिणत्ययुनेश्च येग्यतायामपि बुद्धयाकृतितश्चिदातनाझ 
« इसका कारण स्पष्ट है। आत्मा का इतर पदाथे के ताप 


(भर ॥! 
ह्प रे [४ | 


| 


खण्डन कर दिया गया है। वह असद्भ है और निखयव ( भा 
भी है।. तब उसमें 'परिशाम? की योग्यता ही नहीं है। परिणय! 
अन्य के साथ सम्बद्ध तथा सावयव होता है। यदि भा्मारे 
की योग्यता विद्यमान भी हो, तो भी वह अम ज्ञान के हा 
नहीं पा सकता॥ १३१॥ | | | 
न दि नित्युचिंदाअयप्रतीच! परिणाम! पुनरन्‍्य्ि' 


शुणयेः सप्तदायगत्ययेगाह गुणतावान्तरजातित 

क्योंकि आत्मा नित्य ज्ञान का ध्माश्रय है। जामत्‌ 
को बात कया कही जाय ! सुएप्ति से उठने के बाद उसे यह 
मैं ,खुब सुख की नींद स्राया, मैंने कुछ भी नहीं. गा 


«| 
: 
| 
रा 
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बे) [का (१) + ... औशझरदिखिजय १२५ 
[ हि बहता है:कि सुघुष्ति में भी इन्द्रियों के विराम होने पर भी ज्ञान 
॥ हा में रहता है। अतः वह तीनों अवस्थाओं में ज्ञान का आश्रय है। 
| धच्पमें भ्ज्ञान का परिणाम कैसे होगा ? ज्ञान, तथा भ्रप्न दोनों 
| ाहपी अवान्तर जाति के कारण समान जाविवाल्े हैं| इन दोलों 
# रथ युगपत, समकाल में नहीं हे सकता। यहि ज्ञान नित्य हट 
॥॥|श् में बना रहता है, ते उससें अमर कैसे उसचन्न हो सकता है ॥१३२॥ 
कपरपत्‌ समवेति लो हि शोकतयद्यक यत्र च कुत्र चिट यदेतत्‌ | 
। छतु चित्र गुणो गुणी तथा च प्रसरेज्नोदितदृष्टवेति चेन्न।१३श॥ 
| देखिए, दो प्रकार की शुकृता का एंक ही स्थान पर एक ही काल में 
हा सम्भव नहीं है। यदि यश कहो कि मेरे मत में ज्ञान गुण नहीं 
शक्ति गुणी है, अतः उत्त दोष नहीं लंग सकता, ते भी यह कवन 
कि नहीं || १३३ |॥ 
॥|काभ्रयभूतदी प्हेग्ने रुचक्ाघारकभांवयत्‌ तयैब | 


अवनाशिचिदाअयस्य भूथे5न्यचिदाधारतया स्थितेरयेगात्‌१३४ 
| जिस सुवर्ण का कटक ( वलय ). बनाया गया हो उसमें कट का 
| | ९ उस सुवर्ण में 'रुचक” नामक आभूषण के धारण को येग्यता 
* दशा में नहों रहती । ठीक इसी प्रकार जिस आत्मा में नित्य ज्ञान 
अभय है उसमें ज्ञानान्तर धारण की येग्यता कहाँ ! नित्यज्ञान से 
है पु आत्मा में अ्रम कदापि उसपन्न नहीं हो संकता | १३४॥ 
॥ " सस्कृतिरगरहो-प्यंविद्या अमशब्दार्यनिरक्त्यंसमवेजप | 
_अशितवस्वसंभवेन अमसंपादितसंस्छतेरयेगात,॥ १३५॥ 
'ड्ा-असम शब्द के अथथ की निरुक्ति असम्भव है। तब उसका 
य अमहण या अविद्या रूप से रहे ।| ल्‍ 
जज सके जब अभे नामक वस्तु ही. झसस्भव है, तकअम से 
| * हर कैसे हो सकताहै१॥ १३५॥ *, . «.. 


न /) थ 
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“चित्त की वृत्ति बिल्कुल शान्त हों जायगो तब अंग्रहरा होगा। हे 


' यदि आत्मा में माने, तो इसके भजजक उपाय न होरे से आत्मा ग्रे 


५२६ ओशछुरदि्िजयः.._ 
अपि नाग्रहएं चितेरभावश्चितिरूपग्रहणर्य नियत, 
तद्संभवते।०न हंत्त्यभावस्तदभावेडपि चिदात्मने।ल् पा ॥ 

अग्रहण ( किसी पदार्थ का अनुभव न करना दे प्र ! 
है--ज्ञान का अभाव अर्थात्‌ आत्मा के स्वरूप का प्रहण न है है क्‍ 
आगन्तुक का  अग्रहण । यदि पहला पक्ष माने, तो दीक जं 
आत्मा: में ज्ञान नित्य रेहता है अंत: चितिरूप ग्रहण पता का 
रहता है। यदि अंग्रहण का अर्थ वृत्तियों का अप्नाव मारे बश 


(सै 


अर्थ ठीक नहीं, क्योंकि ऐसी दशा में भी चेतन्यरूपी झा क्र का, 
होता ही रहता है। तब “अग्रहण! कैसे होगा १ ॥१३६॥ | 
न च भज्कमीक्ष्यते न तस्ये।पगमे दु/खणटानतालकस। 
इति वाच्यमखणडह्त्तिरुढे श्वरबो धस्य निवत कलगेगागो॥| 

भट्टभास्कर-दु/ख, जड़ तथा अनृतरूप अज्ञान ( माया) पर 6 


होने का अवसर ही न मिलेगी । हज 
_ शब्हडर--यह शह्ला ठीक नहीं । . 'ततू वमति! वास ॥ 
अखणडवृत्ति से परबत्रह्म का. ज्ञान उक्त अज्ञान को दूर कर देता है| । 
आत्मा के मोक्ष प्राप्त होता है | १३७॥ क् . 
अपि चेशटतदन्यहेतुधीने जगतः कृत्यकृती न वे पे | 
सकलब्यवहारसंकरस्वात्दल्ं नीवनिंका5पि दुंसभा रे, 
शझूर-- इतना ही नहीं, भेदामेद मानने पर जगत की 
वच्छिन्त होने लगेगा । लोक में इष्ट-सावनता-ज्ान से हा 
और अनिष्ट-साधनता-ज्ञान से निवृत्ति होती है। ०3० 
सब व्यवहार संकीर्ण होने लगेगा।" अतः , जीवन बह 
हो जॉयगा। . समंस्त व्यवहार के सूलोच्छेद होनें के कार 
नहोंहै। १३८0," ॥/59॥:/ ४७५ ५ 
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क्ञरक) , , भोशझुरदिखिजय हे 


५ ण्र७ 
| सुमतीन्‍द्र 

। [है बुक्तिशतैरमत्येकीर्ति: न्द्रं तमतन्द्रित' स लित्या | 

| आरिभावविरोधिभावभाज विमतप्रन्यममन्यर' ममन्‍्य ॥ १३९ 
पक. इस प्रकार अनेक युक्तियों से अमरकीर्ति शह्ढर ने उस €द्योगशीत 

गा कम 8 भट्टभास्कर के जोतकर उपनिषद्‌ के विरुद्ध अभिए के 
, /! ्ट करनेवाले उनके अन्य का शोघ खसरणडन क्र्‌ ढ्या्‌ | १ ३९ || ० 
शत भारक रदुर्म ते3भिभूते भगवत्पादकथासुधा प्रसस्तो | 
वार्षिकवा रिवाहजाले विगते शारदचन्द्रचन्द्रिकेव॥ १६० नी 

। इस प्रकार जब भारंकर का हुष्ट संत खण्डित हो. गया तब आ 

7 ल्‍् पं चाये 
वाणी. रूपी सुधा चारों ओर इसी प्रकार फैली जिस प्रकार वर्षा 
बन. घने मेघों के दूर हे! ज़ाने' पर शरद्‌-फालीन चन्द्रमा * 
| झोर चमकने लगती है ॥ १४० ॥ ५ ३५. 

॥ इ्याभिरवन्तिषु प्रसिद्धान्‌ विदुधान्‌ पाणमयूरदरणित्युरूपान्‌ | 
गपिलीकृतदुर्मतामिमानालिजभाष्यभ्रपणो त्सुकारचका रो ४१ 

' भराचार्य ने अवन्ती देश में प्रसिद्ध बाण, मयूर तथा दणडी आदि 
3| | के द्वत-मत-विषयक अंभिमान* के चूर चुर कर दिया और अपने 

3 णिथ के सुनने के लिये उत्छुक बना दिया॥ १४६४॥ || ४ 
| भंतिषय तु बाहलिकान्‌ मंहपों. 
| विनयिश्य; प्रविदृष्वति स्वभाष्यम |... 
. पसहिष्णावः प्रवीणा: . ही आरश हा ड 
| सगे केचिद्याआपामिषाने॥ १३७॥ 


5 । दि बाह्मोक देश ( वैकट्रिया ) में गये और अपनेः विद्यार्थियों के 
5. थ की विश व्याख्या की)| उस समय जैनमत में निपुण 
भी न सहनेवाले इुछ -विद्वानों ने शहर से इस प्रकार वाद 
वाया हर के _क-- 75 : हि वजिकरशको0 ज एुँ 


के ] 


हे दे हे मं 
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५२८ श्रीशझ्ुरद्ग्विजय 
जेनमत का खण्ठन 
ननुु जीवमजीवमासं च श्रितवत्संवरनिणरों च'पत्! 
अपि मेक्ष उपेंषि सप्तसंखुयाज्न पदार्थान्‌ कयमेद सपना ॥| 
जीव, अजीव, आश्रव, संबर, निजेर, बन्ध तथा पोते हक । 
जैनमत में ग्ृह्दोत हैं तथा सप्तभज्ञी नय हम लोणों के लोक) | 
कारण है कि आप इन सिद्धान्तों का नहीं मानते १॥ १४३॥ 
कथया5हत जीवमस्तिकारय्यं स्फुटमेव॑बिध इत्युवाप परे | | 
अवदत्‌ स च देहतुल्यमानों दृहकर्माप्ठकवेष्टित विहन्‌॥॥| 
इस पर संन्‍्यासी शझ्डर ने कह्द--ऐ जैन मतावलम्बियो। जप 
काय का स्वरूप आप बतलाइए | इस पर उन्होंने कह डिश | 
के समान परिणामवाला है। जितनां ही बढ़ा शरोर होगा को) 
आकार-का उसमें निवास करनेवाला जीव भी द्वेगा। ऐ परिक्त 
यह जीव आठ कर्मों के दरा बद्ध रहता है। हमारे दरशनके शो 
जीव का यही स्वरूप है॥ १४४ ॥ | । 
टिपणी--कर्म --जो कर्म जीव के बद्ध किये हुए हे वह आठ शा 
होता है। 'घाति' कर्म चार प्रकार*के दोहे हैं-(१) शनावरणोग। (0 
वरणीय, (३) मोइनीय, (४) आन्तराय | 'अधघाति' कम चार प्राण, 
है--(!) वेदनीय, (२) नामिक, (३) गोजिक, (४) श्रायुक | कि 
के लिये देखिए तत्त्वाथसूत्र का नवम अध्याय | « 
अमहाननणघंटादिवत्‌ स्थात्‌ सन नित्या5पिं च माई 


गणदेहमयन्पिशेत्न कृत्स्नं प्रविशेत् प्लुषिदेहाप्यक 

. शदुर--यदि जीव महत्‌-परिमाण तथा भर प्रिमाए 
के परिणामवाला है. तो वह कथमर्पि नित्य नहीं दो सका 
परिणामर्शाली दोने के, कारण वह घटादि के संभान अर कह. 
दे हो परिणामशाली पढाथ नित्य हैं--महत्‌, पर्त्मार 


[ | ॥ । । 
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(ायशाली इन दोनों से. भिन्न अथोत्‌ भर्यमर परिमाणवा्षा: पढ़ 
कप सिय नहीं होता । जोब को भी वही दशा हो जायेगी। कर्म 
$बश होकर जब जीव सनुष्य-देह से गजदेह में प्रवेश करेगा ते वह 
'लुपरिगाण दोने के कारण हाथी के सम्पूर्ण शरीर को व्याप्त नर 
है छेगा | यदि वह दीमक ( प्छेषि या. पुत्तिका ) के देह में प्रवेश करेगा थे 
बैश्वशरीर को अपेक्षा बड़ा होने के कारण जीव के देह के बाहर भी 
(ले का प्रसज्ञ उपस्थित दो जायेगा ॥ १४५॥ द 
हपान्ति च केचन प्रतीका महता संहननेन संगमेडश्य | 
॥॥पयातत्यधिनग्मुषो 5र्पदेह तदय॑ देहसम! समभ्रतेश्च ॥ १४६॥ 
को जैन--बढ़े परिसाणवाले शरीर के साथ सद्बम होने. पर ज़ीव के 
है पय अज्ञ उत्पन्न हो जाते हैं और अत्पदेह से युक्त होने पर कुछ अह्न 
॥ हैं। इस प्रकार समान व्याप्ति होंने के कारण जोव शरीर 
अपमान ही है।. जितना परिमाणवाला शरीर होगा, तत्तथित जीव - 
छत ही परिमाणु,का होगा ॥ १४६॥ है 
|गिपन्‍्त इमे तथा5प्यन्तो' यदि वष्मेंवन जीवतां भजेयु!। 
कै पुरनात्मन; कर ते कथपात्मावयवाः प्रयन्तु तस्मिन्‌॥१४७॥ 
(हक यदि ये अवयव कहीं उत्पन्न होंगे ओर कहीं विनष्ट होंगे तो 
7 हे $ संसान ये जीव नहीं हो सकते। और आंत्मरद्दित होने के 
िः को थे जीव कैसे उत्पन्न होंगे और उस अनात्मा में यें कैसे 
१४७ मील 
॥! हित: श्येण हीना: सप्ुपायान्पप्यास्ति चाउलासस्ते|... 
। " भयाति कृत्ल' त्वम्ुकेरचापचितः प्रयात्यक्रसन/ १४८ 
| ॥ “आत्मा के ये अवयव जन्म तथा नाश से रहित है। . ये नित्य 
| गए जञोव कतिपय अवयवों से उपचित होकर इहबाकमर हो के 


$ 
| ह] 


| | ४ ४ 
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समग्र शरीर को व्याप्त कर लेता है और कतिपय अंगों 
कारण वह चोंटी आदि क्ुद्र जन्तुओं के अल्प शरीर को गोणा 
लेता है॥ १४८,॥ ! 

किमचेतनतोत चेतनत्वं बद तेषां चरमे विकृद्पाया। | 


बपुरुन्मयित॑ भवेचु वें बत कार्सन्येन वपुन चेतेणु)॥ ए | 
शझ्भुए--यह ते बताइए कि ये अज्जः चेतन हैं या अपेत ! । 
चेतन हैं तो एक ही शरीर में बहुत से भिन्न-भिन्न अभिगाया क्‍ 
पदार्थों की स्थिति के कारण यह शरीर नष्ट होने लगेगा। यदि 
हैं तो शरीर में चेतन्य ही उत्पन्न नहीं हो सकेगा॥ १४९॥ | 
चलयन्ति रथं ययैकमत्या बहवे। .बाजिन एवमप्रतीता!| 


इतरेतरमड्रमेजयन्तु ज्ञपते | चेतनतामपि प्रप्य ॥ १९५) 
जैन--दे पण्डित-शिरोमणि ! जिस प्रक्वार बहुत से घोड़े छछ 

रथ फो चलाते हैं उसी प्रकार चेतनता को भी प्राप्त कर ये 
शरीर को चलावें इसमें आपको क्या विप्रतिपत्ति है £॥॥ १५०॥ 
बहवे।अपि नियामकस्य सस्तांत्‌ सुमते तत्र मजेगुरणण| 


कथमत्र नियामकस्य तद्दद्विरहात्‌ कस्यचिदष्यदों परे ॥॥ 


...' / “न... 


4 
प् 


| 


-- 


पर भी उनका नियामक (सारथी) तो एक रहता है। भतः ए हे ४ 
से वे रथ के चलाते हैं। परन्तु प्रकृत-पक्ष में कोई निर्माण: 


उपयान्ति न व्वापयान्ति जीवावयवबाः किन्तु महच्रे 
विकसन्ति च संकुचन्त्यनिष्टे यतिवर्यात्र निदशन हे 
.._ जैन-हे यतिराज ! जिस प्रदार जैक ( जलोका 
संकुचित्न तथा विकसित कर सकती है, कभी -घटांती है 
है उसी प्रकार ये. जीव-के अवयव महत्तर शरीर 


8 
00-0. ५८७७ 8॥89व॥ ५४द्वाच्या89 00॥8९००॥7. 00260 0५ ९९०॥६०ा,, है 


| | (१ | * , भरीशइूरविखिलय् । हम 
गे और लुघुकाय में संकुचित हे! जाते हैं।. अत: संकोच तथा विकाश- 
ण का अवयेवों के धारण करने के कारण जीव देह-परिमाणवात्रा हों 
है। जीव के अवयवों के नये उत्पन्न होने कीचात नहीं कहते | 
(कल संको च-विकाशशालो होते हैं ॥ १५२॥ 
| ॥वहि चैवममी सविक्रियत्वाद घटवेे च विनश्वरा भवेयु! | 
है रश्वरतां भ्रयाति जोबे कृतनाशाकतसंगमों भवेताय ॥१५३॥ 
| शहुर--यदि ऐसी बात है तब ते ये विद्वारी हुए और पड़े के 
लात उनके नश्वर भी होना पड़ेगा। इस प्रकार जीव के नध्र हेने 
हरेकारण स्वीकृत वस्तु के नाश ( कतनाश ) तथा अस्वीकृत वस्तु के 
हुय( अक्ृताभ्यागस )रूपी, दे। 'दोष इस पक्ष में उत्पन्न हे जायंगे। 


ऐे री चेपमलाबुवद्धवाब्घो निमकर्माप्रक्भारमगनजस्तेः । 

। 9 ५ ! 

िध्वंगतिस्वरूपप्रेक्षस्तव सिद्धान्तसमर्थिता न सिध्येत्‌ ॥१५४॥ 
| जीव अपने आठों कर्मो* के भार से इस संसार-समुद्र में तुम्बी-फल 


पान डूबा रहता है। तब उसे सतत ऊब्बे गतिवाला भोद्, जिसे " 


है 


पका दशन मानता है, किस प्रकांर सिद्ध हो सकेगा ? | १५४॥ 
ईभपि साथनभूतसप्तमद्नीनयमप्याहत ना5उद्वियामहे ते | 
(जारय॑सतां विरोधभाजां स्थितिरेकत्र हि नेकदा घटेत ॥१५५॥ 
' | शपदार्थो' के'सिद्ध करने के लिये सप्तसज्ञी लय के आप स्वीकार 
हैं परन्तु मुझे इस मत में तनिक भी आत्था नहीं है। सत्‌ तथा 
आदि धसे पररुपर 'विरोधशाली द्वोने के कारण एक धर्मी में एक 
मय सें इन सबों की स्थिति नहीं दे सकती। अतः सप्तमज्ञी 
'ेोकत नहीं है॥ वा... ५ 
* देषणी--सप्तसंगी नय--यह जैन न्याय का व्विशिष्ट सिद्धाल्त है | न्याय 
'* मैपशुमश के दो ही रूप होते हैं-अन्वी) जिउमें किसी उद्देश के 


के 


है] ध् पे हि 
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विषय में किसी विधेय का विधान किया जाय अ्रथवा व्यतिररी 
उद्देश्य के विषय में किसी विधेय का निषेघ किया जाय | पल कै। | 
सत्ता के सापेक्ष रूप के मानने के कारण परामर्श का रूप सात | 
जाता है जिसे सप्तमज्ञी नय कहते हैं। वे रूप नीचे दिये जाते हैं; _ 
(१ ) स्थादस्ति ( सम्भवतः क ख है )। 
:( २) स्याज्नासित ( सम्भवतः क ख नहीं है )। 
(३ ) स्थादस्ति च नास्ति च ( सम्भवतः क ख है औ्रौर पा 
ख॑ नहीं है ) | 
(४ ) स्यादू अवक्तव्यम्‌ (सस्मवतः क अवक्तव्य > वरणनातीत है)। ॥. 
(५ ) स्थादस्ति च अ्रवक्तव्यम्‌ च (सम्मवतः क॑ ख है और ग्रवतण ३... 
(६ ) स्यान्नारित च अवक्तव्य॑ च ( सम्भवतः क ख नहीं हैज्रेता 
क्तव्य भी है )। 
(७ ) स्यादस्ति च नास्ति च अवक्तव्य॑ व्‌ ( सम्भवतः क व है९ 
भी है तथा अ्रवक्तन्य भी है )। ' 
इति माध्यमिकेषु भप्नदर्पेष्वश भाष्याणि'स नेमिशे वितण | हद 
दरदान भरतांश्च श्रसेनान कुरुपा वा लप्रुखान बहूननेपीर 
इस प्रकार आत्मा के मध्यम परिसाण माननेवाते मेगे$ गण 
आचार ने दूर किया। नैमिष क्षेत्र में अपने भांष्यों का क्लाएआ 
| भरत, शूरसेन, कुरु, प|ंड्चाल आदि अनेक देशों को उन्होंने गै।। किए 
पहुयुक्तिनिकृत्तसबेशांश्र: गुरुभद्ोंदयनादिकेरनध्यर | | 
स हिं खए्डनकारमूहदर्प बहुधा व्युथ वशंवद' पक 
खण्डन अन्य के बनानेवाले ने निपुण युत्तिययों के दो | 
खण्डित कर दियां था। गुरु, प्रभाकर, कुमारिल तर्था 
विद्वानों के द्वारा अजेय दवाने के कारण उनके 
“था परन्तु आचाये ने हन्हीं के साथ नाना प्रकार से गा कि 
* अपना अनुगत बंनाया;। १५७) ् 


जे 
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को ' हैघणी-“खंएडनकार माह नेषधकार हैं। इनका नाम भीहष॑ था| 
कहा वएडलाद्य नौमक अपूव विद्वत्तापूर्ण गन्य के लिखने के कारण ये 
एभए|हरातकार नाम से प्रसिद्ध हैं। ये कवि और तार्किक दोषों ये । खणन 
के वक-कौशल का ज्वलन्त उदाहरण है, ते नैषधचरित इनको कमनीय 
लगा का मनोरस आगार है।._ ४ | 
हूनन्तरमेष कामरूपानधिगत्याभिनवेषपशब्दगुप्तम ः 

महप्रायत्‌ किल शाक्तभाष्यकारं स॒ च भप्नो मनसेदपराजुलोचे १५८ 

इसके अनन्तर शक्कर कामरूप ( आसाम ) देश गये और ब्रह्म 

तिके ऊपर शक्ति-भांष्य के लिंखनेवाले अमिनवगुप्त के जीत लिया। 

शिक्षित होने पर अभिनव ने इंस"प्रकांर विचार किया॥ १५८॥ 

8.  टिपणी--अभिनवशुप्त (१४५०--१०००)--इस नाम से प्रसिद्ध एक ही 
री रब का पता चलता है जो प्रत्यभिज्ञा दशन के नितान्त प्रौद् तथा माननीय . 
ण्ा हैं । अभिनव भारती? तथा 'लोचन' ने इनका नाभ साहित्य-जगत्‌ में 

का प्रकार अमर करूल्‍दिया है उसी प्रकार ईश्वर -प्रत्यमिज्ञा विमशिणी, तन्त्रालोक, 

का मालिनीविजय-वातिक, परमारथसार, परोनरिंशिका-विवृति ने त्रिकदशन मं 

+ हर बना दिया है। विपुलकाय 'तन्त्रालोक' के मन्त्रशात्र का विश्वकेष कहना 

' 'िए। ये अलौकिक सिद्ध पुरुष ये | ये अरध व्यम्बक मत के प्रधान आचार्य 

' स्फाय के शिष्य और मस्त्वेन्द्रनाय सम्प्रदाय के एक सिद्ध कौल़ ये। इस 

'रिए में श्नके ब्रह्मयूत्र के शक्तिमाष्य का उल्लेख किया गया है, परत इस प्रन्य 


| निवात है। क्या शक्तिमाष्य के लिखनेवाले झासाम के निवासी श्रमि- 
| गरभीर-निवासी शैव अभिनवगुप्त से मिन्न तो नहीं है !?। 

' व्गिविकासियालभानोन समेमुष्य विलोक्यते त्रिलोक्याम्‌ 

भ ने मदृशंवदे।ज्सौ-तदुं दैवतकृत्यया हरेयम॥, १५९ ॥ 

'* शापुरुष वेद्रूपी कसल के विकसित करने के लिये बालेसूये के 

* बिलोकी में भो ऐसा कोई पुरुष-नहों है जो इनके समान 


2] 
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हो। मेरे वश में ये कमी भी नहीं आ सकते। 
कृत्या के द्वारा मार डालने का प्रयत्न करे ।| १५९ || « 
इति गूहमसो बविचिन्त्य पश्चात्‌ 
सहशिष्येः सहसा स्वर्शाक्तपाष्प। 
परिहत्य जनापवादभीत्या 
यमिनः शिष्य इवान्ववततेषः ॥ १६५॥ | 
इस प्रकार से उन्होंने अपने शिष्यों के साथ गुप्त रूप से कक | 


आचाये के पास शिष्य के समांन रहने लगे || १६० ॥ क्‍ 
निजशिष्यपद' गतालुदीच्यानिति  कृत्वांब्य विदेहगोगाा) 
विहितापचितिस्तथाउच्नवज्लेष्ययमास्तीये यशों जगा गेल 
/ इस प्रकार उत्तर दिशा के निवासियों के आचाये ने अं" 
बनाया। विदेह और केाशल के लोगों से आदर प्राप्त किया भे 
बहू में अपना यश फेलाकर वे गौड़ देश में गये ॥ २६१॥ ध पर 
अभिभूय घुरारिमिश्रवर्य सहसा चोदयन विजित्य बारे || 
अवधूय च ध्मगुप्तमिश्र॑ स्वयशः प्रोदमगापयत्‌ स गोगरा हि 
उन्होंने सुरारिमिश्र के सहसा दराया। शाब्राय है! 
जीता। धमेगुप्तमिश्र को परास्त किया। अनल्तर | 
द्वारा अपनी प्रौद़ कीतिं के गवाया अर्थात्‌ गौड़ देश'के के ही 
बड़े विद्वानों के परास्त होने पर, आचाये शह्गर की भई 
चारों ओर गान कराया ॥ १६२ ॥ | 
पूर्ष येन विभोहिता द्विजवरास्तस्थासतो5रीतः है 

,:. बुद्धसय प्रबिभेद मस्करिवरस्तान मास 
शाल्षाम्नायविनिन्दकेन कुधिया कृटमवादर्श दि! 
निष्णातों -निगम्रागपादिषु मत दक्ष * | 


(७-0. ५८७७ 8॥898॥ ४98 ७०॥४९००ा. एछांत260 0५ 8७58760#, हि 


(१ ] । भोराइुए देजिज ५३५ 
।. इक्ले कलियुग में  बेद-शास्त्र के निन्‍्दक कुबुद्धि जिस दार्शनिक ने 
। माहित्‌ं,कर दिया था -उस बुद्ध के शन्रुरूप भास्कर आदि 
करों के आगम-निगम के पसिडित आचाये ने क्षण भूर में हराया। 
कर आदि विद्वान (जिस प्रकार मिथ्या सिद्धान्तों में आंग्रह करनेवाले 
बै् प्रकार बुद्ध भी वेद-विरुद्ध मत के भाननेवाल्लेशये। आचार्य ने इन 
हगेंका खएडन कर श्रुति के अथ के सबके सामने उपस्थित दिया ॥|१ श्श| 
'॥, शह्वर की प्रशंसा 
पे पाक! पाशुपतैरपि क्षपणके! कापालिकैवेष्णवे- 
._ र्यन्येरखिल्े! खिल खजु खेद वादिभिवेदिकम | 
॥ए रक्षितुमगग्रवादिविनयं ने मानहेतोव्यंघात्‌ । 


| द सबेज्ञो न यतेउलय सम्भवति सम्मानग्रहग्रस्तवा| १६४॥ 

, शाक्त, पाशुपत, क्षपणक ( जेन ), कापालिक, वैष्णव-इनके समप्तान 

प। कैट मत के प्रचारक दार्शनिक्ों ने वैदिक मार्ग के सब तरह से 
हे कर दिया था.+ इस बैद्क मार्ग की रक्षा करने के लिये ही _ 

| पायें ने उम्र द्वतवादियों को परास्त क्या | धर्म की रज्ञा ही इसका 
कारण था। अपने सम्मान के लिये उन्होंने यह कार्य नहीं किया। 

है फिमिमानी ठहरे। उनके ऊपर सम्पान-रहूपी भूत कभी अपना माया- 

लक नहीं फेंक सकता ॥| १६४ ॥ द | 

| है| पहुजविष्टरेण जगतामाधेन तत्मूनु भि- क्‍ 

५ रर " निर्दिष्ट - सनकादिभिः परिचिते प्राचेतसाधैरपि |” 

| $तपथे परात्मभिदुरान्‌ दुर्वादिनः कण्टकान्‌ 

|| ५; दुत्याथ चकार तत्र करुणो पोक्षाध्वगप्ुएणताम १ ६५ 

ह “विह्वित अद्वेत-साग्ग का उपदेश अद्या ने स्वय' चतुम्ुख से दिया 

| पैनेके पुत्र सनकादि ऋषियों ने इसकी विशद व्याख्या की। 


| 
दि सहर्षियों ने इसका ,खूब प्रचार किया।. ऐसे अद्वतमाग 
॥ | रोढ़ा अटकानेवाले-आत्मा और जम में भेद बतलानेवाले बहुत 


है. छः 


| ञ) 
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५३६ शीशझूरदिग्विजय । ।ी 
से बकवादी थे जिनके आचाये ने उखाड़ फेक़ा और | ॥। 
के यात्रियों के चलने लायक़ मनाहर बना दिया || १ का ऐ 
शान्तिर्दान्तिविरागता ह्य परतिः क्षान्तिः परेकापरता 
श्रद्धेति प्रथिताभिरेधिततनों पदवक्त्रबमार॥। | 
भिशुक्षो णिपतो पिचण्डिलतरोच्चएडातिकरड्रक्त जी 
पाखण्डासुरखण्डनैकर सिके बाधा बुधानां हु ॥४ 
जिस प्रकार षड्माताओं ने षडानन के पुष्ट कर दर कस 
उसी प्रकार शान्ति, दान्ति, उपरति, क्षमा, (एकाग्रता तथा भरद्मनेऋ 
के शरीर के पुष्ट किया। उन्होंने अत्यन्त प्रचण्ठ स्पूलेव्, जे 
वच्वल, पाखण्ड-रूपी असुरों के खण्डर करने में बढ़ा भापर रा 
भला ऐसे शह्ूराचाये के रहते हुए पएिडतों को कहीं से को 
सकता है १॥ १६६॥ 5 े 
यत्रा5रस्भजकाहलाक लकलेलों कायतो विदुतः 
काणाः काणशुनास्तु सैन्यरनसा सांखूयेह वास 
युद्ृध्वा तेष पल्ायितेष सहसा ये।गाः सहेषाद्रवन्‌ 
के वा वादिभटः पढुओु वि भवेद्वस्तु' पुरस्तानुते॥ 
शाल्रार्थ-समर के आरम्भ में ही इतना नगाड़ा बजा कि बम 
हल के सुनकर चावोक भाग गया। कयाद-मतावतली | 
की धूलि से काने हो गये। सांख्यवांदियों ने युद्ध न कजेग् |. । 
किया। युद्ध करके चावोंक आदि के साथ 'योग! मत के पं 
भी भाग खड़े हुए। इस भूतल पर कौन ऐसा बावदूक गत । ' 
उस मुनि के सामने खड़ा होने की भी योग्यता रखता ! भा | 
अद्वत-बाद के सामने भिन्न-सिन्ञ दाशुनिकों ने अपना पराजपग 
उच्चणडे पणबन्धबन्धु रतरे वाचयमहपापते! 


( [ १५ ] कब्र भोराइर जज 

बात! शब्दपरभ्परास्तत इमाः पाखएढदुर्वादिना- 

प्र भोत्रव्टा टवीष दधते दावानलब्बालताम्‌ ॥ १६८ || 

श्राचाये शझ्कुर ने मशडन मिश्र का पणबन्ध (शर्ते ल्ना ) से सुन्दर 

थाभयक्ृए खए्डन कियो था। उस समय उनकी कीर्ति का नगाड़ा 

'.. रं भर बजने लगा था। उससे उत्पन्न होनेवाली शब्द-परम्परा 

शान भी इन पाखणडी दुष्ट-सतावल्बियों के कानों में दावानल के सप्तान 

सा हत्पन्न कर रही है ॥ १६८ ॥ 

वेज दो युदससुच्तः किल पुनः स्थित्वा क्षणाद बिदुतः 

कोण द्राकणझुग्ब्यलीयत तम्ःस्तोमाहतों गौतमः । 

| प्रोज्सो कपिल! पलायत 'ततः पातझ्लाब्राज्ञलि 

. चन्रुस्तस्य यतीशितुअतुरता केनेपमीयेत सा ॥ १६९ ॥ 

| शाचाये से लड़ने के ,लिये बुद्ध उद्यत अवश्य हुए, परन्तु क्णभर 

में खड़ा दाकर बुह भांग निकले । कणाद किसी कोने में मटपट 
ग दिप गये। गौतम ने'घने अन्धकार-में जाकर अपने को छिपा 

॥॥.. पल द्वारकर भांग गये। पावजल लोगों ने दवारकर द्वाय 

है लिया। आचाये की चतुरताः अनुपम है। जगत्‌ में ऐसा कोई 

पदाथे नहीं है जिससे इनकी उपमा दी जाय ॥ १६९॥ 

| ँग्राईं गरहीता! कतिचन समरे वैदिका वादियेघाः 

॥ फीणादाद्याः परे तु प्रसमप्रभिहता हन्त लोकायतादाः | 

। पन्‍्दीकृतास्ते सुचिरमथ पुन स्वस्व॒राष्ये नियुक्ता 

। सेबन्ते त' बिचित्रा यतिधरणिपते! शूरतावा दया वा१७० 

| पद में कतिपय वैदिक येद्धाओं के आचाये ने हाथ पकड़कर 

है! तिया। वेद-बाह्य” चार्वाक आदि दुशेनिकों को “ बलांत्‌ मार 

; बे । ला आएि आचार्य बहुत दिन तक बन्दी बनाकर ख़खे गये 


५३७ 


| ] 


है & न्‍ 
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५३८  श्रोशबुरदिग्विजय (४ 5 
थे परन्तु ऋपाल आचांये ने'उन्हें ब्रह्मानन्द-रूपी अपने जो | 
कर दिया जिससे वे आचाये की सेवा तत्परता से कर ! | 
यतिराज शझ्कूर की शुरता और दया विचित्र है॥| १७५ जा] 
शान्त्याथणववाडवानलशिखा सत्याश्नवश्त्या दया 
ज्येत्स्नादशनिशाउथ शान्तिनलिन 
आस्तिक्यद्रमदावपावकनलब्वालावली सत्कया- 
हंसोप्राहटखण्डि दृण्डिपतिना पासण्दवारुणएतो॥ 


संन्यांसी शक्कर ने पाखण्डी परिडतों की वचन-मणतो श्ले की 
खण्डित किया। यह मण्डली शान्ति-रूपी समुद्र के तिए वल्लाली 
शिखा थी, सत्यरूपी मेघ के लिये आँधी थी; दयारुपो चॉल़ो३॥ 
अमावस की रात थी;शान्तिरूपी पद्मिनी के लिये पूर्ण चद्रमा को मेक 
आस्तिकतारूपी पेड़ के लिये दावानल की ज्वाला थी सलवार 
के लिये वषों ऋतु थी। ऐसे अनेक सदूशुरणों के दूर भगत 
मणडली के आचाये ने अपनो युक्तियों से खूब हो खोरेडत किग॥ 


अद्दतामृतवर्षि भि! परशुरुव्याहारधाराषरे 
कान्तैहन्त समन्‍्ततः प्रसमरेरुत्कत्ततापत्रय | 

दुर्भिक्ष स्वपरेकताफलगत' दुर्भिशुसंपादित' | 
शान्तं संप्रति खण्टिताश्च निबिदा। पाखएडपएा॥॥ 


वचन मनेहर, सत्र फैलनेवाले, अद्भैतहूपी अंश्रत को (सा 
तापों के दूर कर देनेवाले वषोकाल फ्े मेघ हैं | जिस #ह 
वृष्टि कर दुर्भिक्ष को मार भगाता है उसी प्रकार आय ने 
बौद्धों के परात्त कर दिया तथा जीव और जद्य की एकता *, 
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| गे १५ ] 55 ओशहूरदिग्िजय । ५३९ 

बा दुर्भिक्ष ही नहीं शान्त हुआ बरिक ' भयानक पाखण्डरूपी गर्मी 

| ॥| [दी गई'॥ १७२ ॥ 

शल्तानां सुभठा; कपालिकपतहग्राहग्रहष्यापृताः 
काणादप्रतिहां रिए; क्षपणकक्षोणीशवैत्ालिका!। 

पमन्ताइच दिगस्वरान्व्रयज्ुवश्चार्वाकवृशाककुरा 

ः ऋब्या: केचिदलं मुनीश्वरगिरा नीता! कथाशेषताम॥१७३॥ 

॥ शह्टर की वाणी के द्वारा हराये गये पातखल सत के परिडत लोग 

पात्िकों की पीकदानी उठाने के काम्र में लग गये हैं। कणाद लोग 

2 की आज्ञा माननेवाले वैतालिक बन गये हैं। दिगिम्बर जैनियों 

शिचावा-वंशी नये परिद्वतों के आचाये की वाणी नेसदा के ल्यि 

पसंसार में स्मरणीय बना दिया। अर्थात्‌ ये स्वयं नष्ट हे गये हैं। 

की कथा दी शेष रह गई है ॥ १७३ [| 

(6 सकलदिशासु द्वेतवातानिहत्तो 

स्वयमर्थ परितस्त्रारायमद्ठ तबत्मे । 

अधिदिनमपि कुबंन्‌ सव्सदेहमेक्ष- द 

._ रविरिव तिमिरौधे संप्रशान्ते महः स्वर ॥ १७४ ॥| 

रेस प्रकार समस्त दिशाओं में द्वंत-वाद सदा के लिये निवृत्त होःगया। 

| आचाये ले ्रतिदिन सन्‍्देह के दूर करते हुए अद्वैल-मागे के उसी 

| श्पया जिस प्रकार अन्धकार के शान्त दो जाने पर सूर्य अपने 

है चारों ओर फेलाता है ॥ १७४॥ 

| रवि श्रीयाधवीये तत्तदाशानयक्रौतुकी | « 2: « 

॥.पशंकरणये सर्गः पण्चदशोध्मवत्‌ ॥ १५ ॥ 

के ५ ठत संक्षेप-शह्ुरविजय में आचाये के दिखिजय काः 

#6 »  णन करनेवाला पन्द्रहवाँ सगे समाप्त हुआ। 2? 

आओ ४5 ने के गिल शक 


7 हब द् 


श्र है] 


है] 
७७०0. ॥पाफ/5॥0 8॥99व7 ४३799 (0॥8७॥०7. 00260 0५ 85760 


शह्ूराचायें का स्वेक्षपाठाधिरोहण |. 
अथ यदा जितवान्‌ यतिशेखरो5भिनवगुप्ठमजत्तमाविश 


स तु तदाउपलिता यतिगोचरं हतमनाः 'ऋतवानणोएण 

. जब यतिराज शह्डर ने अभिनव गुप्त का पराजित किया पे 
लब्जित द्वेकर आचाये के मारने का उद्योग करने गा हा 
शास्त्र का बड़ा भारी परिडत था | मन्‍्त्रों का उसे ख़ब बबगा 
बल पर उसने आचाये के मारने का उद्योग किया ॥ | | 


आचाये को भगन्दर रोग 


स ततो5मिचचार मूदबुद्धियेतिशादूलरएं प्रसव! 
अखिकित्स्यतमों भिषग्भिरस्मादजनिशस्य मा 
क्रद्ध देकर उस मन्दबुद्धि ने | आचाये के कप के 
अमिचार का फल तुरन्त प्रकट हुआ | आचाये के भा 
जिसकी चिकित्सा वैद्य जाग नहीं कर सकते थे॥ ९ ४ 
५8० पे 


6 कि  ॥ 
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५४१ 
. | ॥विकित्स्पभगंदराख्यरोगप्रसरच्छोणितपक्निलस्वशाव्या: | 

| हहुगुप्सविशोषैनादिरूपां |परिचर्यामकृतास्य तेटका्! ॥ ३ ॥ 

भगल्दर रोग के कारण आचाये का अधोवश्ल खून से भोग जाता 
। पोटकाचाये बिना किसी भ्रकार की घृणा दिये उस कपड़े के धोते 
3 भर नाना प्रकार की आचाये की सेवा किया करते थे ॥ ३॥ 
आन्दरव्याधिनिपीडितं गुरु निरीक्ष्य शिष्याः समवोधयब्शने! | 
तोपेक्ततीयों भगवन्‌ महामयस्त्वपीढितः शत्रु रिवर््धिमा प्ुयात॥8॥ 
. शिष्यों ने जब आचाय के भगन्दर रोग से पीड़ित देखा तब उनसे 
धऐेधीरे कहना शुरू किया--हे भगवन्‌ ! यह रोग बड़ा भारी है। इसकी 
नेक भी उपेक्षा न करत्ी 'चाहिए। नहीं ते बिना दबाये गये शत्र 
झ तरह यह दिन प्रति दिन बढ़ता ही जायेगा। ४॥ है 
फ्ल्रिह्नाद्ववता शरीरके न गएयते व्याधिकृता*तिरीहशी । 
पन्त एवान्तिकवर्तिनो वर्य॑ भ्रशातुरा; सम! सहसा व्ययासहा! ५ 
एए| हम लोग जातैते हैं कि झपके शरीर में किसी प्रकार की ममता नहों 
( भौर आपके लिये इस भयानक रोग की भी पीड़ा किसी लेखे में नहीं - 
| ॥॥ पर्तु आपके पास रहनेवाले हम लोग इसे देखकर हो अत्यन्त आतुर 
॥ #! गये हैं। इसको व्यथा हम लोगों से सही नहीं जाती ॥ ५॥ 

| त्सका व्याधिनिदानकोविदाः संप्रच्छनीया भगवन्नितरततः | 

भिक्षवसंप्रति सन्ति परुषा जीबातुवेदे गदिताय॑सिद्धिदा। ॥ ३॥ 
| है भगवन्‌ | इस रोग के निदान के जाननेवाले वैद्यों का ढोढ़ 
ये श्लालता चाहिए। इस.समय चिकित्साशास््र में निपुणु ऐसे सिद्वहस्त 
7 ॥ विद्यमान हैं जिनकी दवा अचूक होती है। उनकी दवा खाते ही 
५ गष्ट हो जाता है । ६॥ | * हे 
आमाणो5पि गुरावर्जास्थया शरीरकादों सुखमात्मतीएवरे!। ._ 
गजीय॑ गुरुदु/खह्श्वभिदु :खं. बिनेयूरिंति शाखुनिश्वय/॥७॥ 


। [का] ० औशझरबिशिजय 


] हे 


है] « 
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५्छ्टर श्रीशबूरदिग्विजय . " 
यदि गुरु शरीर के ऊपर आस्था न रखकर ने के |] । 

करे तो उनके क्लेश का देखनेवाले विद्यार्थियों का फ बह | । 
किये उस दुश्ख की उपेक्षा न करें। उसको विक्ि्ा है | 
करे।। शास्त्र का यही निश्चय है | ७]. «& भर ( 
स्वस्थे भवत्पादसरोरुहढये स्वस्था वर्य यम्मधुपायिवरत्य)। | 
तस्माह भवेत्तावकविग्रहों यथा स्वस्थस्तया वाष्बति पह्य गे 
घर ५. ॥॥ 

आपके स्वस्थ रहने पर ही हम लोग भो खत्ब है। हर 

तो आपके चरण-कमल के ओोरे हैं। कमल के अच्छे रहने फ ॥' 
का जीवन अवलम्बित है। इसलिये हम लोगों को दो | 
आपका शरीर स्वस्थ रहे। आप आज्ञा “दीजिए, हम तो न्‍ 
साच निकालें।| ८॥ 


है। अतः भोग करके ही उसकी शान्ति की जा सकती है। # 
भोग नहीं किया जायेगा तो इस जन्म को कोन कहें, वह जसाह।। 
भी पुरुष का नहीं छोड़ता है। शाञ्र का तो यंही पिद्वाल है॥॥| “ 
व्याधिद्टिधाञसो कथिते हि विद्धि! कर्माद्रिवों धातु | 
आय्क्षय! कर्मण एवं लीनाधिकित्सया स्याबरमोहि/ | 
विद्वान्‌ लोग कहते हैं कि रोग दे। प्रकार का देता है 
कम से उत्पन्न होनेवाला और दूसरा वात, पित्त, कफ हा 
इनको चिकित्सा सी दे प्रकार की हैं। पहिले रोग 
क्षय से छाता है और दूसरे अकार के रोग का उपराम वि 


'होता है॥ १७॥ ह 
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शो [बा (कि ३ ओशडरविशिजय ५४३ 
| कया कर्मण एव संक्षयाह व्याधि/'पहचो न चिकित्स्यते 
| हृंतीयर्ता १ ः प़्या 
9 पलच्चरोर यदि तन्निमित्ततः पतत्ववश्यं न विभेमि किंचन ११ ै 
अतएव कम के क्षय होने से यह व्याधि आप से आय नष्ट हो जायगी 

#क; चिकित्सा करने की "या आवश्यकता है? यदि इस रोग के कारण 
|| |शरणैर का पात दवा जाय तो भत्ते ही हे जाय। मुझे तो इसका तनिक 
जे के नहीं है | ११॥ 

पत्य॑ गुरो ते न शरीरलोभः स्पृहालुता नस्तु चिराय तस्पे | ' 
४ जीव य्‌ | 

तष्जीवनेनेव हि जीवन न। पायश्चराणां नलमेव तद्ि ॥१२॥ 


९ है. 
हे ः शिष्य--हे गुरो | सचमुच आपके अपने शरीर का लोभ नहीं है 


में रहनेवाले 


|हय' कृतार्था: ,प्रतुशिदेताः कु्न्ति सनन्‍तो निनदेहरक्षाम्‌ |. 


प्ाच्छरीर परिरक्षणीय' त्वयाउपि लोकस्य हिताय विद्वन्‌ १३ 


६ 


पा । ' लोग जप कतकत्य है, फिर भी वे ज्लेग दूसरों के कल्याण 
रा ही अपने देह को रक्षा करते दी हैं।. इसलिये हे गुरुवर ! आपके 
| कि लेकहित, के लिये अपने शरीर की रक्षा अवश्य करे ॥१श 
हो गिषन्धतों गुरुवरः प्रददावजुड्ञा 
| दिग्श्यो भिषम्वरसमानयनाय तेभ्यः | 
कं , तो शुरू प्रतिदिशं प्रययु! प्रहष्ठा.. « 
... . शिष्याः प्रवासहशला हरिभक्तिभाज! ॥ १४॥ 
|, | जब बड़ा हठ किया तब गुरु ने उन्‍हें एंक अच्छे बे्य के लाने 
* जा दे दी | प्रवास में कुशल, हरिभक्ति में परायण शिष्यों ने'गुरु के 
किया और वे वैद्य लाने के लिये चारों दिशाझ्रों में निकल पढ़े ॥१४॥ 


रत] « कं 


€ $2। ही 
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ह्ः 


५४७ श्रोशझूरदिग्विजय 


प्रायो उ॒प॑ कविजना' भिषज्ञो वदान्य' ' 
वित्तार्यिनः प्रतिदिन कुशला जुपन्ते। , 
तस्मादभी «न पपुरेषु निरीक्षणीया 
इत्येव चेतसि मनोरथमादधान) ॥ १५ ॥ ॥ 
प्रायः यह देखा जाता है कि कुशल वैद्य लग और घन रह 
कविजन निशिदिन उदार राजा के पास जुटे रहते हैं। रा है। 
ने मन में यह निश्चय कर लिया कि राजधानो में हो वैध के खेके॥| 
तेज्तीत्य देशान्‌ बहुलान्‌ स्वकायेसिद्धय कृतचिद्रागएरे किक 
छवाप्य संदशनभाषणानि समानयंस्तान्‌ गुरुवयपारपर ॥ 
वे लोग दूर देश में अपने काये को सिद्धि के लिये निकत् गए |, 
किसी राजधानी में जाकर अच्छे बैद्यों से मेंटर हें गुर 
हे आये ॥ १६॥ मु 


ततो दिजेन्द्रेनिंनसेवकेस्तान संतोषितान रवामिमतायेदारे। 
यदत्र कर्ंव्यप्ुदीयेतां तत्‌ कु! स्वशक्त्येति वकैक्षगों 7 
“अनन्तर शिष्य लोगों ने मनचाह्या धन वैद्यों को देकर पे शौहि 
सन्तुष्ट किया। तब आचाये ने उनसे कहा कि आप लोगणेशर 
लायेंगे उसे अपनो शक्ति भर करने का में प्रयत्न कहूँगा॥ (७॥ 
उपगुदं भिषजः परिबाधते गद उदेत्य तहुं तलुगध्या। | 
यदिदमस्य विधेयमिदं भ्रवं बदत रोगतमस्विमिरारय | 
' हे वैद्याण ! गुदा के पास शरीर के मध्य में यह रो! पे 
कष्ट दे रहा है | इसकी जो दवा दें उसे आप लोग बता । 
लोग चिकित्सा की विद्या में नितान्त निपुण हैं ओर गे 
में सवथा चतुर हैं ॥ १८॥ * । | 
चिरमुपेक्षितवानहमेक' दुरितिनोज्यमितिं श्रतिभाति 2 
तदपि शिक्ष्यपणणेनिरहिंस्यहं प्रद्चितवाव भवदा न 


४ 4 _ज्ड 
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आग क) "न ोशाइिविलु ० 
| अरे तो जान पड़ता है कि यह मेरे पूर्व कर्मों का फत्त है। इसो छिपे 
४ मे इसकी 'बहुत दिनों तक उपेक्षा की । परन्तु शिष्यों ने भुमसे चिक्त्सा 
हे के तिये बढ़ा आग्रह किया, तब मैंने आपके बुलाया ॥ १९॥ 
हादिते धुनिनेति भिषश्वरा विदधिरं बहुधा गदसल्किया! । 


है 'आ। शशाम गदे। बहुतापदे। विभनस पटना भिषजो5भवन || २०॥ 
| श्राचार्य इतना कहकर रुक गये। वैद्यों ने उस रोग की नाना 


प्य मुनिर्विमनस्त्वसमल्वितानिदमवे चत सिद्धभिफावरान्‌ | 
बतत गेहमगात्समये। बहुगेदहते भवतामित ईयुवाम॥ २१ ॥| 
| मुनि ने जब उन सिद्ध वैद्यों के उदास देखा तब उनसे कहा कि आप 
हे। अपने घर लौट जायें । इस रोग को दूर करने के लिये आपके 
बहुत दिन बीत गये॥ 2१॥ «० े 
' गणयन्‌ पयिलेचनः प्रियजना निवसेद्धिरहातुरः ।* 
॒ पतिभवतां शरण ध्रुव स च विदेशगर्म भ्रुवान्‌ यदि ॥२२॥ 
ित्वात च वो वितरेन्‌ तप! फश्ितनीवितमक्षतशासन! | 


॥| पन्तृपतिश्लमा नसे। भिषजमन्यमसौ विद्धीत वा ॥ २३॥ 


6. ।। राजा आप ज्लेंगों का मालिक ठहरा। यदि उसने आप 

हि | आने की आज्ञा दी दवेगी तो वह अवश्य क्रोष करेगा और 

के की हुईं जीविका से आपके वस्चित कर देगा। राजा का मन 

| ॥५ मी स्थिर रहता है, ९ उसका मन ते थोड़े को तरह चब्चल - 

0३...” किसी दूसरे वैध को वह आपका जगह पह नियुक् 
् के ॥ १ ०, 5 “ 


है _ न + 
०0५७-0७. ४५७७५ 8॥#99वा '४३7॥49 (0॥8०॥०॥7 एछांता260 0५ 659760॥ 


आ 


फ़ ज््प्ह 


पीड़ित द्वाकर दवा के लिये आपके घर आते होंगे भर» | 


. हलपज्न हुआ भी शरीर वैद्य के बिना निष्फल: है। इसलिये प्रा । 


: मुरश्ुवं प्रविह्ाय मलुष्यगां ब्रजितुमिच्छति कोज नए कप 


ः अथ मरुनिर्विनहन्ममतां तनौ शुरुवरों गुरुद|खगसोर मे है 


अ्यितैरदनो पर!सहस्नेरगदंका रचयेरयार्चिकित्से | 


(७-0. ॥५७॥॥७।॥(७00 8॥9५/व॥ ४व्वात्)339 (0॥80०0॥.-00|॥260 0५ €७०ाहणा। हि 
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[| 
जनपंदों विरलों गदहारकैबहुलरूएणजनः प्रृतेह. 
मृगयते भवतों भवतां शहे गदिजनः सहितु' गंगा हे " 

यदि देश में वैद्य न हे तो बहुत से रोगी लोग रोग हे. |. 
ढूँढ़ते होंगे ॥ २४ ॥ । 
पिठकृता जनिरस्य शरीरिणः समवन गदहारिषर ति्ति। | 
जनितमप्यफल भिषजं विना भिषगसो हरिरेष तरंग 


लिये वैद्य साक्षात्‌ विष्णु-रूप है ॥ २५॥ । 
यदुद्ति' भवता वितथ्थं न तत्तदपि न क्षमते व्रनितु फ)।| 


जाने की इच्छा करता है ? उसी प्रकार आपके घर का बाढ़ 0. 
अपने घर लौटना नहीं चाहते ॥ २६ ॥ बी 


इति निगद्य ययुर्भिषजां गणा विमनसः पटवोजी गिल 


वैद्य लोग थे तो चतुर परन्तु रोग के न 
उदास थे। क्षाई उपाय न देखकर वे लोग जर लोट 
आचाय ने शरर की ममता छोड़ दी और उस महती पीढ़ 
धीरता से सहने लगे | २७॥ 


प्रबले सति हा भगन्द्सरूये स्परति रुप स्मरशा 


! पि ; (] 
मेक १6 7 « श्रोशड्रद्रिग्विजयं हे 
|. |. इस प्रकार संसार में प्रसिद्धि पानेवाले हज़ारों वैद्य जब उस रोग की 
|करित्सा करके थक गये तब बह रोग प्रबल और असाष्य हो 


॥॥ हिला 
क्‍ है कभ्ाचाय शह्लूर ने महादेव का स्मरण किया ॥ २८ ॥, 


 % त्रशासनशासना जिपुक्तो द्विजवेषं प्रविधाय भूमिमाप्रों 

धरप्तेदतरश्विनो च देवों सुथुनों साञ्ननलोचनो सुपुस्तो ॥२९ ॥ 
| भगवान्‌ शहर की आज्ञा से ब्राह्मण का वेश बनाकर दोनों 
है| ॥अश्वनीकुमार इस भूतल पर आये। उनकी आँखें अज्जन से 


श्ेगोमिव थों। लम्बी-लम्बी भुजाए थीं। हांथ में पुस्तक शोमित थी। 
व ह|ित्तर ये दोनों सुनि के पास आये ॥ २९॥ 
गितियय चिकित्सितु' न'शक्या परकृत्याजनिता हि ते रुगेषा | 
[पि त' सम्ुदीर्य येगिवर्य विदयुधों तो प्रतिनम्मतुर्ययेतम ॥३०॥ 
| . मुनि से उन लोगों ने कहा कि हे यतिराज ! यह रोग अभिार से 
शत दा है । कल रोग की कोई चिकित्सा नहीं है। इतना कहकर 
हर ज्ञेग जिस सा से आये थे उसी मार्ग से लौट गये || ३० ॥ 
| खवयुरोग दापर्त्त्ये परमन्त्रं तु जजाप जातमन्‍्यु! 
शयपदेन वांयेमाणो<प्यरिवरेंप्प्यतुकम्पिनाउनपाद! ॥३१॥ 
॥ 'धपाद ने जब गुरु की यह दशा देखो तब उन्होंने इस रोग के 
॥ करने के लिये एक़ विशेष मन्त्र का जप आरम्भ किया। आचार्य 
॥ “थे अत्यन्त कोमल था। शत्रु के ऊपर भी उनके हृदय में 
0 | भावना जागती ,थी। छल्होंने. पद्मपाद को ,बासखार मत्ता 
मी  ' परन्तु क्रद्ध हुए शिष्य ने बांत न मानकर मन्त्र का जपना ही 
ही समस्त || ३१॥ ४ ७ | 


४ पे ततो गदेल नीच प्रतियातेन हतो. ममार गुप्न!।.. 


/क्‍ 
| 


गया। 


| छत 
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_'शती महानभावेष्यनय कस्य भ्रेत सुखोपलरूम ॥रेश॥ 


५४८ श्रोशझ्डरद्ग्विजय | 
वह नीच अमिनवगुप्त इसी रोग से सर गया। फत् शै ॥। 
महापुरुषों के सांथ जे जान-बूककर दुव्यंवहार करा है 
कभी सुख प्राप्त हो सकता है ? ॥ ३२॥ 
गौड़पाद से आचाय की भेंट । 
. स्वस्थ! से ब्रह्म सायं कदाचिद्‌ ध्यायन्‌ गहन रल' 
आगच्छन्तं सेकते प्रत्यगच्छदोगीशानं गौदपादामाम 
एक दिन सायझ्लाल की बात है। ग्जा को तहरी श्र हर 
ः हंढी हवा बह रही थी। वालुकामय तौर पर आचाय सन्णाक्न 
समय त्रह्म का ध्यान कर रहे थे। उनका शरीर खत्व या। ६ 
उन्होंने योगी गौड़पादाचाय के वायु के साथ आया हुआ देशा।॥ 
पाणों फुछश्वेतपक्केरुहश्रीमैश्रीपात्नी सूतमासा घटेन। थ 
आराद्रानत्केरवानन्दसंध्यारागारक्ताम्भेदलीलां दाग 
उनके हाथ में खिले हुए सफ़ द्‌ कमल की तरह चमकनेवातर 
सुशोभित था। उन्हें देखकर यह मालूम पड़ता था कि सफाई 
पास सन्ध्यांकाल की लालिमा से शोमित होनेवाला ताब ऋ!। 
रहा दा ॥ २४॥ 
पाणो शोणाम्भेजबुद्धया समन्‍्ताह प्राम्यदभज्ञीगएडीएं 
अज्ज स्यग्रासज्लिरुद्राक्षमालामट-ु हा ग्रेणा सकृद म्रगपलता ्‌ 
उनके हाथ में रुद्रांच की माला शोमित थी जिसे वे ऑ 
भाग से बार बार घुमाकर भगवान्‌ का नाम« जप रहे मे। 
यह माल्स पड़ता था कि हाँथ के। लाल कमल संममक्ः 
चारों ओर मडरा रही हो-। ३५॥ कम] 
आयेस्यायों गौटपादरुय पादावश्यच्योसती शक * 
भक्तिअद्धासंभ्रमाक्रान्तचेताः प्रहस्तस्थावग्रतः मी 
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भर ६] - , तोशझरदिखिजय ५४९ 
३ शहर ने आचाये गौड़पाद के चरण-कमलों की बन्दना की | 
0 (| ७ हे 23 
हुई मद 'और भक्ति से ओतओत हे! रहा था। अन्तर उन्होंने 
| (व जोडकर गौड़पाद को प्रणाम किया और उनके आगे,खड़े हे/गये [३६ 
ब॒न्नेन श्षीरवाराशियीची साचिव्याया5प्स बयत्ने! कटाएँ; | 
।तन्येत्सनादन्‍्तुराश्चापि कुवच्नाशाः सूक्ति संदधे गौदपाद॥३७॥ 
। आचाये गौड़पाद मीठे वचन बोलने लगें। उनके "बोलते समय 
बन पढ़ता था कि वे चीर-सागर को लहरियों के समान शुभ्न कटातों 


यू | । ९ ० ०. ० न 
शा 'ईरांचाये के देख रहे हों ओर दिशाओं के अपने दाँतें की प्रभा से 


हि का रहे हों ॥ ३७ || ध 
ब।ईच्चित्‌ सी वेत्सि गोविन्दनाम्नों हथाविद्या संस्दुद्धारकृचा | 
|चिततत्त्ं तत्त्वमानन्द्रूपं नित्यं सब्चिन्निमेल वेत्सि वेधम ॥३८॥ 
" हे वत्स ! संसार से उद्धार करनेवाली जे कमनीय विद्या ठुमने गोविन्द 
कि हा है वह तुम्हें याद हैं न? नित्य सतू, चित, आनन्दरूप 
कु मिल तत्व अथोज्न ब्रह्म के तुम भली भाँति जानते है न ? || ३८॥ 

भा वक्ता; स्वाजुरक्ता विरक्ताः शात्ता दान्ता। सन्त अ्दघाना।। - 
जितत्तज्ञानकामा विनीता: शुभरुषन्ते शिष्यवर्या गुरु त्वाम ३९ 
५ ४ कया तुम्हारे शिष्य भक्ति से युक्त, विषयों से विरक्त, आत्म-चिन्तन में 


_ परक्त, शान्‍्त, दान्‍्त, भद्धाल, तत्त्वजिज्ञासु, विनीतहैं १ ऐसे शिष्य 
शी भली भाँति सेवा किया करते हैं न ॥ ३९ ॥ 


है ऋथिन्षित्याः शत्रवों निर्नितासते 

। हि कच्चित्‌ प्राप्ताः सदगुणाः शान्तिषुवा! | 

। . कच्िियोगः साथितोज्शज्नयुक्तः मे 
] कचिचित्त सीधुचित्तत्तंगं ते || ४० ॥| हैं 


की या तुमने काम, क्रोध, लाभ आदि नित्य शत्रुओं का जीत लिया है 


४१) र $ 
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र 
शी 


५७० श्रीशझ्डर्‌दिग्विजंयं 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहमर, धारणा, कि ५॥ 
इन आठों अंगों से युक्त येग का पूरा अभ्यास कर त्िया फ 
तुम्हारा चित्त चैन्नन्यरूप श्रह्म के चिन्तन में लगा रहता है ! गत । 
७. | )| पर 
इत्यद्वेताचार्यवर्येण तेन प्रेम्णा पृष्ठः शहर: 'साधुशीक्ष। | 
भक्ट्युद्रेकाह वाष्पपर्याकुलाक्षों वध्नस्मूधेन्यण्जलि व्यापार 
' अद्वेत के आचाये गौड़पाद ने प्रेम से जब यह प्ररन | 
के उद्रेक से शद्कुर की आँखों में आनन्द के आँसू मलकने तो । 
मस्तक पर हाथ रखकर अखलि बाँधी और प्रश्नों का उत्त फेज्ो। 
यद्यट्ष्ट॑ स्पष्टमा चार्यपादेरतत्तत्सवे भे| भविष्यत्यवश्प 
कारुण्याब्येः कस्पयुष्पत्कटाक्षेह स्या55हुदु लग हित गो 
शद्ुर--आचाय ने जे। छुछ मेरे विषय में पूछा है वह जा 
« रहेगा। आप करुणा के सागर हैं। जिस मनुष्य के आए 
कपा-दृष्टि पड़ती है उसके लिये जगत में कौन वस्तु है जे।दुलग है| 
हे हि 
* मूको वाग्म्मी मन्दधीः पण्डिताग्रथः ॥ 

पापाचारः पुण्यनिष्ठेषु गएयः | 

कामासक्तः कोर्तिमा न्िःस्पृहाणा- 
: मोयापाज्ञालोकतः स्यात्‌ क्षणेन | ४३ | | 
यदि आपकी ऋृपादृष्टि पड़ जाय ते क्षण भर में गूँगा मे 
बन जाता है, मन्‍्दबुद्धि परिडत-शिरोमणि बन जात 
पुण्यात्माओं में अप्रणी बन जाता है और कांमी निः॒॒6. 
शाली बन जाता है। आपको दया छी महिमा ऐसो ही 
लेशं वाउपि. ज्ञातुमीह्े पुपान्‌ कः सीमातीर्व॑स्याध ३. 
तुझ्ठाज्त्यन्तं तत्त्वविद्योपदेष्ठा जातः साक्षाबरस्य बैयाए ४ | 


है. 


है 630- 28% 5. ५०४०५ «७३ ४०१५५. 
>ऋेआिण एज 
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५५१ 
३. औ शुकदेवजी ने प्रसन्न होकर वेदान्त विद्या का उपदेश आप ही क्ष 


| ॥ | आपकी मदिसा असीम है। भला ऐसा कौन आदी है जो इस 
४] [काका लेशमात्र भी अली भाँति जानने में समर्थ हे सकता है? ॥४५॥ 
भ्रजनालज्ञानसिद्ध यमारादोदासीन्याज्जातमाज जजन्तस । 
॥गगरवेशात्‌ पत्र उन्रेति शोचन्‌ पाराशये। पृष्ठतोज्जुपपेदे ॥४५॥ 
| आपके गुरु शुकदेचजी की महिमा अपरंपार है। जन्मं से ही उन्हें 
बातनज्ञान सिद्ध था। उत्पन्न होते ही वे वैराग्य से इस संसार के छोड़- 
6 जब जज्ञल की ओर जाने लगे तब वेदव्यासजी हे पुत्र ! हे पुत्र | यह 
पैसे कहते हुए उनके पीछे पीछे दौड़े।। ४५॥ 


ो(तआहूतों येगभाष्यप्रस्णत्रां पिन्रा प्राप्त! समपश्ेकभावम | 
(लहताशीलनादोगशूमेः प्रत्याक्रोशं प्रातनोह इक्तरूपः ॥ ४६ ॥ 


शै|हिया तब उसका उत्तर आपने वृत्त रूप से दिया। क्यों न हों, आप 
_हिएक प्राणी के हृदय में आत्मा के रूप «में विराजमान हैं। आपने 


: पक्के साथ एकता प्राप्त कर ली है ॥ ४६ ॥ | ८ 
| व्पिणी-शुकदेवजी जन्म से ही त्यागी हैं। जिस समय उनका 
जियो संस्कार भी नहीं हुआ था, लोकिक और वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का 
हे भी नहीं मिला था, तभी वे अकेले पिता के आश्रम से संन्यात लेने के 
( पं पढ़े थे। ऐसे पुत्र को बाल्यावस्था में ही संन्यास लेते हुए. देखकर 
॥ "| को बड़ी व्यया हुई |" वे विरह से कातर होकर पुकरिने लगे-बेटा! 
| तुम कहाँ जा रहे हो ? उस समय शुकदेवजी ने तो कुछ उत्तर नहीं 
4 से उनकी ओर से, दृ्ों "ने प्र्नत्तर दिया। उतर एक जहा की 


४ ,, 


एज. अपके पिता ने योगभाष्य की रचना को है। जब उन्होंने आपके , 


'घिक़्े साथ अपने के एक कर दिया है। योग की महिमा से आपने . 


" 


५५२ ओशझ्लगविग्विजय॒ | ॥। 
य॑ प्रजजन्तमनुपेतमपेतकत्यं, द्ैपायना विरहकातर हि 
पुत्नेति तन्मयतया तरवो<भिनेहुस्तं व्याससू नुमुपयाप्रि गुषट फेस | 

तत्तारक्षज्ञानपाथो घियुष्पत्पाद इंडूं प्र सोहादहध्प $ 
दैवादेतदीनदग्गो चरश्रेद्गक्तस्येतद्वागपेय हप्ेपप्‌ ॥ ॥३।| 
ऐसे अद्वेत-ज्ञान से आप सम्पन्न हैं। आपके चरण युग है ' 
सुगन्धि से मनाज्ञ हैं। यदि इनका दर्शन किसी प्राणी क्षे | 
तो भक्त के विपुल भाग्य की सराहना किन शब्दों में को जाय !॥॥| 
इत्याकण्यायथात्रवीह गौटपादो 
वत्स श्र॒त्वा वास्तवांस्वदगुणौधान्‌ । 
द्रष्ट' शाल्तस्वान्तवन्त॑ मम त्तवां | 
गाहोत्कणठागर्मित' चित्तमासीत ॥ ४८॥ 7 
इन वचनों के सुनकर गौड़पाद ने कहा-हे व! ते 
वास्तविक गुणों के सुनकर शान्त-चित्त वाले तुम्हें देखने को भम्रत्ा। * । 
सेरा हृदय बहुत दिनों से उत्करिठत दो रहा भ्रा॥ ४८॥ || 
कृताध्त्वया भाष्यप्रुखा निबन्धा मत्कारिकावारिणवुषुणा 
भ्रुत्वेति गोविन्दमुखात्‌ प्रहष्य दृगध्वनीने।॥रिम तवाब कि 
तुमने भाष्य आदिक अनेक निबन्धों को रचना की। कि 
सूर्य कमल के विकसित कर देता है उसी प्रकार तुम्हारे भाण॥ 
कारिकाओं के अर्थ के विकसित कर दिया है। गोविंद 
इन बातों के सुनकर आह्वादित हो मैं तुम्हें देखने के" विंग भा 
इति स्फुट्ट प्रोक्ततते विनीतः से।+श्रावयह भाष्यमरेशस । 
विशिष्य माण्ड्क्यगभाष्ययुरम॑ अत्वा प्रहृष्यलिदेगग 
गौड़पाद के इन वचनों के - सुनकर वित्रयो शह्ढर ने 
भाष्य उत्हें पढ़ सुनाया । “ विशेष कर मासट्क्य उपनिकत 
कारिका के आष्यों के सुनकर गोड़पाद्‌ नितान्त प्रसन्न ई४ 
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कही ओशझरदिखिजय , दा 


|क्ारिकाभावविभेदिताहडमाण्डक्यभाष्यअवणो त्यहुपट | 
हा पर ते विदुंषां बराय प्रोत्साहयत्याशु बर॑ इृणीष्व ॥५श| 
। प्री कारिका के भाव के प्रकट करनेवाले तुम्दारे 'माणइक्य-ाष्य 
00 | वि हुतकर मुझे 3 द्॒ष हो रहा है कि हे विद्वानों में शिरोमणि! 
की दुर्दे वर देने के लिये उपस्थित हूँ | वर माँगो, तुम्हें क्या चाहिए ॥५१॥ 
प़ि स प्राह पर्योयशुकंषिमीक्ष्य 
भवन्तमद्रा क्षमतिष्यपरुषस्‌ । 

वर पर) कोउस्ति तथाउपि चिन्तन 
| चित्तत्त्वग पेज्स्तु गुरो निरन्तरम्‌ ॥ ५२ ॥ 
| शब्नर--आप साज्ञात्‌ शुकदेव है। आप कलिकाल के पुरुष न 
॥ ऐिर त्रियुगी नारायण हैं। आपका दर्शन ही एक विशेष वरदान है। 

(हि भी आपकी इच्छा दे ते| कृपया यह वरदान दोनिए कि मेरा चित्त 
"कि के चिन्तन में दा रा करे ॥ ५२॥ 
शिति साउन्तधिमपास्तमेहे गते चिरंजीविध्नुनावयासों | 
कह मत स सुदाउउ्वेश्यः संभ्रावयंस्तां क्षणदापनैषीत्‌ |५१॥ 
| इसके अनन्तर जब वे चिरन्तन मुनि अन्तर्घान है| यये तब आचार्य 


।, युनयाप्रुपसि क्षपीन्द्रो निवत्ये नित्यं विधिवत्‌ स शिष्य! | 
| रिद्ध्यासमलालसेभ्ूदत्ान्तरेज्भूयत लोकवार्ता ॥५४॥ 
॥ अनन्तर भ्रातःकाल होने पर गन्ला-स्नान कर आचाय ते शिष्यों के 
|| . गा नित्य-कृत्य सलाप्त किया। किनारे पर आ्योंह्ी वे चिन्तन 
| । उससुक थे त्योंही उन्‍होंने यह बात सुनी ॥ ५४॥ 

$ काश्मीर का सबज्-पीठ 
।'  जस्बृद्वीपं शस्यतेज्स्यां पृथिदयां,.. . * «.. 
। १: तन्राप्येतन्मएडल भारतारूपमू। . 
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५५७ श्रोशझरदिग्विजय ४ 
। | 


काश्मीरारूयं मण्डलं तत्न शर्त । 

यत्रा5बस्तेज्सो शारदा वागधीशा ॥ ५ । 

इस भूतल पर जम्बूद्ीप सबसे अश्रष्ठ है और ६ 

भी भारतवर्ष सर्वोत्तम है। उसमें भी काश्मीर-मरह् है. । 

रमणीय है। वहीं पर वाणी की अधीश्वरी “शार्र रे 
करती हैं ॥ ५० ॥ 

द्वारैयुक्तं माण्डपेस्तचवतुभिददेव्या गेह यत्र स्बहपीणर | 

यत्राउपरोहे सबंधित्‌ सज्जनानां नान्‍ये सर्वे यत्मवेह 

वहाँ शारदा का मन्दिर है जिसमें चार दरवाज़ और 

हैं। वहीं पर सवज्ञ पीठ है। उस पीठ पर आरोहर फेरे 

परिहतों के बोच में सज्ञ हे! जाता है और सबज्ञ को धो 

आदसी उसमें प्रवेश नहीं कर सकता ॥ ५६ ॥ 

प्राच्याः प्राच्यां पश्चिमा पश्चिमायां. ॥ 

,.. ये चोदीच्यास्तामुदीय्यी प्रपन्ना।। | 

संवज्ञास्तद॒द्वा रझ॒ह्घाटयन्तो | 

..७»-  दक्षा नद्धं नो तदुह्घाट्यन्ति॥५४॥ 

.. पूव के सर्वज्ञ लोग पूर्वी दरवाज़े से प्रवेश करते हैं; परिचा । 

दरवाज से और उत्तर के लोग उत्तरी दरवाज़ो के खेतकरकाो। 


करते हैं।' परन्तु दक्षिण के लोग बन्द हुए दक्तिणी दा 
नहीं सकते || ५७ ॥ 


वातामुपश्र॒त्य' स दाक्षिणात्यों मान तदीय॑ 
काश्मी रदेशाय नगाम हुए) भ्रीशइ्ड रो द्वार पषावरी 
इस बात के सुनकर आचार्य इसको सचाई की जाप 
काश्मीर'देश के चले। दे दक्षिण के रहनेवाले ये | ं 

' के दक्षिणी दर के खोले की उनकी बड़ी इच्छा थी। ४ ॥ 
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५५६ 

[पिंक फिल दा्िणात्य न सन्ति विद्वांस इतीह दाक्षाः 

॥॥ 6 किदन्ती विंफला विधातु' जगाम देवीनिलयाय हृष्पन॥५९॥ 

रे वा्दिव्रातगजेन्द्रदुमद्घटादुर्गवस ऊ्ष 

भीमच्छक्टरदेशिकेन्द्रणगराढायाति सर्वायवित्‌ 

है हुए' गचछत वादिदुःशठगनाः संन्यासदंष्ायुधो 

. वेदान्तोरुबनाश्रयस्तदपर द्वेत॑ बन॑ भक्नति || ६० || 
घारों ओर यह किवदन्ती फैली हुई थी कि दक्षिणी द्वार सदा ब्न्द्‌ 

'॥ हता है; क्योंकि दक्षिण में ऐसा कोई विद्वान्‌ हीं नहों जो उसद्ले 

हि का व्योग करे। इस किंवृदन्ती के विफल करने के लिये आचार्य 

है के मन्दिर में प्रसन्न देकर गये | ( कवि कह रहा है कि ) हे प्रतिवादी 

बज़ ॥| तुम लोग दूर हट जाव; क्योंकि स्वज्ञ आचाये शहवररूपो सिंह 

था रहा है। वह वांदी-रूपी मतवाले हांथियों के मुएड के घमएड 

बूर चुर कर देनेवाला है। जिस प्रकार सिंह अपने दाँतरूपी 

े शियों के मार डालता है उसी प्रकार संन्यास इनका आयुध ( हथि 

0) है। ये वेदान्त-रूपी बन में विचरण करनेवाले हैं। ये द्ेतरूपी 


गा (६ . . श्रेशछुरदिखिजय 


| 


सखलद लिसंप्रमत्कलभकुम्मविजुम्पिवत/०] 
है, रिरिव जम्बुकानमद्दन्तगनान्‌ झुजना- | 
| , गपि खजु नाक्षिगोचरयतीह यतिहतकार ॥ ६१॥ 


; कै पंगन्धि इतनी मोढ़ी होती है कि भौगें के मुए्ड मधुर 
कप ते हुए चारों ओर अमण किया करते हैं। ऐसे हाथियों के 
रा अपना बल दिखिलानेवाला सिंह क्या गीहड़ों के तथों सद और 


हि | ् (७-0. ॥५॥७॥९७॥0७ :निशलिं '/वाव्ा95 (0०॥8००ा7. 0धा260 0५ 65760 


ण्ण्द - ओशक्ुरदिग्बिजय.._ 
दन्‍्त से रहित द्वाथियों को कुछ गिनता है। रह 
नितान्त हेय जन्तु हैं। इसी प्रकार यतिराज शहर नेशपी रे | 
जनों को किसी लेखे सें नहीं गिना ॥ ६१ ॥ गज 
संभ्रावयन्नध्यनि देशिकेन्द्र! भ्ीदक्षिणद्वारघुव॑ प्रेरे। | 
कवाटपुहुधाव्य निवेहकामं ससंभ्रम॑ वादिगणों का 
आचाय राले में प्रतिपक्षियों के इस प्रकार सुनते हुए ् ! 
दृक्षिणी द्वार पर पहुँचे। द्वार खोलकर <्योंही उन्होंने प्रवेश को 
इच्छा प्रकट की त्योंह्दी शत्रुओं ने कट से उन्हें रोक दिया॥ ६॥ | 
अथाब्रवीद वादिगणः स देशिक किसमें बहुपंप्राति। 


प 


यदत्र कार्य तहुदीयेतां शनेने संप्रभ! रुतु मल तदीफिता। ! 


॥ 


द्‌ सकेगी ॥ ६३ ॥ । 
ये कश्निदेत्येतु परीक्षितु चेड्ढेदाखिलं नाबिदित पागु। | 
इत्थं भवान्‌ वक्ति समुन्नतीच्छो दत्त्वा परीक्षां त्रग देगा 
आचारये--मेरी परीक्षा करने के लिये जिसकी इच्छा है | 
आवे। में सब्र वस्तुओं को जानता हूँ। अणुमात्र भी ऐसा क। ; 
मैं नहीं जानतां। इस पर वादियों ने कहां कि यदि आओ है 
है तो परीक्षा देकर इस मन्दिर में जाइए ॥ ६४॥ 
* द्वाशनिंकों से आचाये का शांत क्‍ 
पढ़भाववादी कणशुरूमतरथः पप्नच्छ त॑ स्वीयरई का, 
संयोगभाजः परमाणयुग्माष्जात॑ हि सह्षम॑ दच्वए 
यत्स्यादशत्व॑ तदुपाशित' तब्जायेत फरमाह 
ने। चेस्पश॒त्व॑ तब रक्तेमेते सर्वज्ञभाषां विशितां 
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को ३ व) श्रीशल्लुरदििजय “५५७ 
इस पर षट्‌ पदार्थों के माननेवाले एक वैशेषिक मतानुयायो ने उनसे 
-दंगारा ग्रह सिद्धान्त है कि इस जगत्‌ के आरम्भ में परमाणु ही 
| ॥॥ दो परमाणुओं के संयाग द्वेने पर हचगुक की इसत्ति हवती है। 
_बदि ठुम सवज्ञ दे तो सह बतलाओ कि इचणुक में रहनेवाला जे। अणुलल 
बह किस प्रकार से पैदा दाता है। यदि तुम नहीं कह सक्षेगे ते हम 
क्षेग यहीं जानेंगे कि तुम्हारे शिष्य ही तुम्हें सबज्ञ कहते हैं । तुम वस्तुतः 
सज्ञ नहीं हे || ६०-६६ | । 

टिपणी--वैशेषिक लेगों के अनुसार पदार्थ दो प्रकार का हेता है-- 
|माव पदार्थ ओर अभाव पदाथ । भाव छुः प्रकार के होते हैं--द्रव्य, गुण, कर्म, 
| तामान्य, विशेष तथा समवाय | इनके मत से जगत्‌ का आरम्भ परमाणु से होता 
॥। एक परमाणु के दूसरे परमाणु से मिलने पर दथगुक की उत्तत्ति होती है 
। ग्रौर तीन इथरुकों के मिलने पर तचसरेणु उत्पन्न हेता है। इसी प्रकार 
यो ।मशः सृष्टि हाती है। परमाणुवाद के विशेष विवरण के लिये देखिए-- 
पतन परतीय-दर्शन, पृष्ठ ३०१-३०४ | ४ 
: या दित्वसंख्या परमाणुनिष्ठा सा कारणं तस्य गतस्य मात्रा | 
| छोरिते तद्दचन प्रपृज्य स्वयं न्यवर्तिष्ठ कणादलक्ष्मी! ॥ ९७ ॥ ' 
| आचाये ने उत्तर दिया कि परमाणुओं में जो ढित्व संख्या है वही 
(| पणुक के अणुत्व का कारण है। शझ्गर का उत्तर बड़ा संटीक था। 
॥ 00 मुनकर वैशेषिक मतावलम्बियों की बोलती बन्द हो गई। ६७॥ 
दिपणी--द्धश्थणुक--पैशेषिक दशन दो परमाशुझों के संयोग से दधगुक 
| '% उलस्त्ति मानता है। तीन इशणुकों के संयोग से ज्यगुक या तरसरेणु की 
! | पमत्ति शैती है। छुत दो छेद से आनेवाली सूय-किरश में जो अत्यन्त 


। 
4 


॥ 
॥ ; 
) 


का 


। 


९ $ का मु 
नह ५-0. जिधा॥७00 8॥99५व॥ ४४॥88 ७०॥8९॥०॥. 08260 0५ 6७8॥680[॥ 


ष्ष्ट श्रीशहुरद्ग्विजय । ४ 
. परमाणु से महत्तर परमाणु की स्पत्ति होती है। ना गे जे | 
अगुत्तर परिमाण की उस्तत्ति होने लगेगी । इसी लिये शरण पार 
माना जाता । दृथशुक परिमाण का कारण तदूगत द्वि्व सं्या पर । ८ 
पारिमाण्डल्यभिन्नानां कारणत्वमुदाह॒तम्‌--भाषापूरिच्देद का है | 
तत्रापि नैयायिक आत्तगर्वः कणांदपक्षाचरणाप्षपप्ते| | 
मुक्तेषिशेषं वद सर्वविच्चेन्नो चेत्मतिज्ञां स्यण स्व ॥॥ । 
अनन्तर किसी गवीले नैयायिक ने आचाय से यहा 
सवज्ञ हो तो यह बतलाओं कि वैशेषिक मत से नैयांयिकत जप, 
की क्‍या विशेषता है। यदि न कहोगे ते सर्ज्ञ होने क्षे् । 
प्रतिज्ञा का छोड़े ॥ ६८ ॥ ५ । 
अत्यन्तनाशे गुणसंगतेयां स्थितिनमेवत्‌ कण!पर्षपप्ते | 


मुक्तिस्तदीये चरणाक्षपक्षे साउ्नन्द्संवित्सहिता विभुक्ति॥/ 
आचाये-शुण के साथ आत्मा का जो सम्बन्ध वा जो 
उस सम्बन्ध के नष्ट हे जाने पर आत्मा आकाश की आप किक 
» है। >वेशेषिकों के मत में यही मुक्ति है | न्याय मत में आता के| 
स्थिति आननन्‍्द-युक्त होने पर मुक्ति के नाम से पुकारी जाती है॥ 
पदार्थमेद! स्फुट एवं सिद्धस्तथेश्वरः स्वंजगद्धियाता | 
स $शवादीत्युद्तिडमिनन्ध नेयायिकेपिन्यहतब्िरोश| 
.. दोनों का पदार्थ-भेद ते स्पष्ट ही है। संसार का गिशि 
इरवर है। इतना कहने पर इश्वरवादी नैयायिक आचाय के अ 
झलग हट गया || ७० ॥ है 
टिपणी--मुक्ति के विषय में भारतीय दर्शन में मिन्न मित्र # । 

गई हैं। गौतम के शब्दों में दुःख के अत्यन्त विमो्व को अर 
( तद॒त्यन्तविमोत्ञोडपवगः--न्यायसूत्र ११२९ ) | 'अरत्नत 
उपान्त जन्म का परिह्दार तथा झन्‍्य जन्म -का अनुत्तादन। , 
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हा । १६ ] के उन श्रोशइरदिखिजुय ई 
५४ वो जीना ही चाहिए। परन्तु भविष्य में जन्म की नितरां अ्रनुत्पत्ति 
अपर] ही झरोवश्यक "है । इन दोनों के सिद होने पर आत्मा की दुख हे 
'पऐ। तकी निदत्ति हो जाती है। विचारणीय प्ररन यह हे'कि इस अवस्था में 
आशा को आनन्द का अनुभव होता है कि नहीं। वैशेषिकों का स्पष्ट कयन है 
हि गृणावस्था में आनन्द की उपलब्धि नहीं होती। प्राचीन नैयायिक लोगों का 
॥| हर मी यही था । माध्यकार वात्स्थाथन तथा वातिक कार ने इस मत की पुष्टि बढ़े 
'परगगेह के साथ की है। ( व्रष्ठव्य-न्यायूत्र १२२ पर स्यायमाष्य और 
में बर्तिक | ) जयन्त भट्ट ने भी इसकी पुष्टि को है। ओह ने नैषघ में (१७-७५) 
की शछकी दिल्लगी उड़ाई है | 

। मुक्तये यः शि्मात्ाय शा्रमूचे सचेतसाम्‌। 
। गोतम॑ तमवेक्षैव यथा वित्य तयैष सः || 
|! वैष्णवों ने इसी प्रकार वैशेषिक मुक्ति के बुरा-मल्ा कहा है। 
| का बरं इंन्दावने रम्ये श्गालत्वं बणोम्यहम। 
| वैशेषिकोक्तमोज्चात्तु सुखलेशविवर्जितात्‌ |[--सवसिद्धान्तसंग्रह पृष्ठ २८ 
'जान पढ़ता है कि पिछले नेयायिकों में एक सम्प्रदाय ऐसा था जो मुक्तावस्या 
॥ १ भा में आनन्द की उपलब्धि मानता है। इसी सम्प्रदाय के तिद्धान्त को 
सै कर आचाय ने दोनों दर्शनों की मुक्ति में भेद दिखलायां है| 
॥ शपिलः प्राह च मूलयेनिः कि वा स्वतन्या चिदृधिष्ठिता वा 
(निदान बद सब वित्त्यान्नो चेत्‌ प्रवेशस्तव दुल़म! स्पातु७। 
एक पस्यवादी ने आचार्या से पूछा कि सूत्र प्रकृति खतन्त्र रूप से 
| . .' कारण है अथवा किसी चैतन्य से अधिष्ठित होने पर 
0 कारण है। इस विषय का आप निणंय कोजिए, नहीं ते 
९ पर में आपका प्रवेश ठुलभ'है ॥ ७१ ॥ ३. 
। * विश्वयेननिय हुरूपभोगिनी स्वयं स्व॒तल्त्रा श्रिगुणात्मिका सती 
,.. भैद्धान्तगतिस्तु कांपिली वेदान्तफ्से परतन्त्रत्मा मता ७२ 


है] 


हैं] 
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५६० श्रोशक्ूरदिरिवजय 


आचाय--प्रकृति इस . विश्व की जननो है। सत्त 
तीनों गुणों से वह त्रिगुणात्मिका है। स्वय' खतन्म्र 
कारण नाना रूप'के धारण क्रनेवाली है। यही कपित हक 


बौद्धास्तथा संप्रयिताः पृथिव्यां बाह्मार्थविज्ञानकशून्यारै॥ 
बाह्याथवादे द्विविधस्तदन्तर' वाच्य॑ विविश्नयेदि देवता । 
विज्ञानवादरुय च कि विभेदक भवन्मताह ब्रहि तत) ए गा 
बौद्ध-वहाँ पर तीनों प्रकार के बौद्ध ( बाह्याथवादी, शिका। 
शून्यवादी ) उपस्थित थे । बड़े गब से हल्ला मचाते हुए इन्होंने भरा | 
का रास्ता रोक दिया और कहने लगे कि परीक्षा देकर देवी के गन 
जाओ। यदि देवसन्दिर में -प्रवेश करने की आपको (भ्र्| 
इच्छा हो ते दोनों प्रकार के बाह्माथंवाद को बतलाओ। हा 
वेदान्वमत से बाह्मार्थवाद का क्या भेद है ? इसे बतलाओ॥ ७ 
सौत्रान्तिको वक्ति हि वेच शत लिज्जाधिभम्यं लिवरोशाओ 
तये स्तये।भैठ गु रताउविशिष्ा मेद! कियान्‌ वेदनवेधगा॥॥ 
आचाये--बैभाषिक की सम्मति में समस्त पहाथे प्क्ना 
रन्‍्तु सौत्रान्तिक के मत में पदार्थ की सत्ता अवश्य है शिव 
के द्वारा सिद्ध न होकर अजुमांन के द्वारा होती है। ये दोगे ४ 
की सत्ता के साननेवाले हैं। इसलिये सर्वास्तिवादी कहताए हैं 
वाद दोनों मानते हैं। केवल बाह्य अ्थ को सत्ता किस हर ० ! 
जाती है, इसी “विषय में देने का भेद है || ७५॥ 
विज्ञानवादी क्षणिकत्वमेषामज्ी चकारापि बहुल 
वेदान्तवादी स्थिरसंविदेकेत्यड्जी चकारेति' गहात कि 
५. विज्ञानवांदी के अनुसार बाह्य पदार्थ की सत्ता 
विज्ञान ही एक सत्य पदार्थ है। वह विज्ञान को भी चके 
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॥] [रं १६) : ., अभीशह्वरदिखिजय ' ५६१ 
ण) ता है परन्तु वेदान्तवादी ज्ञान के स्थिर तैथा एकरूप मानता है। इस 
कार देने में महान सेद है ॥ ७६॥ 

कै धवात्रवीद दिग्वसनाइुसारी रहस्पपेकू वद सर्बवि्लेत्‌ । 
बदस्तिकायेतरशब्द्वीच्यं तर्क पतेडस्मिन्‌ बद देशिक्राजशु ७ 
)॥ ज्वैन-दिगम्बर जैन ने आचार्य से पूद्धां क्ि यदि आप स्वक्ष हैं ते 


| रहस्य बतलाइए कि हमारे मत में “अस्तिकायः शब्द का क्या 
है ९ ॥ ७७ ॥| 


। तत्रा5₹ देशिकवरः शृणु रोचते चेत्‌ 
जीवादिपब्चकपमीष्पुदाहरन्ति । 

तच्छब्दबाच्यमिति जेनपतेज्प्रशस्ते 

है यद्यस्तति बोद्धुमपर' कयया&ःशु तन्मे ॥७८॥ 

| आाचाये--यदि सुनना चाहते द् तो सुनो । जैन धर्म में पाँच अत्ति 

शि है--जीव, पुदुगल, घमम,,अधम और आकाश | जैनसत निन्‍्द्नीय 

॥ रस सत के विषय में यदि कुछ पूछना है तो शीघ्र पूछो ॥ ७८ ॥९ 

म| टिपणी--अस्तिकाय--जैन मत के अनुसार पार के दो बड़े विभाग 


| की आँति विस्तार रखने के कारण वे 'काय' करें जाते हैं। उत्ता और 

पार से युक्त होने के कारण ये पदार्थ 'अस्तिकाय' कहलते हैं। ऐसे पदाय 

| है-नीव, पुदूगल, घम,,अधम, श्राकाश | जो द्रव्य शुस्तिकाय नहीं हे 
| हा एक है और वह है काल | इस प्रकार जैन मत में द्रव्य छः प्रकार 


६ ५५.९ | ० 5. ५ कक 

| पर बादिगणे तु धाह्षो बभाण कशिचतू कि जेमिनीयः । 
हे गम बद जैमिनीये द्रव्यं गुणों वेतितता ब्रज स्वग७९ 
' । ह थे 
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५६९ शीशह्ूरदिग्विजय (' | 
आचाये ने जब वेदबाह्म तार्किकों का मुख दत्तर |; 
दिया तो जैमिनिमतावलम्बी किसी मीमांसक ने आजा॥ मे ॥। 
कि मीमांसाशास्त्र में शब्द का क्या स्वरूप है। वह दर हर । 
है? इसका उत्तर देकर आप जाइए ॥ ७९ ॥" ३ । 
नित्या वर्णाः सबंगाः भ्रोत्रवे्या यत्तद्रपं शब्दजातं चर 
: द्रुवयं व्यापीस्यत्र॒वज्ञेमिनीया इत्येव॑ त' प्ोक्ततान देशिफ))' 
शहर ने उत्तर दिया कि वर «नित्य 'हैं, सत्र व्यापह़ हैं |! 
इन्द्रिय के द्वारा उनका अहण होता है। वर्ण-समूह के! शबर छत 
वह भी नित्य द्रव्य है और व्यापक है ॥ ८० ॥ 


शास््रेषु सर्वेष्वपि दत्तवन्त' प्रत्युत्तरं तः समपजयंसते | 
द्वारं समुहुघाव्य दृहुअ मार्ग तते विवेशान्तरभूमितणा॥। 
..._ इस प्रकार आचार्य ने भिन्न भिन्न दार्शनिकों के प्रश्नों कक्ष 
उत्तर दे दिया तब उन लोगों ने उनकी पूजा की तथा दुख 
कर उन्हें अन्दर जाने का मार्ग दे दिया । आचाये मे 
भीतरी भाग में गये ॥ ८१॥ | 
पा|णौ सनन्‍्दनमसावधलम्ब्य विद्याभद्रासन तदवरोहाा 
अग्ान्तरे विधिवधूविवुधाग्रगएयमाचायेशंकरमवो पद | 
पद्मपाद के कन्धे पर हाथ रखकर आचाये सरलवती के शा, 
. बैठने के लिये आगे बढ़े । इतने ही में सरस्वती परिवा मे ओे | 
शरीर-रहित वाणी से बाली ॥ ८२ ॥ | 

सर्वज्ञता तेजरित पुरैव यस्मात्‌ सर्वत्र परयेत्षि भार । 
विरिश्विरूपान्तरविश्वरूपः शिष्य! कर स्पात्‌ गे ' 

. सरस्वती--आपकी स्वेज्ञता तो पहली शम " 
क्या उसमें छुछ संशय है यदि ऐसा नहीं देता ये 

अंप्रणी, ब्रह्मा के दूसरे अवतार, मएडन मिश्र आप कि 


00-0. ॥७॥७॥(७॥७ 8॥89५8॥ '/ा7988ी 00॥8९७[०7. 0028७ 0५ ९र्दक्षावणार 
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94. 


साई श्रोशइरदिखिजय न 


है. 


हे (ीफैव भवेज्न हेतुः पीठाधिरोहे परिशुद्धत च-। |“ 

१ ऐैसिव'वा नेति विचायमेतत्‌ ति्ठ क्षण त्व॑ कु साइस॑ गा॥८४॥ 

इस पीठ पर चढ़ने के लिये सवज्ञता है। केवल कारण नहीं है 

झड्के लिये शुद्धि की बेंडी आवश्यकता है। अब मुझे विचार करना 

कि वह शुद्धता आपमें है या नहीं। इसलिये क्षण भर आप खड़े. 

५0 हिए। आगे बढ़ने का साइस मत कीजिए ॥ ८४ || 

पाना: सधुपअुज्य कलारहस्यप्रावीएयभाजनपभूयतिपरनिष्ठ | 
4 ७ 

छहरोहमीच्शपर्द कथमहता ते सबज्ञतेव विगलत्वमपीह हेतु! ॥८५। 

. तुमने स्त्रियां का उपभोग कर संन्यासी होते हुए भो काम-छला के 

एए्बों में निपुणता प्राप्त, कर ली है। क्या संन्यास-घर्म को पालन 

| इलेबाले यति के लिये ऐसा आचरण ठोक है ? ऐसी दशा में इस पीठ 

थर बैठने के लिये आपमें योग्यता कहाँ है? और स्वज्ञता के समान 

॥ कहता भी इस पर बैठने का प्रधान हेतु है ॥ ८५॥ 


५॥३े 


'भ्यधायि देहान्तरसंभ्रयायन्न तेन लिप्येत हि क्मंणाज्यः ॥८8॥ « 
॥ आचाये-..“मैंते इस शरीर से जन्म से लेकर अब तक कोई पातक 
हें किया। इस विषय में मुझे तन्तिक भी शद्झा:नहीं है। काम-कल्ा 
॥॥ रहस्य मैंने अवश्य सोखा, परन्तु वह दूसरे देह के ग्रहण करके दिया 


| , रेत्यं निरुत्तरपदां स विधाय देवी... «०. 

(५ स्वज्ञपीठमषिरुद् ननन्द समय! | 

+. संमानितो5भवदुझ्नौ विजुपैश वाएया 

|, “०... गाग्यां कहोलमखरैरिव योहइवसयः ॥८७। 


बा छे 
ह्ः 


€ 
ल्‍्१ 0 > 


है 5 
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थ्दछ औश्डर्‌दिग्विजय 

इन वचनों से शद्भूर ने ऐवी के निरुत्तर क्र द्यि 
पीठ पर बैठकर आनन्दित हुए। पशिडतों ने और सख्ती इ 
का उसी प्रकार ,सम्मांन किया जिस प्रकार गारगी और के रे | 
ऋषियों ने महर्षि याज्ञवस्क्य का प्राचीन काल मेंडकिया था| ७ 

टिपणी--याज्षवल्क्य--आप वैदिककाल के बढ़े भर कर | 
थे। मिथिला के राजा जनक के आप उपदेष्ट थे। वृह्दाएपफ | 
के तीसरे अध्याय में आपके साथ अनेक तत््ववेत्ताओं के साय श्र का 
बड़ा मनारज्जक वर्णन किया गया है। जनक ने बड़ां मारी यह दिग बह 


भारी जिशासा उठी कि इन ब्राहणों में सबसे बड़ा त्रह्मवेता कोन है। हो 
उन्होंने एक हजार गाय इकट्ठी कों ओर हर एक के सींग में दस्तक 
बाँधा गया था। जनक की आज्ञा हुई कि जो ब्राह्मणों में ब्ि है | 
गायों के कषे जाय ॥ किसी भी ब्राह्मण की हिम्मत न हुईं। लगा, 
ने अपने विद्यार्थी से कहा कि गायों के हाँक ले जाब्रो। इसफ़ ई 
के साथ अनेक ब्रह्मवेताओं ने भिन्न-मिनत्र शाध्यात्मिक विषयों ए॥ 
करना शुरू किया। ऐसे लोगों में अश्वल, जारतकार व श्रावमा। मै 


ह्ायनि, उषस्त चाक्रायण, कद्देल, कौपीतकेय, गार्गों वाचस्नवी रण 
आरुणि मुख्य ये। याशवल्क्य ने इन सबों को शाल्ाय में गिएण॥। 
. उत्कृष्ट पाणिइत्य का परिचय दिया। इसी का उल्लेख ह३ को 


किया गया है । । 5८ ; । 
सघज्ञ आचाये की स्तुति | 
वादप्रादुर्विनिदप्रतिकथनसुधोवाददुव रिंतक: 
न्यकारस्वैरधाटी भरितहरिदृपन्यस्तमाहाठ॒गार्ण 

सभज्ञो वस्तुमहस्तवमिति बहुमतः रफारभारत्यगो+ 
श्लाधाणोघुष्यम्राणो जयति यतिपते! शा 


* 
ही: $ 


न्झे 
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पह प्ोंग किया है उसके' खण्डन करने से आपने जो कोति प्राप्त 
४ है है उससे चारों दिशाएँ व्याप्त हो रहो हैं और _यें आपके महान्‌ 
| |क्ा्र का सप्नुचित रोति से वर्णन कर रही हैं। आप सर्वज्ञ है 
बा परितों के द्वारा साननीय हैं । इस आसन पर बैठने के येग्य हैं प् 
कार आचाये के शारदा-पीठ पर बैठने की प्रशंसा लोग |बमल वाणी 
भ्ो|पे चारों ओर कर रहे थे॥ ८८॥ 

॥ बुत्राप्यासीत्‌ भलीनेक्षणचरणकथा कापिली क्ापि लीना 
भग्नाउभग्ना शुरूक्ति! क्चिदननि पर भद्पादप्रवाद! | 

| ज्लावायेगकाणादजनिमतमयाभूतवाग्पेदवार्ता 

| दुर्दान्तत्रह्मविद्यागुरुदुरुदकथादुन्दुभेपिन्धिमेतः ॥८९॥ 
_+ उद्धत प्रतिवादियों के साथ ब्रह्मविद्या के आचाये शहर के शाला 
| | ' दुन्दुभि जब बजने लगी तब उसको आवाज़ से गौतम की न्याय-कथा 
| विलीन हो गई; कपिल की चचो दूर चली गई प्रभाकर को प्रमां 
भरत हे गई। और कुमारिलभट्ट का प्रवादमात्र भूतल पर रह, गया 
था पातजल ओर कंणाद के मतों के साथ देतवाद की कथा चर्चा के . 
| गैगय भी न सिद्ध हुई ॥ ८९ ॥ ६ 2 
| गंणादः बच प्रणाद। क् च कपिलवच; क्षाक्षिपादम्वाद! 

| की प्यन्धां येगकन्था क गुरुरतिलघु! क्ापि भाहप्रघटयू । 

| 'व देताद्वेतवार्ता क्षपणकविहति! क्ापि पापएडघरएट- 

.। , जान्तध्यंसेकभाने।जयति यंतिपते! शारदापीठवासे ॥९०॥ 
है पु हे जब पाखण्डरूपी .अन्धकार को दूर करने में सूथ के समान यतिराज 
' $ शारदा-पीठ पर बैठे तब कशाद की चचों कहाँ? कपिल के वचन 
*! गौतम का प्रवाद कहाँ? योग की कन्या कहाँ ? अत्यन्त लघु 
॥. (अमाकर ) कहाँ ? और भट्ट ( कमारित़ ) की वाक्य-रचना कहाँ ! 


घट 


न हि 
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५६६ श्रीशक्वरद्ग्विजय 


कूताइतवादियों की वार्ता कहाँ? और जैनियों. के 
आशय है कि आचांय के सामने इन भिन्न भित्त दाशनिक्नों हो 
सदा के लिये बन्द हा गई॥ ९० ॥ बेल 
ततो दिंविषद्ध्वनि त्वरितमध्वराशावली- - 
घुरंधरसमी रितत्रिदशपाणिकोणाहतः | « 
अरुन्द हरिदन्तरं स्व॒रभरेश्न मत्सिन्धुमि- 
घनाधनघनारघप्रथमबन्धु भिदु न्दुभि। ॥९१॥ 
काश में, देवराज इन्द्र की प्रेरणा से देवताओं ने अपने | 
आननद-मग्न होकर ठुन्दुभी बजाना आरम्भ कर दिया। यह हज । 
वषोकाल के मेघ के गजन के समांन इतनी आवाज़ कर रही थी कि 


कचभरवहन पुलोमणाया; कतिचिद्द्ान्यपगभंक॑ यया जात । 


रुशिरसि तथा सुधाशनाः स्वस्तरुुसुमान्यय हर्षतोष्यरण, 
देवताओं ने प्रसन्न हैकर शद्भूर के मस्तकू पर कल्यवृत्त के इसे पु 
बरस+ये कि कुछ दिनों तक इन्द्राणी के कुच-मणडल के अलंझत को 


लिये फूलों का अभाव बना रहा ॥ ९२॥ 
शड्टर का बदरी क्षेत्र में निवास 
इति प्रुनिरतितुष्टो व्ध्युष्य सर्वज्नपीठं ःजु 
निजमतगुरुताये नो पुनर्मानहेतो!। ' _ ' 
कतिचन विनिवेश्यायध्येशृड्ाश्रमादो | 
प्ुनिरथ बदरीं स परांप कैश्चित्‌ स्वशिष्य! | 
इस प्रकार मुनि ने प्रसन्न होकर सर्वाक्ञ पीठ पर * 


जमाया। यह अपने मान के लिये न था प्रद्युत अपने अर 
गुरुत। प्रदर्शित करने के लिये था। आचार्य ने कुछ रियो 


७] 
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द (्षा १६] ” 5 ओीशइरदिखिज्ञय 

क्‍ । बदि मिलन भिन्न पीठों पर रक्खा ओर कुछ शिष्यों के सा 

| पहुँचे ॥ ९३ ॥ 

|प्ताव विनिनाय तत्र कांश्चित्‌ स व पातम्जलतन्तनिष्ठितेश्य! | 

(पोपदिशन स्वसूत्रभाष्यं विमितत्याजितसबंदशनेभ्य! | ९४॥| 
वहाँ पर रहकर शहर ने अन्य दशेनों के छोड़कर पातखल दर्शन में 

दिशा रखनेवाले पढिडतों के अपना शारीरक भाष्य पढ़ाया | इस 

फ़ार उन्‍होंने कुछ दिन वहाँ बिताये ॥ ९४॥ । 

| तितरां यतिराडुड राजकरप्रचुरम सरसयशा! | 

तय समय गमयन्‌ रमयन्‌ हृदयं सदयं सुधियां शुशुभे ॥९५॥ 

। भगवान्‌ शझ्डर का यश शरत-पूर्णिमा की किरणों के समान चारों 

| शोर फैल रहा था। उन्होंने पणिडतों के अपना शासत्र पढ़ाया और 

॥हं आनन्दित कर स्वयं सुशोमित हुए ॥ ९५॥ 

| एंप्रकारे: कलिकल्मपप्त! शिवाबतारस्पं शुमैर॑चरितरे! । 

| गरिशद्त्यु्ज्वलकी तिराशेः समा त्यतीयु! किल शंकरस्य॥९8॥- 

| इस प्रकार शिव के अवतारभूत उच्घल कीर्तिशाल्ी शहर ने कलि- 

तप के दूर करनेवाले शुभ चरित्र के प्रकट किया | इस प्रकार उनके 

गिल के बत्तोस बरस बीत गये ॥ ९६॥ 

| आचाये श्डर की प्रशंसा 

_|गर्ण भरूष्यं सुशीलेरकलि कलिमतथ्य॑ि कैवरपमूत्प 

| ,प्वाहंता समन्‍्तात्‌ इंगतिनतिक्ृता खर्डिता गत 

| 'पोविद्योतिताउसौ विपयविमयनेप्नक्तिपध्ात्नवंद्ा 

॥ श्रेयो भूयो चुधानामधिकतरमितः शंकर! हि करोतु ॥९७॥ 

| , राह ने ऐसा पारिडत्यपूर्ण मांष्यः बत्तायां जो विहानों के ढारा 

है पी है, कलिमल के दूर करनेवाला है, मात्र के देनेवाला है। 


५६७ 
थ लेकर बद्री- 


ल्् 


१ हि 
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५६८ भीशझूरदिखिजय [जा ही 
दुष्टों के नमस्कार से उत्पन्न किये गये, परिहतों के अहड्डार क्षे | 
खरिडित कर दिया । विपक्नियों के मतों का खणंडन कर उर्ोे 
मेक्ष-मार्ग "के प्रकाशित कर दिया। परिडतों के लिये इससे भकि। 
और कौन कल्याण की बात है जिसे शझ्कुर करते ॥ ९७॥ 
हन्ताशोभियशो भरे स्चिजगतीमन्दा रकुन्देन्दुपा.._ * 
मुक्ताहार॒पटी रही रविहरन्नीहारतारानिम! | 
कारुण्याम्तनि्भरे! सुकृतिनां देन्यानल! शुन्पतां | 
नीतः शंकरयेगिना किमधुना सोरशभ्यमारभ्यताम ॥९॥॥ 
येगिराज शह्डर ने मन्दार, कुन्द, चन्द्रमा, मुक्तामाला, चलन, है| 
और ताराओं के समान निर्मल यश से और करुणा-रूपी अमृत के बे 
से परिइतों की दीनता-रूपी अभि के सदा के लिये बुम्ला दिया है। छो| क्‍ 
बाद और कौन ऐसा सुगन्ध है जिसे वे चारों ओर फैलाते !॥ ९८॥ | 
आक्रान्तानि द्गिन्तराणि यशप्ता साधीयसा भूयप्त 
विस्मेराणि दिगन्तराणि रचितान्यत्यद्वुतै! डिश | | 
भक्ताः स्वेप्सितभृक्तिप्रुक्तिकलनेपाये: कृतार्थीकृती 
भिक्षपमापतिना किमन्यदधुना सौजन्यमातन्यतार || 
शट्ढर ने अपने विशाल यश से दिशाओं को व्याप्त करल्ि| 
अत्यन्त अद्भुत अपनी लीलाओं के द्वारा दिशाओं के विध्तित पर 
है। भुक्ति और मुक्ति के धपाय के बतलाकर अपने भक्तों को 
कृतार्थ कर दिया है। अब ऐसी कौन सुजनता है जिसका वे ्ि ' 
करते ! समस्त जगत्‌ के कल्याण के लिये शह्भुर ने भा | 
किया था ॥ ९९ ॥ हे का 


| 
शक्वर की केढार-यात्रा 
पारिकाउश्षीश्बरोव्प्यापदुद्धारक सेवमानीवुलसवसिर 
पापदावानलातापसंदा रक्॑ येगिहन्दाधिपः प्राप केदा॥ द 
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॥| 


(लिंक 2 ऑशइफीबिन्न 
हो इसके बाद शहर केदार धाम में पहुँचें। यह स्थान विपत्तियों के 
[हु करेला दै ७ आफ्तों का विपु्त कल्याण देनेवाला है। पाप बौर 
पका दूर भगानेवाला है ॥ १०० ॥ 


। ल्ञातिशीवार्दितशिष्य्संघसंरक्षणायातुत्ितप्रभाव! | 

|झोदक शआर्थयते सम चन्द्रकलापरात्‌ तीर्थकरप्रधान! ॥१०१॥ 

वा का . जग जड़े के मारे ठिद्ुर रहे थे। 
सं "४ के हम ये इन्होंने भगवान्‌ शड्डर से गर्म जल दे लिये 
है| कम्मन्दिहन्दपतिना गिरिशोअर्थितः सन्‌ 

| संतप्तवारिलहरीं स्वपदारविन्दात्‌ । 

|. प्रावतयत्‌ प्रथयती यतिनायकीर्ति 

ट याथ्यापि तत्र समुदश्वति तप्ततोया ॥१०२॥ 

| पोगिराज की प्रार्थना सुनकर शिव ने अपने चरण-कमल से गे 


। च के धारा बहा दी |« वह धारा यतिराज की कोर्ति को प्रकाशित 
फ्री हुई आज भी विद्यमान है ॥ १०२ ॥ न्‍ 


रति कृतसुरकाय नेतुमाणसुरेन 

कप रजतशिखरिश्ृक्ञ' तुज्मीशावतारस्‌ | 
शतम खचन्द्रो पेन्द्रवा य्वग्निपृवाः 
#'  सुरनिकरबरेण्याः सर्पिसंधा! सम्तिद्धाः॥१०३॥ 
॥ रत प्रकार आचार्य ने देवताओं का कारये समाप्त किया। येशिव 
३ * मेपार थे। इन्हें स्वर्ग में ले जाने के लिये ब्रह्मा, इन्द्र, चन्द्र, विष्णु, 
नि आदि समस्त देवता--ऋषियें और पिद्धों के साय--चाँदी के 
॥, ५ भणिडत कैलाश पत्रत पर इकट्ट हुए ॥ १०३ ॥ 
!| विध्युदद्वीनियुवसबदारब्पयुद्दविंानै! ; 
5 पु रे संख्यातीते: सपदि गगनाभोग॑माच्छादयन्त) |_ 


क (0-0. ॥७॥॥७॥९७॥0७ 8॥80/8॥ (97989 00॥8०॥०7. 00260 0५ €७०ावणा। 
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ण्छ्ठ द ओशडझ्डर॒द्ग्विजय 


स्तुत्वा देव॑ त्रिपुरमयनं ते यतीशानबेष॑ 

मन्दारोत्यैः कुसुमनिचयेरत्रवत्नययेन्त) ॥१णा 
देवता लेग इस दृश्य का देखने के लिये इतने विमानों फ ब 
आये कि आकाश-मण्डल ढक गया ओर बिजलो की चमक वां 
फैलने लगी। यति-वेश के धारण करनेवाले महादेव की उन्‍होंने & 
की और पारिजात के फूलों से इनकी पूजा कर यह कहना शुरू किया -॥ 

भवानायों देव! कवलितविष) कामदहन!ः 
पुरारातिविश्वप्रभवलयहेतुस्तिनयन! । 
यदथे गां प्राप्तो भवमथन हृत्तं तदधुना " 
तदायाहि स्वग सपदि गिरिशास्मत्मियक्वते ॥१०४ 
आप इस जगत्‌ के कारण हैं ; विश्व की उत्पत्ति और तय॥| 
हैं। आपने संसार के कल्याण के लिये विष का पान किया है 
का दहन किया है और त्रिपुर राइस के मार डाला है। जिम को 
लिये आपने इस प्रृथ्वी-तल पूर अवतार अहण किया थी वह काप मे 
हे! गया ॥ इसलिये हे गिरीश ! हम.ल्लेगों के कल्याण के हरे 
खगग में शीघ्र आइए ॥ १०५ ॥ | 
उन्मीलह्विनयप्रधानसुमनोवाक्यावसाने महा- - । 
देवे संभृतसंभ्रपे निमपदं गन्तु मनः झुबति ' 
शैलादि! प्रमेयेः परिष्कृतवपुस्तस्था पुरस्तत्कषणा' | 
दुक्षाशारदवारिदृग्धवरटाहंकारहूंकारढत्‌ ॥ 
विनयपू्वक देवताओं ने जब यह प्रार्थना समाप्त की त हे 
खगं में जाने की इच्छा की। उसी:समय प्रमथगर्णां के । ही 
किया गया नन्‍्दी भगवान्‌ के सामने आकिस खड़ा एक है] 
शरीर इंतना श्वेत था कि उसके सामने शरत॒कालीन शत | 
और हंसो का अहंकार क्षण भर में दूर हे जाता था | १०६ | | मे 


७५८0.4५५॥0/९900 8॥90/8॥ '४०॥8]89[ (00॥6७॥०7. 09260 0५ हैं7भाधणा। है; १ 
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[जं |] क्‍ 


| | । तंग १६] - ओशडूरदिशिजय शक 

(दोपेन््र्धानैल्िदशपरिहदे स्तूयमान! पदने-. 
दिव्येरेंभ्यच्यंपान! सरसिरहशवा दत्तदरतावलम्ब! | 

॥॥ श्रारक्षोक्षाणमग्रय प्रकटितसुजटाजूटचन्द्रावतंस: 

श्रृणवज्नालाकशब्दं समुदितमृषिभिषा जैज प्रतस्थे ॥१०७॥ 

अपने नन्‍दी पर सवार हे, ब्रह्मा के कन्पे का सहारा लेकर, भगवान्‌ 


हुए अपने घाम के चले गये। उनके माथे पर चन्द्रमा चमक रहा था 
प्रौर चारों ओर जटा-जूट फैला हुआ था। इन्द्र किए झाहि पा 


इति श्रीमाघवीये तच्छारदापीठवासगः | 
संक्षेपशज्लरणये सर्गः पूर्णोंषपि षोढ्श: ॥ १६ ॥ 
इति भीमदूविद्यारएयविरचितः भीमच्छु ऋरदिग्विजयः सम्राप्तः | 
_ ( सम्पूणग्रन्थस्य पद्य-संख्या १८४३ ) 
भाधवोय शह्ूबरद्ग्विज्य में शारदा-पीठ में निवास का वन 5 
करनेवाला से।लहवाँ सर्ग समाप्त हुआ | 


5 ' 9 
] 
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परिशिष्ट (क) 
( इतर शझ्टूरविजयों का सारांश ) 
-शह्लरविजय 


| पह 'शझ्डरविजय! आनन्दगिरि के नाम से प्रसिद्ध है। इसे परिडत 
|बैवानन्द विद्यासागर ने कलेकत्त से प्रकाशित किया है। आनन्‍दृगिरि 
.. अ के नाम से विख्यात होने पर भी इस शट्भर-विजय 
! र ८ 

। के रचयिता का नाम '“अनन्तानन्दगिरि है। 
ये प्रकरण के अन्त को पुष्पिका में रचयिता के नाम का स्पष्ट उल्लेख 
॥ै। अतः अभिन्‍्दगिरि (१२०० ई० के आंसपास ) के इसका कर्ता 
| फनना निताल्त भ्रमपूर्ण है। यह श्रन्थ आचाय के जीवनथैत्त के * 
धैंगोपांग वर्णन करने के लिये उतना उपादेय नहीं 'है जितना विभिन्न 
|मिक सम्प्रदायों तथा म्॒तों के सिद्धान्तों के विवरण प्रस्तुत करने में यह 
गिषनीय है। पूरा ग्रन्थ ७६ प्रकरणों में विभक्त है तथा अधिकतर गय 
है| स्थान-स्थान पर प्रमाण देने के लिये प्राचीन श्लोक भी उद्धृत किये 
ः हैं। इसके अनुशीलन से भारतीय विभितन धामिक विचार-धाराओं 
| 'देस्प तथा पारस्परिक पार्थक््य का परिचय भली भाँति हो सकता है। 
पक्षिणभारत के विख्यात शैवपीठ 'चिदस्वरम! में सवज्ञ और कामाक्षी 
'. 9 एक ब्राह्मण-दम्पती रहते बे। इनको एक कन्या थी-विशिष्ट 
रत जिंसका स्वज्ष ने (विश्वजित! के साथ विवाह कर 
(५ ..।|/$/ दिया। ये ही विश्वणित और विशिष्ट शह्वर के 
ह थ भातां हैं। विश्वजित्‌ तो तपस्या फे निमित्त जब्नल में चले गये। 
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ष्ज्छ भीशछुरदिग्विजय 


विशिष्ट ने चिदम्बरेधर की अलोकिक भक्ति के प्रभाव 
पुन्नरूप में पाया ( दूसरा प्रकरण )। तोसरे वष धौल संस्कार कप 
वर्ष उपनयन संस्कार कियां गया। ग्राहबाली घटना का उल्लेद् पं 
नहीं है। गोविन्द मुनि के उपदेश से व्याससूत्र के ऊपर भा कि 
के बाद अनेक शिष्यों ने इनसे संन्यास-दीज्षा लो। इन, 
नाम हैं--पद्मपाद, हस्तामलक, समित्पाणि, चिद्विलास, ज्ञानकर्‌ 
गुप्त, श॒ुढ्धकीतिं, भानुमरीचि, द्शेनबुद्धि, विरिब्चिपाद, अनन्तानल |, 
इन्हें साथ लेकर शक्कर चिदम्बर से 'मध्याजुन! गये और इन्ेप्र॥ 
करने पर शिव ने शरीर घारण कर अद्ठत-तत्त के हो उपनिष् । 
प्रतिपा्य रहस्य बतलाया । वहाँ से उन्होंने 'रामेश्वर' में जाकरदो गत 
निवास किया तथा शैवमत के अनुयाथियों: के परात्त कर घ्े, 
अनुगामी बनाया ( तीसरा प्रकरण )। रामेश्वर से वे “अनन्त, 
गये और अपने शिष्यों के साथ एक महीने तक वहाँ निवास जला 
यह तीथ बैष्णवों का प्रधान केन्द्र था। आचाय ने भक्त, भा 
वैष्णव, पाव्चरात्र, वैखानस तथा क्ंदीन--इन पढ़्पकार के बेश। 
के भत का खण्डन किया (६ प्रकरण--१० प्रकरण )। गण! 
. पश्चिम ओर जाकर वे पन्द्रह दिलों में 'सुन्नहास्य” नामक स्थानगरी 
जो कुमार ( कार्तिकेय) को उत्पत्ति का स्थान बतलाया जाता है (कह 
प्रकरण )। वहाँ से उत्तर-पश्चिम की ओर जाकर वे गण, “| ४ 
नगर में पहुँचे | यहाँ उन्होंने एक मास तक निवास किया | वहा | 
नगर” पहुँचकर उन्होंने एक महीने तक निवास किया ओर राई भर 
का खण्डन किया ( उननीस प्रकरण) । उसके पास ही 'कुवत।४. |! 
स्थांन था जहाँ के निवासी लक्ष्मी के परम भक्त थे। उनकी 
ने परास्त किया। अनन्तर वे उत्तर ओर जाकर हँ 
यह स्थान कापालिकों का प्रधान अड्डा था |« शझ्ए से घा 
शास्रारथ न हुआ, बल्कि चार्वाक, क्षपण॒कं तथा सोगत गे 
' यहाँ से वे उतर-पश्चिम,दिशा,में 'अनुमल्‍्ल' नगर में 
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. परिशिष्ट (क) है. ; 
है! द हकीस द्नि बिताये | वहाँ से वे पश्चिम दिशा में “अरुन्ध! गये ओऔौः 
पे हि उत्तर" ओर '“मंगधपुरः पहुँचे। फिर वे पहले ५ ५ 
| के थे और पीछे 'यसप्रस्थर, जहाँ एक मास तक निवास किया ( कं 
बिक; प्रकरण ) । यमप्ररध् यमपूजकों का प्रधान ह 
धो शैने पर यमपूजकों ने भी शह्डुर से हार मानी | 
हि आचार्य ने “प्रयाग? में बहुत दिनों तक निवास किया और नाना मतों 
| के सरठन में समय लगाया। यहाँ से पूर्व दिशा में लगभग सात दिनों 
कक चलकर काशी? में पहुँचे (४३ प्र०) और यहाँ कुछ दिनों तक हरे । 
"डरे कुरुचत्र के रास्ते से होकर वे “बद्रीक्षेत्र! में गये तथा ेदारेश्वर का 
धन किया और तप्त जल का कुण्ड उत्पन्न कर दिया । अलन्तर (द्वारका! 
कर वे “अयेष्या! आये ।* वहाँ से 'गया? होकर जगन्नाथ के रास्ते भ्ग्री 
७. सर पर पहुंचे। वहाँ शिवपावंती--महिकाजुन और भ्रमराम्बा--फे 
नि छत से आचाये ने अपने के कृतकृत्य माना | उनके वहाँ निवास-काल में 
है छाल्यपुर से ब्राह्मणों ने आकर कुमारिल भट्ट के प्रायरिचत्त की बात कह 
| कई । शइर ने 'रुदपुर' में कुमारिल से साज्ञात्कार किया (५५ प्० )। 
हे सम्मृति से वे उत्तर दिशा में जाकर हस्तिनापुर से अग्निकोण में ' 
लिप एक प्रसिद्ध विद्यालय में पहुँचे जिसे वहाँ के लेग “विजुलबिन्दुः 
शत थे। यहीं था; मणंडनमिश्र का निवास। ये कुमारिल के 
, | 'गोपृति बतलाये गये हैं। उनका निवासस्थान एक विशालकाय 
| था। वहीं शड्डर ने शाल्लार्थ में मएडन के हराया । (५६ प्र० ) 
हा की धर्मपत्नी का नाम 'सरसवाणी? था। पति के संन्यास लेने 
777: 
री क ? )। का्मकला के अभ्यास के वास्ते शहर मे 'असृतपुर! के राजा 
१ शरीर में प्रवेश किया (५८ञ०)। श्र गेरी में विद्यापठ की स्थापना 
। हर ने शिष्यों के साथ १९ वर्ष तक निवास क्ियों। अनन्‍्तर 
की । पीठाध्यक्ष बनाकर उसिंहके आविभूत होने की जगह 'अहोबल' 
| ।' नरसि'ह की स्तुति कर वे" 'वैकल्यगिए होकर 'काओ 


स्थान थां। शाज्षाय॑ 


है] 
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आये। 'शिवकाअ्वी! और “विश्णुकाअ्वी? को शूटर ने अत्ता भ्ना 
तथा त्रह्मयज्ञ कुण्ड से उत्पन्न वरद्राज? को प्रतिष्ठा विश्ण॒ुकाओं े 
: क्वामाक्षी की बिम्ब प्रतिष्ठा के में अष्टधा करूँगा, यह विचार च 
विद्याकामाक्षी की प्रतिष्ठा कर दी तथां आचक का भी वहाँ निमण 
(६५ प्र०)। अनन्तर अपने एक एक शिष्य के द्वारा सर, शर| 
वैष्णव, गाणपत्य आदि स॒तों का स्थांपन कर काइ्ची में हो आय 
स्थूल शरीर के सूक्ष्म में लीन कर अपनो ऐहिकलीला का सबरण 
(७४ प्र०) । इस प्रकार इस भ्न्थ के अनुसार शद्भर की अन्तिम लीक 
का निकेतन कावची नगरी ही थी। 


लत 


५ 


२--शहू रविजय-विलास 


इस ! शक्करविजय के रचयिता का नाम है--चिंदूविलासयति। ' क्‍ 
मुख्य शिष्य का नाम 'विज्ञानकन्द” था। उन्होंने अपने गुर से भ है 
शहझूर का पवित्र चरित्र पूछा। इसी 'बि 

परिचय को निवृत्ति के निमित्त चिदृवित्ञास ने झ 

का निर्माण किया। आन्न्दगिरिं ने अपने शद्भुरविजय में विदृविता! 
विज्ञानकन्द के आचाय का साज्ञात्‌ शिष्य बतलाया है। वो 
अनुमान कर सकते हैं कि यह ग्रन्थ आनन्दगिरि के ह्ात था| ७. 
यह आलनन्‍्दगिरि के शझ्डरविजय का भी अनन्‍्तरवती प्री 
आचाये के जीवन की विविध घटनाओं की .समानता शन दो 
अवश्य है। यह ग्रन्थ अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है। मी 
यन्टल लाइब्रेरी में तैलज्ञाच्षरों में इसकी प्रति रक्षित दै। कह 
पर यह स'क्षिप्त विवरण यहाँ दिया जाता है " , 
इसमें ३२ अध्याय हैं। नारदजी भूमंण्डल की के 
केरल देश में गये। वहाँ बृषमाचल के ऊपर 'शिवगुर 
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परिशिष्ट (क) . है 


पा | हत्या करते हुए देखा । नारदजी ने उनसे अनेक प्रश्न किये। इनको 
| लो का ज्ांम जाया? था। उनके गाँव के पास चूर्णी नदी बहती थी। 
मी अवनबु नारदजी सत्यलोक में गये और जहा के साथ - 
|... _ कर फेल्ास गये। उत्की प्रार्थना सुनकर 
' है| रगवान्‌ शक्कर ने शिवगुरु की पत्नी आयो के गरभ में जन्म लेना 
घर प्लीकार किया (४ अध्याय )। शहर का जन्म वैशाल महीने में 
| तरिफ]र के समय आश्रों नक्षत्र में हुआ। बालक को बुद्धि बहुत 
शषपह प्रखर थी। ( ५-६ आ० )। पाँचवे' साल उसके पिता ने स्वयं श्र 
श् उपनयन किया। पिता ने विवाह के लिये सब बाते' ठीक कर रक्त 
में; परन्तु उनकी सृत्यु ने बड़ा भारी विन्न उपस्थित कर दिया और 
|एुर का विवाह न हे! सक!। चूंणी नदी में स्नान के समय ग्राह ने शहर 
श् पकड़ा था। वह मकर पू्व॑जन्मों में गन्धरवों का अधीशर पुष्परथ 
[ग। किसी शाप-वश वह ग्राह बना था। आंचाये के संस से 
॥ ही गया (७ अ० )। शहर अपने गुरु को खोज में उत्तरभारत 
ऋ| भाये। बद्सी-बन में अपने गुरु गेविन्दपाद.से मिले जिन्होंने उन्‍हें 
की शवत्‌ स'न्यास को दीक्षा दी और अद्वेत-वेदान्त का तत्त्व सममाया। « 
है आनजयी के ऊपर भाष्य लिखने की प्रेरणा गेविर्दपांद ने शहर 
पी (९आ०) 
ला न अध्याय में पद्मपाद के चरित्र का वर्णन है। इनके पिता 
कर्ण मे साधवाचाय और माता का नाम था लक्ष्मी। ये दोनों 
( दिनों तक पुन्न-हीन थे। अनन्तर नरसिहकी उपासना फरने 
मो हें पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम था विश्युशमो। नरसिंह 
॒ । गीः विष्णु-शर्मा के शझ्कर के पास वेदान्त पढ़ने तथा संन्यास 
| करने के लिये भेजा। सनतदन तथा पद्मपांद ये दोनों. नाम... 
' ीस देने के अनन्तर,आचाय ने हीं दियेये। माता के स्मरण 
|, र आंचाये क्वेरेल देश में गये। भाताःके मर ,जानेन्पर अपने 
हो ही चूर्णी नदी के तट पर उन्होंने'झपनी मात का संस्कार 


बच 
हि ःछ 
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५७८ श्रीशब्डरद्िग्थिजय |। । 
किया। .सहायता न फरने 'के कारण इन्होंने अपने हे | 
के शाप दिया । के गरिज् 

माता के सरकार के अन्तर ये प्रयाग क्षेत्र में आये। रा 
हस्तामलक से इनकी भेंट हुईं तथा शझ्डर ने इन्हें अपना शिष ६ । 
शिष्यों के साथ ये काशी आये | वेदान्त की व्याख्या करने के क्षण के | 
कोर्ति इतनी फेली कि काशी के राजा रंत्रयं इनके पास आये भर 
वासर आदि देकर इनके प्रति अपना आदर-भाव दिखताया 0 ५ 
अध्याय ) । काशी में रहते समय इल्होंने श्रोटकाचाये के अपना ति| 
बघनाया। यहीं मणिकर्णिका घाट पर वेद्व्यासजी स्वय' पध्ारे का 
सून्नकार और भाष्यकार में वेदान्त-सूत्र की व्याख्या के विषय में है| 
शास्राथे हुआ (१३ अध्याय ) | सन्तुष्ठ देकर व्यासजी ने रहो 
आशीर्वाद दिया जिससे शंकर के. और सेलह वर्ष की भायु प्राण 
(१४ अध्याय ) रुद्ध नामक नगर में कुमारिलभट्ट से शहर ब॥| 
। 
: काश्मीर गये और उन्हें जीतकर स'न्यास की दीक्षा दी | (१५-१८ प्रण $ 
सरस्वती के पराजित करने के लिये शंकर ने अमरुक राजा के गृह गे । 
में प्रवेश किया तथा समग्र काम-कलाएँ सीखकर सरसतीके ए|; 
किया। (१९-२० वाँ आ० ) तुन्नभद्रा नदी के किनारे विभार | 


ऋषिश्'ग ने जिस पबेत पर तपस्या की थी वहीं पर आचाय ने 


मठ फी स्थापना की और सुरेश्वर फे वहाँ का अध्यत्त निवुत | 


(२३, २४ आ० ) ख़क्करी में पीठ स्थापना के अनस्तेर आप | । 
पुरी गये तथा भीचक्र का निर्माण कर उसकी प्रतिष्ठा की। , | 
आचाये ने ससस्त वेद्‌-विमुख मतों तथा सम्प्रदायों का खंएन 
पीठ पर अधिरोहण किया (२५ वा अ० )। यहीं से ध्दो का 
दिग्विजय प्रारम्भ किया। काड्वी से वे बेंक्टांचल आये ० 
मत का खश्डन किया | - -अनन्तर चिदम्घरक्षेत्र में उस है. | ो क 
ख़फ्डन किय्रा। उसके बाद सध्याजुल चेन्र में परत 
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.. परिशिष्ठ (७) : ः हर 


गे स किया। (२६ वाँ अ० ) यहाँ से 'वे रामेश्वर गये और षहाँ 
हापालिकों' के मतण्का ख़ण्डन किया। (२७ वाँ आ० ) अनन्तर वक्न- 


(मत शाक्त-मत का (३० वॉ”आ० ) खंण्डन कर उन्होंने अद्वेतमत 


कै | प्रचार किया। पौछे थे द्वारकापुरी में गये और अपना मठ 
ही. जाकर उन्होंने'यहाँ पर कुछ दिन तक निवास क्ियां। अन्तर बे 
गए होते हुए बद्रीक्षत्र गये जहाँ ब्येतिसंठ की स्थापना की और * 
है हल के इस सठ का अध्यक्ष बनाया। शहर ने गरम ज़ल 
कह ोव का निमोण किया। यहाँ पर शह्डर और दत्ताश्नेय से योग 
हा शा वेदान्त के विषय में संवाद हुआ। वे दत्तात्रेय के आश्रम में 
(न दिन तक रहे। आष्य की रचना से भगवान्‌ विष्यु अत्यन्त 
| मे हुए और शक्कर के अपना दर्शन दियां। दत्तात्रेय की -गुहा 


। 'ग्रेश कर आचार्य कैल्लास पर्वत पर चले गये और यहां खहतीन 
। 


५. गैगे। (३९ झ० ) बत्तोसवें अध्याय में इस पवित्र कथा के भ्वण का 
। | भेतलाकर प्रन्थ की समाप्ति फी गई है। 


हो 


बच 
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करता 


५८० श्री शद्दूर॒द्ग्विजय 


३--शुह्गनरचरित | ः 


( कामकेटि पीठानुसार ) 


काब्चा का कामकेटि पीठ आचाये के द्वारापस्थापित मुस्य पते 

से अन्यतम है। इस पीठ के | 

आधार. आंचाय का चरित कह बातों में विभिल ॥| 
इस चरित का आधार इसी पीठ के अध्यक्षों के द्वारा समय-सग | 
लिखित ये प्रन्थ हैं :-- 
(१) पुरयश्लेकमच्जरी -शंकराचाय से ५४वें पीउ्यप् 
सदाशिवबाध ( १५२३-१५२५९ ) के द्वारा विरचित प्रामाणिक प्रयो। 
इसमें १०९ श्लोक हैं जिनमें इस पीठ के आचायों' का जोबनात्त को 
में दिया गया है | 


धोशों,का वृत्त ८६ आयोओं में।निबद्ध किया गीयाहै। | 
. (३) परिशिष्ट तथा सुषमा--कावो के ६१वें अध्यक्ष मत॥ 
सरस्वती के शिष्य, आत्मबाध की ये दोनों रचनाएं हैं। प 
केवल १३ श्लोक हैं जो मंजर के अनन्तर द्वोनेवाले ( ५४वें धर 
अध्यक्षों का वर्णन करता है। सुषमा गुरुर्नमाला को ठीशा$ 
निर्माण १६४२ शक्के ( --१७२० ० )'में किया गया था । इस भा 
के जीवनबृत्त की दी गई सूचनांएँ स'क्षेप में यहाँ दी जाती हैं-- 
कलिस बत्‌ २५९३ ( --५०९ ईंस्वी पूर्व ) के नन्‍्दून से बत्मे 
शुक्ल पथ्चमी तिथि के शंकर का जन्म काली ग्राम 
तीसरे व उन्तका चौलकम 0था 

जीवज॒इत . हपनयन सरकार किया गया |: 

की उंत्यु हे यई-। आदवें बषं में 'चुर्णी! नदी में रन 
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परिशिष्ट (के ई ५८१ 
|ाह ने उन्‍्दें पकड़ा था। उसो समय" उन्होंने माता की अनुमति से 
8 । लेलिया $ 4 ; 

गेल्निम्द मुनि नमदा के तीर पर रहते थे। उन्हीं, से इन्होंने भद्देत 
दे ।| कैल्त का अध्ययन किया। गुरु की आज्ञा से इन्होंने प्रस्थानत्रयी 
पु शैर विष्युसहर्तनास पर भाष्य लिखा तथा अपने शिष्यों के साथ 
न (|भनेंक तीर्थों का दशन करते हुए वे क्षेत्रास पधारे.। वहाँ शहर ने 


पर (मशैसपति महादेव की मनोरम स्तुति की जे अद्वैत-त्त्त की प्रतिपादक 


ऐेने से 'वेदान्तचूर्णिका” के नाम से प्रसिद्ध है। महादेव ने शह्र्रा- 
बे बाय के ५ स्फटिकलिज्ञ, 'सौन्द्यंतरहर! और 'शिवरहस्य” आदि अ्रन्थ 
लि। तब वे काश्मीर में सरडन सिश्र क्रो परात्त करने. गये तथा 
, की ख्री 'शारदा? को भी “परास्त कर दियां। ._ द 
: तब इन्होंने शज्लेरी में अपना मठ बनाया और शारदा के उस स्थान 
५ नि चरधिष्ठान्री देवी बनाया। 'भोगलिज्ञ” की ८ कैलास में प्राप्त पाँच 
ग्ि हितों में से अन्यतम ) वहाँ स्थापना की और प्रथ्वीधराचाये ( आचाये 
३५ खिमलक ) के वस पीठ का अध्यक्ष बनाया । अनस्तर वे चिदस्वस्म्‌ 
|भये और 'मेक्षलिज्ञ” की स्थापना की | तीर्थ्यात्रा के प्रसज्ञ "में थे 
हे हिए भारत में त्रिचनापली के समीप त्थित 'जस्बुकेशवरः तोथ में पहुँचे 
॥॥ धर वहाँ की देवी अखिलाण्डेश्वरी के कानों में ताटछ के स्थान पर 
शो के रखकर उन्होंने भगवती को उप्र कला के न्यून बना दिया। 
्ि के तिमेड! की अध्यक्षता तेटकाचाय के देकर शहूर फ्रेद्ार्षेत्र में 
हे गये और 'मुक्तिलिज्ञ की प्रतिष्ठा की। वहाँ से वे नेपाल गये 
रिं'वीरलिज्ञर की स्थापना कर वे अयेक्या छोकर द्वारका गये और 
| माकर एक शिष्य के अध्यक्ष बना दिया। जगन्नाथ क्षेत्र का मठ 


| 'गाद की अध्यक्षता में रखा गयां। 

| ८ ; 
! हि आचाय ने इस प्रकारण्अपने जीवन का कार्य पूर्ण कर तथा भारत- 
हो मे बैदिक धमं के अछुणण बनाये रखने की व्यवस्था “कर अपने 


"| पे है का पसन्द किया । उन्होंने देंगी की 5प्र कत्ता के अपनी 


छा खा 
के दे 


क्‍ 
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शक्ति. से शान्त कर उसे सृदु तथा मधुर बना दया | 
के मन्दिर में 'भीचकर? की स्थापना कर “कामकेटि? पी ही हू । 
कावची में ही आचाय ने सबज्ञ पीठ पर अधिरोहण किया। «० 
के राजा का नाम राजसेन था। उसने आचाय की अनुप्तिष्त «| 
मन्दिर तथा देवालय बनाये। शह्लुराचाय' ने कामाही 
के। बिल्कुल मध्य ( बिन्‍्दु-स्थान ) में स्थित मानकर 'श्रोचऋ 
पर काव्ची के फिर से बलाया। अब आचाय ने कामक्रेरिपः 
हो अपनी लीलाओं का मुख्य स्थल बनाया और केल्ास से तारे ॥ 
पाँचों लिझ्लों में सबसे श्रेष्ठ 'येगलिज्ञ” की स्थापना यहीं की || | 
आचाये शक्कर ने पीठ की स्थापना के अनन्तर अपने मुलां 
शिष्य सुरेश्वराचाय के यहाँ का अध्यक्ष बना दिया, परन्तु येगक्िश 
पूजा का अधिकार उन्हें नहीं दिया। सुरेश्वर पूर्वाश्नम में गृह गेशै 
आचाय की यही अमिलाषा थी कि इस शिवलिज्न भोर के 
पूजा ब्रह्मचारी या ब्रह्मचये से सीधे संन्यास लेनेवाला व्यक्ति 


% प्रकृति च गुहाभ्यां महोंग्रां स्वकृते चक्रवरे प्रवेश्य योगे। 

अकृताभितसीम्यमूर्तिमायों , सुद्दतं नः स चिनोतु शहर: ॥ ः 

“पर 

 योगलिख्ज की स्थापना का निर्देश अनेक ग्रन्थों में मिलता धर ॥| 

. (क ) काब्च्यां भीकामकोटो त॒योगलिख्मनत्तममू | 
प्रतिष्ठाप्प सुरेशायं पूजाथ युयुजे गुरू ॥ 


(ख) सिन्‍्धोजै त्रमय॑ पवित्रमसजत्‌, तल्कीतिपूर्तकुतर | 
यत्र स्नान्ति जगन्तिः सन्ति कवयः के वा ताक 
यद्‌ बिन्‍्दुभियमिन्दुर्अ्चति जले “चाविश्य हर 
यस्योसो. जलदेबतास्फटिकभूजो 


दर 


गे 


पु जद 


तः (कु 
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को 


परिशिष्ट (क) ँ ५८ ३ 


घर । कारण उन्होंने अपने पोछे सर्वज्ञात्म श्षीक्र्ण को यह अधिकार दे्‌ 
| हि क्योंकि संन्यास लेने से पूर्व वे भी शहर के समान ही ब्रह्मचारी 
क् )ै। ईैंस प्रकार अपने जीवन-कार्य क्षे पूर्ण कर शिवावतार आचाये शहर 
हें ऐ|) २३२५ फलिवष ( 5८७७७ ईं० पू>) में अपने जीवन के ३रवें व 
| पे अपनी रेद्ििक लीला यहीं संवरण की # | इस घटना की सूचना 
। बह शो प्रनथों में मिलती है-. 
पै॥ | (६ येगभोगवरसुक्तिसुमेक्षयेगलिज्ञाच नाप्राप्त जयस्वकातये | 
गे पान वे विजित्य तरसाक्षतशाल्रवादेमिंभान्‌ स काव्च्यामथ सिद्धिमाप॥ 
--शिवरहस्ये 
महेशांशाज्वातों मधुरभुपदिष्टाद् यनये| 
महामेहष्चान्तप्रशमनरवि: पण्सतगुरु: | 
* फले स्वस्मिन्‌ स्तायुष्यपि शरचराब्देउपि हि कल्ले- 
पिंलिल्ये रक्ाक्िएयधिदषसितैकाद्शि परे॥ 
-पुण्यश्लोकमखरी 


ह] जा आओ 


है 


|| ४--केरलीयशडूरचरितस्‌ 
हि | भात्राबार प्रान्तं में आचाये के जोवनचरित के विषय में अनेक 
/ ह कि'वद्न्तियाँ अन्यत्र उपलब्ध चरित से नितान्त भिन्न तथा 
| एवय. * ििफण हैं। इन केरलीय प्रवादों से युक्त आचाये 

है! का जींवनचंरित 'शह्जराचाय चरितम! में उपलब्ध 
शॉप है। इसके रचयिता का नाम है गोविन्द्नाथ यति जो सबम्भवतः 
थे, परन्तु निश्चित रूप से केरलीय ये। यमक-कांव्य गोरी- . 
के रचयिता, राम वारियरु के शिक्ष्य, करिकाट प्रामन्‌ के निवासी 


ही. ३ एिध्वाथ[700 2080)॥ पृष्ठ ७-१७; है 


९. 


> ७ 

न्‍ ॥ ि, 2 2 आस 
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.. साहित्य. का गाढ़ अध्ययन किया। सल़हवे वर्ष में 


- %5 2! 
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“मर गये, और इन्होंने साल भर तक अपने पिता का मं | । हे 
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गोविन्दनाथ से सम्भवत: ये भिन्नन थे। इस चरित ही | | 
गम्भीर उदात्त रैली | न तो इसमें कल्पना की ऊँची "बबन प 
अतिशयेक्ति का /अतिशय प्रद्शन। स्वाभाविकता इसकी मी । 
षता है जो विषय के नितान्त अनुरूप है। ०५ : 0] 


इसमें ९ अध्याय हैं। पहले अध्याय में है कथासंत्ते; के 
आचाय की उत्पत्ति, तीसरे में व्यासज़ी से वार्तालाप, चौथेमें 
5 . का वृत्तान्त, पाँचवे' में सुरे्र का संन्य सजा 
विषय-ददी छठ में हस्तामलक और त्नोटक नामक शिधोत 
वर्णन, सातवे' में मुक्तिदायिनी काउ्ची. का माहात्म्य-कीतन, भा 
रामेश्वर-यात्रा तथा माहात्य्य का वर्णन, नें अध्याय में बा 
शहर फी परमानन्द-प्राप्ति। संक्षेप में यही कथा वर्णित है। पा 
के रचनांकाल फा निदेश उपलब्ध नहीं होता, परल्तु यह प्रथ | 
शताब्दी के पीछे का प्रतीत नहीं होता । ॥ 


शह्डर के माता-पिता पहले पन्नियूर आम के निवासी ये भरो 
आदर अलवाई नदी के तोर पर कालटी नामक प्राम में रहने तोगे॥ 
प्राम में रहते हुए शह्कुर के पिता ने पुरा 
लिये घेर तपस्या की थी। सपने मे 
श्र ने द्शन दिया और पिता से पूछा कि स्व ज्ञ एक पुत्र ह पा 


अथवा अल्पज्ञ बहुत से पुन्र। पिता ने सवव्ञ पुत्र को अभि॥ण श 
«3 हे कि 
की | 'तदनुसार शक्कर का जन्म हुआ। पाँच ही वष में (४ हे 


घटनाएं 


किया जिस प्रंकार 'आज भी केरल में हुआ करता है। शक 
उपनयन-स र्कार हुआ। उपनयन देने के अनन्तर १४ 


स्थान को छोड़कर काशी के लिये रवाना हुए । केरल ' 
आज भी श्रसिद्ध है कि आचाये नें अपनी पूरी शा 


७ 8 7 ८ ! | 


,. परिश्टि (को. बे 
| न] आचाये के चार प्रधान शिष्याँ में से तौन शिष्ष्य केरल- 
 शै॥ दौय थे।" पद्मणादाचाय स्वयं नस्‍्वूहरी ब्राह्मण थे। गृहस्थाश्रम का 
हि हर था विष्णु शर्मा। ये अलत्तर आम के निवासी; थे | आचाय 
[हुए का घर काचीन ० ्राज्य के अन्तगेत था। उस समय काचीन 
ही राजादी पर “राजराज” नामक राजा राज्य कर रहे थे परन्तु 
(गढ़ दी दिनों के पीछे इनकी शृत्यु हे गई और "राजरेखर” नामक 
[शा उनके उत्तराधिकारी हवाकर गद्दी पर बैठे। आचाय' शट्डर के ये 
|! समकालीन थे। ये अपने समय के बढ़े भारी कवि और 
बातें पटककार थे। ८ 

बाकी रस अन्‍्थ के अलुसार शद्डरांचाय की सुत्यु केरल देश में ही हुई थी। 
गरद्नी में सवज्ञ पीठ पर अधिरोहंण कर आचाय' ने वहाँ कुद्द दिनों 

; तक निवास किया था। अनन्तर रामे्र में 
महादेव का दशन और पूजन कर शिष्यों के साथ 
'तेामते “वृषाचल” पर आये। यह स्थान बढ़ा पति है। इसे 
एए कैलाश कह्दते हैं। , यहीं रहते हुए' उन्‍हें माल्म पढ़ गया कि 
[प्र अन्त-काल आ गया है। उन्होंने विधिवत्‌ स्नान किया और 


' |॥ शहर का अ्रन्तकाल 


+ प, प्रशाम किया। फिर भगवान्‌ विष्णु का ध्यान करते हुए 
पिच 'भैरमानन्द में लीन हे गये। इस कथन की पुष्टि आजकल के 
' िद्ध प्रवाद के द्वारा देती है। आँचाय ने अन्तिम दिन 'त्रिच्र! 
ते मर्द सें बिताये थे और उनका शरीर इंसी सन्दिर के विशाल- 


जा | 


| कए' सें समाधि रूप में गाड़ां गया था। जिस स्थान पर यह 
गो घंटो थी उस स्थान पर, मह्ाविष्णु के चिह्ों के साथ एक 


0 पनवा दिया गयाब्है। इस बात का समर्थन एक अन्य प्रमाण 


शी 'हाता है। त्रिचूर के पास ही एक ब्राहंण-वंश निवास “करता है 
| अपने कल मेणडन मिश्र या सुरेश्राचाय' का वंशज बताता है। 
.. जज या 


ख् हक -_न०.. 
] 


०/(ध५ >> फ्र - €ः 
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त्रिचुर का मन्दिर केरल भर्र में सब से पवित्र माना जाता 

प्रधान कारण यहीं प्रतोत दवा रहा है कि जगदझुर भाषा, । 

समाधि इसी मन्दिर के पास थी। इन कतिपय घटनाओं क्षे पे 
अन्य घटनाएँ प्रसिद्ध शझ्नरदिग्विजय के समात्त ही हैं। ऋ 

उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं । है 


अनभयिय ह्वनरन«नग«<भ2भ.. 


से ५-.गुरुवंश काव्य 

( शगेरी मठानुसारी शझ्लुरचरित ) 
ुरुचंश काव्य! का केवल प्रथम भाग (१ सर्ग-७ सा) न 

वाणीविलास प्रेस से प्रकाशित हुआ है। " इसकी मूल प्रति शत ४। 
पुस्तकालय से प्राप्त हुई थी। इसको रब | 
मय सौ वष से कुछ ही अधिक बीते होंगे। 
रचयिता का नाम है--काशी लक्ष्मण शासत्रो, जो आजकल केश) 
मठाधीश के पूव चतुर्थ अध्यक्ष श्री सच्चिदानन्द भारती खामी बे ए| 
परिछ्त थे । लक्ष्मण शास्त्री रुसिंह भारती के शिष्य थे जिनकी कार 
विद्याविशारद बने थे। प्रन्थकार के शव गेरी मठ के. परिहत होने गन 
हत्तलिखित प्रति के श्व'गेरी से उपलब्ध होने के कारण यह अनुगा 
असज्ञत न द्वोगा कि इस प्रन्थ में दिया गया चरित श्री 
अनुसार ही है। ग्रन्थ की पुष्पिका में 'सच्चिदानल्भासार 
निर्मापिते! से इसकी पुष्टि भी द्वाती है। इस प्रन्थ के केवत/ 
सर्गो' में ही आचाय का जीवनबृत्त संक्षेप में उपस्थित किया 7” 
अन्य सर्गों में शरगेरी-गुरु-पंसम्परा का साधारंण उल्पेख कर मे 
रण्य स्वामी को ही चरित कुछ अधिकता से वर्णित है। १३ | 
अनेक विशेषताएँ हैं | मुख्य मुख्य बातों का हल्लेख यहाँ शिव | 
दक्षिण के श्रीसस्पज्ञ .केल देश में शक्कर का जन्म हुआ *, | 
नदी के किनारे 'कारदटी” नाम प्राम में ईनका उदय हुआ मी 


परिशिष्ट (क) हा ही 


५८७ 


जीवन-बृत्त (१ सर्ग ३७:३९ रोक )। .केरल के राजा 


7) पवार, सुभगोदयपद्धति तथा नाना देवताओं के स्तोत्र बनाये (२।२५-२६)। 
| प्राचाय' बद्री आश्रम में गये और भगवान्‌ ने बालक श्र के ऊपर 
गे |बनुप्रह कर वहाँ एक कुएड के जत्न के गरम बना दिया (२२८ )। यहीं 
! पं शट्डूर की वेदव्यासजी से भेंट हुईं). त्रिवेणी के तट पर भट्टपाद 
शी क्लापत्ि से सेंट होने पर उन्हीं की प्रेरणा से शक्भुर मगध में रहनेवाले 
$ | शरहप के पास" शाखा के, लिये गये ( २७५ ) | शहर ने प्रस्थान के 


६६| 


भी क्षय मणडन मिश्र के, जिन्होंने कुमारिल से इक्कीस बार शाबर भाष्य 


आजा था, अद्वेत का उपदेश दिया ( २४९ ) [इस प्रकार प्रन्थकार की दृष्टि 


5 रविश्वरूप और मण्डन भिन्न मिन्न व्यक्ति थे ]। विश्वरूप का ही नाम 
रै हुआ जिन्होंने आचाय के कहने पर अनेक वातिकों का निर्माण 


।५९ )।  श्भूर माता के पास गये और उन्हें शिवसुजंग तथा 


भरता के अग्नि-संस्कार के समय किसी प्रकार की सहायता न दी जिससे 
हित उन्हें शाप दिया। (२-६६) केरलाधिपति राजशेखर के तीनों 
पके के फिर से सुनाकर शहूर ने उनका उद्धार किया। (२६८ ) 
* |पसदे की आाष्यबृत्ति उनके सामा ने जलां दी थी। उन्हें विष भी 
१) पर आचाय ने जितनों सूत्ा था उंतना'( आदिस ५ पादों को 
(िश्) उरहेने सुना दिया। उतनी हो पब्यपारिका!'विल्याव हुई। 
.. अ हि आन सा 092०6 ७५ कि लेक. + 


कि 
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(३ १-५ ) शक्कर तब शिष्यों के साथ 'सध्याजन! भा 
गये और भगवान्‌ महादेवजी से उपनिषद्‌ के रहस्य के बिष्द | 
शिव ने रमणीय भूर्ति धांरण कर सुजा ऊँची उठाकर होन ६5 
«. “अद्वत ही श्रुति का सत्य तत्त्व है? (३७७) | शंकह अनस्तशयत है 
धनुष्कोटि आदि तीर्थों' का दशन कर तोलब ग्रासें में श्रेष् परोऐ 
पीठ” नामक नगर में गये जहाँ उन्होंने अनन्तेश्वर और प्रेशर की प्‌ 
की । ( ३४१० ) यहां पर उन्होंने 'हस्तासलक? के अपना शिष्य वगबा 
(११३ ) शंकर का भगन्दर रोग है! जाने पर एक शिष्ष्य ने कर 


। > | 
का शेल, शेषाचल, नरसिंह गिरि तथा जहा) 
यात्रा की | ( ३। २२ ) वहाँ से वे काशी आये और शिष्यों के गौ 
अपने लिये पाँच मठों की स्थापना यहाँ की । (३। २३) काशी से कद 
गये और शारदा के मन्दिर में प्रवेश कर सर्वाज्ञ पीठ पर अधिऐेहए३ आप 
आकाशवाणी हुईं कि अपनी सव ज्ञता दिखिलांकर पीठ पर पढ़ों॥ 
से आचाये का शास्राथ हुआ। कामशास््र ,के प्रश्नों के हत्तर हब 
इन्होंने अवकाश माँगा; फिर अमरुक के सतकाय में प्रवेश किया |_ 
दरुकशतकः! ( क्ृति' चामरुक---३ | र८ ) बनाया | शारदा का हा रे 
उन्‍हें शर'गेरी में अपने सांथ ले आये। शारदा की प्रति शै' 
चन्द्रमोलीश्वर लिज्न, जिसे रेवण महायोगी ने दिया था, खलगा 
यक तथा शारदा की पूजा का भार सुरेधर पर“ रखकर वे 
शिवकाउच्ची तथा विष्णुकाक्वी के बसाया और कामाष्ी शी 
की प्रतिष्ठा की । ( ३॥ ३५) का््च्ीसे आचार्य बदरी 
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| है ४ ५८९ 
ले किशु भगवान्‌ ने उन्‍हें स्वप्न दिया कि सेरी मूर्ति जलमग्त है, आप उसे निक्न- 


है] 


कया और वैदिक रीति से पूजन के लिये अपने देश के त्राह्मण के नियत 
कुक #िया । नारायण का एक्र मन्दिर बनवाने के लिये अपने शिष्य पद्मपाद 


ओऐ; के एख दिया और आप काशी चले आये। (३। ३७-४० ) पद्मपाद_ क्‍ 
रे पिमन्दिर बनवा दिया। एक बार वे श्रीनगर के राजा के पास भिक्षार्थ 


वेग पे। घर में श्राद्ध के निमित्त ओोजन तैयार था, राजा स्नानाये बाहर 
| का था। जैठीं रानी ने पद्मपाद से कहा-स्नान करके पधारिए, तब 
गा |प्ापकी भिक्ता देगी । छलुधा से पीढ़ित पद्मपाद नदी में नहाने न गये 
गत अपने दरड के दे प्रहारों से जल की दो घाराएँ वहीं उत्पन्न कर दीं | 
)| हि रानी ने श्राद्धान्न में से इनके लिये भित्ता दी | ( ३। ४४ ) छोटी रानी 
॥ है| चुगली खाने पर जब राजा ने तलवार उठाकर इन्हें मारना चाहा, तब 
न पे फपाद ने नरसिंह का रूप धारण कर उसके हाथ के स्तम्भित कर द्यि। 
! 8 ने प्रसन्न हे! सुनि के अपना समग्र राज्य दे डाला | (३।४७) 
शक शी-निवास केज्समय एक सैरव नामक .कापालिक आचार्य का चेला 
$ धक्िगया । उसकी इच्छा थी कि शक्कर का सिर काटकर भैरव के! बलि 
क्र काओ | पद्मपाद ने बद्री के प्रास तुसिह-मन्दिर में ध्यान के समय 


शव नारायण के मन्दिर के देखने के लिये बद्रीआश्रम में गये। वे 
पर तथा भगवदूविग्रह के देखकर नितान्‍्त प्रसन्न हुए ओर उन्होंने 
० के श्र दी कि केरलदेशीय ज्ह्मण ही नारायण की पूजा दिया करे। बे 
पके यहाँ गये और ओचक के क्रमानुसार उन्होंने 'श्रीनगए' का 
| | किया तथा राजा का वहीं पद्टामिषेक क्रिया। ( ३। ५५-५८ ) 

॥ | पर ने अपने चारों शिष्यों के भारतवर्थ को चार दिशाओं में 
।॥िसखादप्यप्रवर्तकः लोकगुर बभा दिया-१) सुरेधर को १४ गेरी सठ 


४] 


कु ७ ग्र्ड पट 


| फू हिए | शक्कर ने अप्लकनन्दा के भीतर से उस मूर्ति को निकाला, प्रतिष्ठित 
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का अध्यक्ष बनाकर दक्षिण भारत के धार्मिक .निरीक्षण का 
सुपुदं कर दिया; (२) पद्मपाद को पूर्वी भारत के, लिये 
का अध्यक्ष बनाया; ( ३ ) हस्तामलक के पश्चिम दिशा में बजा भें 
ः में मठ बनाकर रख दिया; (४) तोटकाचाये केए उत्तर दिशाओं «| 
पास ज्योतिमेठ का अधीश्वर बना दिया ( ३। ५९-६२ )। शिष्य | | 
स्थानों पर रखकर शह्लूराचाये 'सिद्धेश्वरी! के दर्शन के लिये सर रे 
देश में गये। सिद्धेश्वरी ने उन्हें अपनी गोद में बैठाकर स्वामी ह् | 
केय के समान उन्हें मधुर वचनों से अमभिनन्दित किया। इस पते " 
देखकर सिद्ध लोग रुष्ट हे गये और उन्होंने इन दोनों के ऊपर प्न ; 
वृष्टि की । आचाये ने अपनो अलौकिक शक्ति से इस शि्षानूर प्रेत 
दिया (३ | ६३-६५)। शक्कर ने अपभी प्यास बुसाने के लिये जे 
थोड़ा तक माँगा । तब देवी ने वहाँ तक्र की नदी उत्न्नऋ हर 
. आज भी इसी नाम से प्रसिद्ध है। ( ३। ६६ ) मुनि ने अपना श्ाए ै 
| : सम्पूर्ण माना | वे द्त्तात्रेय के आश्रम में ( जो हिमालय में कैश 
. पास था ) गये। उनके पास केवल दण्ड और कमणएडलु ही का 
* थे ।* पुष्तकों को और शिष्यों के वे छोड़ हो चुके थे। शा 
दोनों चीज़ों के छोड़ दिया। दण्ड तो वृक्ष बन गया भोर ऋ 
का जल तीर्थ-रूप में परिणत हो गया। (३।६९ ) शहर का 
मिले और अपना समस्त कायये कह सुनाया। दत्तात्रेय ने बढ़ी# 
प्रकट की और आचार्य के कार्य की भूरि भूरि प्रशंसा की। इस का 
दानों सिद्ध पुरुषों ने बहुत दिनों तक एकन्न निवास किया (३| ७0 


अप - प्टडलइण 
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. १- कला -विषयक टिप्पणी 


दिग्विजिय के प्रसज्ज में शद्धराचार्य के मूकाम्बिका के मन्दिर में जाने: 
कला भगवती की स्तुति करने का वर्णन इस प्रस्थ के १रें सर्ग में 
| भर हिया गया है। भगवती की सतुति में निम्नलिखित पद्म आता है जिसके 
| के ठोक ठीक समम लेने के लिये तन्त्रशास्र की कुछ बातों के जानने 
रोते आवश्यकता है। पद्म यह है-- 

भैगे। अ्शेत्तरत्रिशति या: कलास्ताश्वध्योः कला: पड्च निवृत्तिमुख्या: | 
के । तासामुपर्यम्ब तवांभिपदी' विद्योतमान विद्युधा, भजन्ते ॥१२॥३१ ॥ 

[ ब॥ हतन्त्रशास्र के अलुसांर तीन रत्न हैं--शिव, शक्ति और बिन्दु। ये 
!१ है तीनों तत्त्त समस्त तत्तों के अधिष्ठाता और €पादान रूप से प्रकाश: 
|. मान द्वोते हैं। शिव शुद्ध जगत्‌ के कर्ता हैं, 
का डे , शक्ति करण है तथा बिन्दु उपादान है। पाच्य- 
शा '्रआगम में 'विशुद्ध सतत” शब्द से जिस तत्त्व का अथ सममा जाता 
| बिन्दु! उसी का द्योतक है। इसी का नाम 'महामाया? है। यही 
ते कद शब्द्न्द्य, कुण्डलिनी, विद्याशक्ति तथा व्याम--इन विचित्र भुवन 
लि भोग्य रूप में परिणत द्वोकर शुद्ध जगत्‌ की सृष्टि करता है। जब 
कक शिया धात से इस बिन्दु का स्फुरण द्वोता है, तत्र उससे हक 
४0) |ध धदय होता है । 'कलू? शब्द का अथे है अवयव, टुकड़े, हिस्से। 
कला वे भिन्न भिन्न अवयत हैं जिनमें सृष्टि-काल में वैन्दव व्पादाव 
कि के आघात से अपने के विभक्त करता है। सष्टि-काल में मूल प्रकृति 
भिन्न भिन्न अभिव्यक्त रूपों के म्लारण करती है--अंशरूपिणी, कला- 
* शी तथा. कलांशरूपिणी। ढुगो, लक्मी, सरखतो अंशरूपिणों हैं 
| । >,पष्टि और अन्य देवियाँ ५३ पेणी हैं । " जगत्‌ को सम्त्त स्रियों 
| भोशरूएणी? हैं जा प्रद्यमाया को साज्ञात' अभिव्यक्ति दोने से हमारी 7 
५९१ » दिस 
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समधिक श्रद्धा के पात्र हैं (खियः समस्ता: सकता ज जज | 
११ ६)॥ इन कलाओं की उत्पत्ति बर्णों से होती है, अत व क । 
विचांर यहाँ आवश्यक है। रा फ 
मूलाधार में स्थित शब्दत्रह्ममयी विभु जुणडलिनो शक्ति पर 
मालिका की सृष्टि करती है। इंसका विस्तृत वं्ण॑न तत्तप्र्थो पे क 
होता है। . शारदातिलक ( प्रथम पटल श्लोक १०८-११३ त्या है 
पटल ) और माठृकाचक्रविवेक में इस विषय का सांगेपांग रे 
किया गया है। कुएडलिनी शक्ति के उत्पन्न करती है जे गृह 
कार के अनुसार मूलकारणभूत शब्द के उन्मुख होने की ऋतार। 
नामान्तर है (शक्तिनाम मूलकारणस्य शब्दस्योन्मुखीकरणावणेतिणञ। 
दीपिकाकार: )। इसी शक्ति से ध्वनि को रदैय होता है, घति ऐेग 
का, नाद से निरोधिका का, उससे अप) 
इक उससि उससे बिन्दु का और इस बिन्दु से पा एव 
] सध्यमा तथा बैखरी-रूप चतुर्विध शब्दों का जन्म होता है। पाश| 
के उदय का स्थान मूलाधार है। आगे चलकर स्वाधिष्ठात-वद रे | 
* 'पश्यन्ती' कहते हैं, हृदय में उसे 'मध्यमा? कहते हैं. ओर मुख पे #| 
तालु आदि स्थानो' का आश्रय लेकर अमिव्यक्त द्वेनेवालों गाए ः 
'वैखरो” कहते हैं :-- 3" 
| स्वात्मेच्छाशक्तिघातेन प्राणवायुस्वरूपत:। ; | 
मूलाधारे समुत्पन्न: पराख्यो नाद्‌ उत्तमः]। ., 

स एवोष्व तथा नीतः स्वाधिष्ठाने विजृम्मितः | 

पहुयन्त्याख्यामवाप्नाति तयैवेष्व' शने शेः | 
: अनाहते बुद्धितत््वसमेता मध्यमाभिधः | ; 
तथा तयेध्वे' नुज्ः सन्‌ ब्रिशुद्ों कण्ठदेशतः॥  ॥ 
वैखयाख्यस्ततः कण्ठशीष॑तास्वेष्टइन्तग/ | 
जिह्मूलाभ्रपृष्ठ॑स्थस्तथा नासाप्रत: क्रमात॥ « 


शा * 


हर >> 


चले 


कण्ठतास्वोष्ठकंण्ठौष्ठा दन्‍्तौष्ठा दयतत्तथी 


>> श पा ञ. ( 
४72: «८६ है री 

# हे 0. |॥७॥॥॥९७॥0 छा व्वा्याव॥ 00॥8०00०7 09280 0५ 6597680' 
है ॥३० 


कट 


» » * परिशिष्ट (ख), 


- वा समुत्पन्नान्यक्षराणि ऋमादादिक्षकावधि ॥ 
। जा, आउिज्ञान्तरतेत्येषामच्तरत्वमुदी रितम्‌ | 

। -राघवभट्ट की शारदातिलक टोका में उद्धत पृष्ठ ६० 
| बर्ण तीन प्रकार के« हैं --(१) सौस्य (बन्द्रमासस्वन्धी), (२) सौर - 
है| ( सूरयंसम्बण्धी ) तथा (३) आस्नेय ( अग्निसम्बन्धों )। स्वर सोम्य वर्ण 
भ हैं जो संख्या में १६ हैं--ञ आ, इ ई, उ ऊ, ऋ 
ध के, ललू,ए ऐ, ओ ओऔ, अं झः | , प्रपडच 
ह| सार ( ठतीय पटल श्लोक ४-७ ) के अनुसार इन सवरों में हस्त भ, ईं, 
१| € तथा बिन्दु (” ) पुहिक्ष हैं, दीघ स्वर आ, ई, ऊ तथा विस ८५.) 
(| 
| 
|| 
न 
| 


५९३» 


वर्णप्रकार 


|| ब्ोलिज्ञ है और ऋ ऋ, ल॒ लू नपुंसक होते हैं। हस्व खरों की त्थिति 
पिज्ला नाड़ी में, दीर्घ स्व॒रों'की' इडा में तथा नपुंसक खबरों की स्थिति 
मुषुन्ना नाड़ी में रहती है-- दल 
। पिज्ञलायां र्थिता ह॒स्वा इडायां सक्वता परे॥ ै 
सउम्नासध्यगा ज्ञेयाश्चत्वारों ये नपुंसका: || 
० हे |, « . . “शारदातिलक रो 
॥| .. रे व्यजनों के सोर वण कहते हैं / ककार से लेकर मकर तक , 
।| १२५ वर्ण तत्तत्‌ स्थानों के स्पश कर उत्पन्न होते हैं। अतः उन्हें 
_सश कहते हैं। ह 572 
व्यापक बणे आगनेय हैं। ये संख्या में दस हैं-- 
य७र ल व,. श ष स॒ है, छ, क्ञ । 
इन्हीं तीन प्रफार के बर्णों' से ३८ कल्लाओं को उत्पत्ति होती है। 
 'धर्रां से सौम्य ( चन्द्र को ) कला ( १६ ), सर्श युस्‍्मों से सूयेकला 
| को (“१२ ) तथा यकारादि व्यापक दर्णो से अमिकला 
! कशाओं के प्रकार (१० ) का उदय ह्वोता है कम लक 
। । ह तत्‌ त्रिमेद्समुदूभूता अशन्रिशत्‌ कला मताः। ; 
| । श् खरेः सौम्यो: स्पशंयुस्मैः सौरा या्ाशच वहिजा:॥११॥ _ 
/ ४»  प्रोडश दादश दरासंख्या: स्युः कमशः कलाः। 
की का 5 पपव्चसार, ३प्दल 
॥' " वि क २ के 
| 


छः 
जे 


ाक 
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सौम्य कलाएँ षोडश हैं और उनका जन्म अत्रग अत... । 
से. द्वाता है। उसी प्रकार १० आग्नेय कलाएँ १८ व्याप हर |; 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ उसपन्न देती हैं, परन्तु सौर कलाओं का रुदय एक का 
बर्णा से नहीं होता, प्रत्युत दो स्पशों के मिलाकर होता है। शॉ । 
विचारणीय विषय है। : रवि स्वयं अग्नि-सामात्मक है। 
का वह सामरस्य है। साम्यावस्था में जो सूर्य है वही वेष्यादपा। 
अभि तथा चन्द्रमा है। क्षोभ द्वोते ही सूये एक. ओर अग्नि ६ 
जाता है तथा दूसरी ओर चन्द्र बन जाता है। 'योगिनीहद्य व | 
दीपिका में ( प्रष्ठ १० ) अम्ृतानन्दनाथ ने इसे स्पष्ट कर हिला | 
अग्निषोमात्मक: कामाझ्ये रवि: शिवशक्ति-सामरत्य वाच्यात्राबह 
तदुक्तं चिदृगगनचन्द्रिकायों-- है 23 
मेक्तभेगमयगे।विमशनाद्‌ देवि मां चिदुद्धों दृढां दशाएं। | 
अपयज्ञनलसाममिश्रणं॑ तदू विमर्श इद् भानुजुस्मण) | 
अतः सौर कलाओं में अग्नि तथा सोम उभय कलाओं का शिए|| 
दे स्प्शों' से मिलकर एक एक - सू्यकला का. उदय मानम युण्णिण॥ 
सकार स्वयं रविरूप है ( तदन्त्यश्चात्मा .रवि: स्उृतः--प्रप्बतार॥| 
अतः सकार के छोड़ देने पर २४ स्पशों से १९ कलाएँ व्यत् है| 
"क्रम से स्पर्शों' का योग नहीं किया जाता, प्रत्युत एक चच्र चाज॥ 
और दूसरा अक्षर अन्त का लिया जाता है। इस प्रकार १२ गो 
| | 
उत्पन्न होती हैं। 6 आओ 
आब इन ३८ कलाओं के नाम शारदातिलक ( २| ५ 
प्रपण्चसार ( ३] १५-२७ ) के अनुसार नीचे दिये जातेहैं- 
१६ चन्द्रकल्षाएं ( कामदायिनी ) 2 
(१) आँ अमृता. (५) 5? 


? कल - * 
+> 0. [७॥७७॥५ 8॥98४/॥ ५व्वाच्वा38 00॥8००/. जंधा260 0. 66 ऐ 
८ र :“ ! 


। कर परिशिष्ट (ख) वि. "५९५ 
(९) लू. चन्दरिका. (१३) ओ औदवि 
(१०): हे »  कोन्ति (१४) औ अंगदा? 


एँ चजउ्योत्ना (१५) अं पूणों 


॥ (९२ ऐ क्षी . (१६) अः  पूर्णाण्ता 
५ १९ सौर कलाएँ (बसुदा ) ' मल 
॥ १ के भं--तपिनी ७ छ॑ दं--सुषुम्ना 
| २ ख॑ बं--तापिनो . ८ ज॑ थं--भागदा 
। ३ ग॑ फं--धूम्रा न ९ मा तं--विश्वा जे 
| ४ घ॑ पं--मरीचि १० म॑ णं--बाधिनी 
५ ढं न॑--ज्वालिनी ११ ८ ढं*--धारिणी 


६ च॑ं धं-रुचि * * (१२४ डं'--क्षमा 
१० आंग्नेय कछाएं * ( घमपदा ) 


यं-धूमत्रार्चि..._ ६ षं--छुभी 
* २ २--उष्मा ७ सं--सुरूपा 
॥ ३ लं--बक्ललिनी ८ हँ--कपिला 
(| -४ बं-ज्वालिनी ९ 'छं--हव्यवहा » 


: ५ शं--विस्फुलिन्निनी १० क्ञ--कब्यवहा* 


१--घनपति सूरि की टीका में निर्दिष्ट गदा' नाम अशुद्ध है। 
२११--टीका में '(हं? तथ 'यं व! अशुद्ध हैं। श्नके स्थान पर ० 


|. ४-अपश्सार की अंगेफ़ी भूमिका ( एड २१) में लेखक ने श्प्ताचि” को 
ई दोलम मान लिया है तथा मूलप्रन्य में. ( पृष्ठ ४१; श्छोक १६ ) हृव्यकब्यवहे 


| या है। यह ठीक नहींहै। . .- 
| ५--घनपति सूरि को टौका में इन कजाओरों के नाम देने मेँ बढ़ी भारो 


् 
7] ५ * ् 


अर _०0-0500॥0७॥0 हिबशवा "बाबा 00॥004007 09॥26009५/6०७०६०॥ 


| 


|| गलती की शाई है | - ७वीं ,कल्ा के नाम 'सुप्या' नहीं; सुरुषा है। प्वीं. 


9:75 2585 


की * 


9. 
ञ अं स्रद्धय ह 


हा ...._ ओीशह्रदिगिजय . / 
ओविद्याणवरतन्त्र ( भाग २; प्रष्ठ ८९४ ) में इन 

तथा रूप का उल्लेख भी ठीक इसी प्रकार से किया 

ने मूकाम्बिका की जो स्तुति लिखी है बह भीविद्या 

.. मिलती है। ओवियद्यांणवतन्त्र में उसका उपलब्ध होना निवास ॥ 
प्रमाण है। अतः इस श्लाक से स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्राचौम ए४| 

के अनुसार आचाये शझ्कर “भीविद्याः सम्प्रदाय के साध हक 

थे। एतद्विषयक अन्य प्रमाणों में इस है 


वो ३ ३ 
सपा है| छ| 
के सम्प्रतय रे हि 


प्रसाण का भी रस्तेबरप ल्‍ 
आवश्थक है | | 
का थे ; । 
_. ७००००_#+»४०७ अलाका ४ है 
हम] 
॥ या 'स 
/ . 
कि 
रे ;अछ 
क हे 228 
हि (५ १० 


ै। (वा सता # उधर डे रोक क दे 
अशुद्धियों को'शुद्ध करके पहना चाहिए | 
द्त्ल््ट्र कक सर मु रा 


हज 
ब् उ+>र॒ि-0. ॥पागपा(७५ 8॥908॥ ४व्वाव्वा89 00॥8००॥7 0926७ 0५ 858 
र्् हा १ 


शंपरसिद्धि-२४३, ३०० श्र 


! है 
!/ ञ कै ३] 


ह हि 
४ हे 
! 
| परिशिष्ट (ग॑ ) ः न 
॥| - मे 
े १-टिप्पणी के विशिष्ट पदों की सूची 
अद्वेतराजलक्ष्मी २०० । उच्च-ग्रह ५४ 
झद्ठैतें--गुरु-परम्परा १५६ उद्यनाचाय ५०४ 
| अद्वेतवाद्‌ २७० उपभन्यु ४४-४५ 
| अ्रधिष्ठान ३२२६-२७... उपाधि २८७-८८ 
अनाहत चक्र ४०४ ऊर्मि ४०८ 
* अनुबन्ध २३३ अण-नतय ३२ 
॥ 'अपच्छेद न्याय २८४-८० कम ५२८... ह 
भाव "५७ "० न कम फल ३०३-३०४, ३२७ 
भमिनवगुप्त १९६, ५३३ कला ४०१; ५९३ 0 
। भ्र्टमूर्ति ४९ कहोल.५६४ 
| भरस्तिकांय ५६१ कात्तीफ़नाथ ३२३ 
| आनेय बरण ५९३ कापालिक ९०, ३७१-७२ 
 *अ0, 
रा. आज्ञाचंक् ४०४ कामशासत्र ३३७-३८ 
| आत्म-अ्रद्य सम्बन्ध १९२९३ - कामसूत्र ३३७३८ . 
| आत्म-हत्या २३६०-६१ काल्पनिक भेद २८५-८६ 
। अँसी ६७, २१०  खण्डनकार ५३३ 
$ आश्रयासिद्धि २९१ , गार्गी ३१७, ५६४ - 
३४८ ० गुरु-महिमा ३६३ 7 


ग्ृहस्थ स्थिम २६१ २ « 
गोक़ण' ३२९०-९१ “5. 
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गोरखनांथ ३२२ 
गैौतम २२०-२१ 
चतुव्यूह ५०६ .. 
चार्वाक दशन ६४ 
जनक ३२५९ 
जालन्धर ३२२ 
जैबलि २२९०-२१ 
 जैमिनिसूत्र १८ 
ज्ञानमुद्रा १०४ 
तुतातित ३७७० 
'तेटक छन्द ४१४ 
अ्यणुक ( चंसरेणु ) ५५७ 
त्रिशिरा ३२८ 
द्रव्य ( जेनमत ) ५६१ 
दतवाद ४९९ 
दचर्णुक ५५७ ५८ 
गु धनपतिसूरि २०० _ 
नाथ सम्प्रदाय ३२२ 
नारायण २२८ 
, नीलकरठ १९६,४९२ 
पतजलि १५५-५६ 
प्रदा्थ ५०७ 
पद्मपाद १०१ 
परमात्मा ३८७ 
परमा्थभेद्‌ २८५-८६ 
पाच्वरात्र ४५०५-०६  «. ८ 
पाशुपत ९७-२०४ - -+« 


"5७६७०: रु 


ीे ब 
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५९८ ... ओशकूरविखिजय ॥ | 


" प्रत्यभिज्ञा ४०२ 
प्रभाकर १९६ हे 


: बिन्दु ५९१ 


रे ईँ 


पुराण २२५ 
पुरुष श४९ . ७ 
पु्ष्टक १ ६३ 

पूरज्ञ १३६८-१९ 
पौण्ट्रक राजा ३६९: 


बगलामुखी ११५ 


बृहस्पति ( आचाये ) ६४ 
तरह ('चतुष्पाद ) १६२ 
त्रद्मज्ञान ३५० 
भट्टभारकर ११४, १९६ 
भवनाथ २०७... 
भागवृत्ति लक्षणा ३१९५ | 
भाव-पदार्थ ५५७ ८ 
भेद्‌-पच्चक ५२१ 
भेद-विभाग २८५८६ 
मधु सूदन सरस्वती १०३ 
मणिपूर चक्र 82४ ॥ 
मण्डन मिभ्र.(९७ 


गरहिकाजुन रेदंट....«_ 
[क्वामाया ५९१ * | 

महावात््य १५८-५९ 

माया ५११ ह 


मुक्ति-- 0५५८-५९, ५०५९-६० 
मुद्रा ३७० 

| मुरारि सिश्र २०७ 

मूच्छना ३४५ 

मूल तत्व २८० 
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व्परिशिष्ट (घ) 
मठाम्नायसेतु 


म्री श्डूराचाय के द्वारा विरचित एक विशिष्ट ग्रन्थ है जिसका नाम 
प्राय', 'मठान्नायसेतुः या मठेतिबृत्त है। भ्रन्थ मठों की स्थापना 
सठाधीशों को व्यवस्था आदि अनेक आवश्यक 
विषयें का वर्णन करता है और इस विषय 
॥ इसका आसाएय सबसे अधिक है। परन्तु खेद है कि इसकी 
हरे शुद्ध तथा पू््ण प्रति उपलब्ध नहीं दती। गोवर्धन मढ के 
भिषिकारी के द्वारा प्रकाशित पुस्तक अशुद्ध है तथा अपूर्णा भो 
है। इसमें चारों आस्नायें का वर्णन .ते है परन्तु 'शेषास्नाय! 
(गन बिरकुल छे।एई' दिया गया है। इससे अधिक शुद्ध 'मठाम्नाय' 
के संस्करण है जिसे उज्जयिनोनिवासरों दाजी नागेश घर्माधिकारी ने 
िपतागर प्रेस में छापकर १९४८ विक्रमी में प्रकाशित किया था । परन्तु 
मं कतिपय श्लोक अधूरे हैं। हस्तलिखित प्रतियाँ भो उपलब्ध हैं| 
शि सब अतियों की तुलना कर यह प्रन्थ अनुवाद के साथ छापा जाता 
|! मिलाफ़र अशुद्धियों के शुद्ध करने का भी उद्योग किया गया है। 
शा है सठों की व्यवस्था से परिचय पानेवाले व्यक्तियों के लिये यह 
न्पि उपयोगी सिद्ध होगा। 0 2 


.. शारदामठास्नाय 


घी भयम) पश्चिमाम्नायू!: शारदामठ उच्यते | 
| फोटवारः सम्पदायस्तस्य तीयोअप शुभो ॥ १ ॥ 


परिचय 
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५ “| 
६०२ मु भ्रीशकझरदिग्विजय | म ॥ 
द्वारकापुरी के शारदामठ का आज्नाय यहाँ ।प्रारस्प किया हे (४ 
पहला आज्ञाय पश्चिमाज्नाय है जहाँ के मठ का नात श्र भर ' 
सम्प्रदाय का नाम कीटवार है। तीथ और आश्रम वोँ है «| 
पद हैं ॥ १॥ | 
द्वारकाझूयं हि क्षेत्र स्याह देवः सिद्धेश्वर! सर! | 
भद्गरकाली तु देवी स्यात्‌ हस्तामलकदेशिक! ॥ २॥ | 

ज्षैत्र का नाम द्वारका है, वहाँ के अधिष्ठात देव का नाम पिद्दे्ा॥| 
देवी का नाम भद्रकाली है। आंचाय का नाम हस्तामत्क है॥।| 
गोमतीतीथैममलं ज्रह्मचारी स्वरूपक! | 
सामवेदस्य वक्ता च तत्र घम्मे 'समाचरेत्‌॥ ३॥ | 

तीथे का नाम गोमती तीर्थ है। त्रह्मचारी का नाम खरुफ॥ 
सामबेद के वक्ता हैं। वहाँ पर धर्म का आचरण करना चाहिए॥| 
जीवात्मपरपात्मेक्यबे।धो यत्न भविष्यति | ॥ 


। तत्त्वमसि महावाक्यं गोत्रोड्विगत उच्यते | 8॥ ! 
यहाँ का महावाक्य 'तत्त्वमसि? ( छान्दोग्य उपनिषद्‌ ३८५] ( । 


जीवात्मा और परमात्मा में एकता के बतलानेवाला है। गोत्र | 
अविगत है ॥ ४॥ ४ 
सिन्धुसौवीरसौराष्ट्रा मद्वराष्ट्रासतथान्तरा! | | 
देशाः पश्चिमदिक्स्था ये शारदामठभागित!॥ | 

«  सिन्धु, सौवीर, सौराष्ट्र ( काठियावाड़ ), महाराष्ट्र त्ी ई री 
बीच में दनेवाले देश जो भारत की पश्चिम दिशा में वि 
शारदा मठ के शासन के अन्तगत आते हैं ॥ ५॥ 
त्रिवेणीरुड्भपे तीथे' तत्त्यमस्यादिलक्षणं | न्‍् 
स्नायात्तत्त्वाथभावेन तीयेनाम्ना स॒ उच्यते | * 
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. परिशिष्ट (४) /० ६५३ 


शारदा मठ के दे अज्लित पद हैं--तीर्थ ओर आश्रम। यहाँ इन 
दोनों पदों के अं का विवेचन किया जा रहा है। तत्वमसि आदि 
मह॒वाक्य त्रिवेणी-सज्ञम रूप हैं। ये तीथ रूप हैं। इस तीर्थ में जो 
लान करता है अर्थात पूर्वोक्त महावाक्य के अर के भल्री मँति 
सममता है! उसे तीथ कहते हैं।॥ ६॥ 

आश्षमग्रहणे प्रोह आशापाशविवर्जितः | 

यातायातबिनिपुक्त एप आश्रम उच्यते ॥ ७॥ 

जे| आंशभ्रम ( संन्यास ) के ग्रहण करने में दृढ़ है, जिसे संसार की 

| कोई भी आशा अपने बन्धन में बाँध नहीं सकती, जे। इस संसार में 
| आवागमन, जन्म-सरण से बिलकुल मुक्त है ऐसे विशिष्ट व्यैक्ति का 
| आंभ्रम कहते हैं ॥ ७॥ 


कीटादयो विशेषेण वायेन्ते जीवजन्तवः । 


भ्रूताज्ञुकम्पया नित्यं कीटवार) स उच्यते ॥ ८ ॥ 
यहाँ के सम्प्रदाय का [नाम काटवार है। उसको यहाँ विशिष्ट 


-््नसननपदडज. 5 ४ 


है 


) । अपने व्यवहार से इन छुद्र जीवों को भी जे तनिक भी क्लेश 
| गहीं पहुँचाता उसको नाम है कोटवार | ८॥ 

एवस्वरूपं' विजानाति स्वधर्मपरिषालकः | 

स्वानन्दे क्रीडितो नित्यं स्वरूपो वहुरुच्यते ॥ ९॥ 
॥ ,ज्ा अपने स्वरूप के” भली भाँति जानता है, अपने धर्म कां सदा 
| पात्नन किया करता है, और अपने खरूप का ज्ञान कर आलल्दरूप जह्म 
। गैखूदा रमण किया करता है उसका नाम है स्वरूप जह्मचारी ॥ ९॥ 
हा ' शारदामठास्नाय सम्राप्त, 
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६०४ ; शोशइूरदिग्विजय । 
- गेवधन मठास्नाय. 


एब्वोस्नाग्रो द्वितीयः स्याह गेवद्धंनपठ! स्यृतः | 
भोगवारः सम्पदायों बनारण्ये पढ़े स्थ॒ते ॥ ! ॥ 
दूसरे आम्नाय का नाम ह पूर्वास्नाय जहाँ गेवधेन मद है। 
के सम्प्रदाय का नाम भोगवार है और वन तथा अरण्य 
पद हैं ॥ १ ॥ 
पुरुषोत्तम तु क्षेत्र स्थाज्जगज्नाथोडस्य देवता | द् 
विमलारूया हि देवी स्यादाचाय्ये! पद्रपादक!॥२ ॥ 
क्षेत्र का नाम पुरुषोत्तम है और यहाँ,के «देवता जगन्नाथ हैं। | 
की देवी विमला है। आचांय का नाम पद्मपाद है॥२॥ | 
तीथे महोदधिः प्रोक्तं ब्र्मचारी प्रकाशक! |. | 
महावाक्यं च तत्र स्यात््‌ प्रज्ञानं ब्रह्म चोच्यते | ३॥| 
यहाँ का तीथ महाद॒धि ( समुद्र ) है [ प्रकाशक०जह्नचार | 3 


र 
। 


यहाँ कह 


यहाँ का महावाक्ष्य '्रज्ञानं ब्रश? ( ऐतरेय उपनिषद्‌ ५) है॥ ३॥ पे 
ऋग्वेदपठनं चेव काश्यपों गोतरपुच्यते | । ५ 
अन्नपज्ञक लिज्ञाश्य मगघोत्कलबब्बरा: | ; 
ग्रोवद्धनमठाधीना देशा; प्राचीव्यवस्यिता। ॥ ४ |? | 
ऋग्वेद यहाँ का वेद है। गोत्र का नाम कश्यप हे हर | 

( भागलपुर ), वज्ञ ( बल्ञाल ), कलिज्ञ ( उड़ीसा तथा मद्राठ की 
प्रान्त )) संग ९ बिहार ), उत्कल ( उड़ीसा ) बबर (न ७ 
पूरब के ये देश गोवर्धन मठ के शासन के अधीन हैं ॥ 8॥ - 


सुरम्ये निज़ने स्थाने वने वास करेतिं य! | 4 
आशाबन्धविनिय्न क्तो शा स उच्यते | 


” 6 
नर / 
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वन की विशिष्ट व्याख्या की जा रही है। जो सुन्दर, एकान्त 
विन वन में वार करता है तथा आशा के बन्धन से विलग है उसे 
व कहते हैं । ५॥ 
अरण्ये संस्थिते' नित्यमानन्दे नन्‍्दने बने | 
त्यवेत्वा सब्ब मद विश्वमारण्यं परिकीत्येते || ६ || 
भेागो विषय इत्युक्तो वाय्येते येन नीविनाम | 
सम्प्रदायां यतानाञ्व भोगवार! स उच्यते | ७ ॥ 
जे सम्पूण संसार के छोड़ देता है उसे आरण्य कहते हैं। यहाँ 
क्‍ के सम्प्रदाय भेगवार की व्याख्या की जा रहो है। जो प्राणियों के 
|| भांग अर्थात्‌ विषय के! सब प्रकार से निवारण करता है उस यतियों 
के सम्प्रदाय के भागवार कहते हैं ॥ ६--७।। 
स्वयं ज्योतिषिजानाति येगयुक्तिविशारद! | 
तत्त्वज्ञानप्रकाशेन तेन प्रोक्तः प्रकाशक! | ८ ॥ 
प्रकाशक का विशिष्ट अथ--जो ब्यातिःस्वरूप अपने आत्मा का मत्री. 
। भेंति जानता है, याग-सांधन करने में थुक्तियों के जानता है, बत्त- 
| ज्ञान से प्रकाशित हवा रद्द है ऐसे व्यक्ति का प्रकाशक कहते हैं॥ ८॥ ' 
" गावधनमठास्नाय समाप्त ह 


४. ज्योतिर्मठ.. 
व॒ध्ीयस्तृत्तराम्नायों ज्येततिनांम मठो भवेत्‌ | 


: श्रीमठश्चेति वा तस्य नामान्तरमुदीरितम्‌ | १॥ 
तोसरे आम्नाय का नोम ज्येतिम 5 है जे उत्तर में स्थित है। इसका 
| करा नाप्त शओसठ भी है ॥ १ ॥ 


पद्ानि तस्य रूयातानि गिरिंपव्येतसागरा! ॥ ३॥ 
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६०६ ;॒ अरीशडूरदिग्विजय । 
सम्प्रदाय का नाम आननदवार है जे। सिद्धि श्ष सका । 
के अद्धित पद का नाम गिरि, पव॑त तथा सागर है ॥«॥ ,' 
बद्रीकाश्रमः क्षेत्र देवो नारायण! स्पृतः | 
पूर्णागिरी च देवी स्यादाचार्य्यस्तोटकः सतत, | न 
यहाँ के क्षेत्र का नाम बद्रिकाश्रम्त है। देवता का नाम; न्‍ 
देवी का नाम पूणोगिरि है। यहाँ के आचाये तेटक हैं॥३॥ 
" तीथ' चार्लकलन्दारूयं आनन्दों बरह्मचास्थपूत। 
अयमात्मा ब्रह्म चेति मरहावाक्यम्ुदाहतम्‌ | ४॥ 
. यहाँ के तीथे का नाम अलकनन्दा है तथा जहयचारी का ना फ् 
है। यहाँ का महावाक्य “अय॑ आत्मा ज्रह्म? (सासदटक्य उपत्तिषद) है॥| 
अयवेवेदवक्ता च भृग्वाख्यों गोत्रप्नुच्यते । द 
कुदकाश्मी रकाभ्बोजपाध्चालादिविभागत/ | 
ल्येतिमेठवशा देशा उदीचीद्गिवस्थिता!॥५॥ | 
(यहाँ का वेद अथव वेद है । गोत्र का*नाम भृगु है। कु[॥ 
* का प्रान्त ), कार्मीर, काम्बेज ( पञजाब ), पाव्चाल ( संयुक्त ग् 
पश्चिमी भाग ) आदि ज्योतिमठ के अन्तगंत देश हैं जे धचतए| 
में स्थित हैं ॥ ५॥ प 
वासे गिरिवने नित्यं गीताध्ययनतत्पर। “| 
गस्भी राचलबुद्धिथ गिरिनामा स उच्यतें॥ ३ | 
. गिरि का विशिष्ट अथै--जे पहाड़, वन में सदा ग्वाल हक 
गीता के अध्ययन में सबंदा लगा रहता है, जिसकी बुद्ध गली 
निश्चल है उसे गिरि कहते हैं | ६॥ " 
वसन्‌ पव्चतमूलेषु पहं ज्ञानं विभूत्ति य! | | 
सारासारं विजञानाति पव्व॑तः परिकी्ते | ९ । 
ग डर [ जप 
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| + ,  परिशिष्ट (घ) 5 हि 
॥ पवेत का विशिष्ट अथ --पहाड़ के मूलों में रहकर जे हृढ़ ज्ञान 
धारण करता है, संसार को वस्तुओं के सार और असार को! मली;आाँति 
ज्ञानता है, वह 'पवत्तः कहलाता है ॥ ७ ॥ 
तत्त्वसागरगम्भोरों ज्ञानरत्नपरिग्रहः । 
मय्थांदां न वे लक्केत सागरः परिकोर्त्यते | ८ ॥ 
जो तत्वरूपी समुद्र की गम्भीरता के जानता है, उसमें डुबकी लगा- 
कर ज्ञानरूपी रत्न का अहरणा करता है तथा अपने आश्रम“ की स्यादा 
का कथमपि लब्ठन नहीं करता वह 'सागरः कहलाता है॥ ८ ॥ ० 
आनन्दो हि विलासश्र वार्य्यते येन जीविनामू | 
सम्प्रदायो यतीनां च नन्‍्दवारः स उच्यते ॥ ९ ॥ 
| आनन्द का अथ' है सांसारिक भोग और विज्ञास | जिसके द्वाराध्यह 
आनन्द निवारण किया जांता है अथात्‌ जे इस जगत्‌ के भोग-विलासों 
के सदा छोड़ देता है संन्यासियों के उस सम्प्रदाय के “आनन्दवारः 
| ऋते हैं ॥ ९॥ 
सत्य' ज्ञौनमनन्तं ये। नित्य ध्यायेत्‌ तत्त्ववित्‌ | 
स्वानन्दे रमते चेव आनन्द परिकीत्तितः ॥ १० || 
सत्य, अनन्त तथा ज्ञानरूप है। तत्त्वों के जानकर जे व्यक्ति 
ऐसे ब्रह्म का सदा ध्यांन करता है तथा अपने आत्मा के आनन्द में सदा 
। भण करता है उसे “आनन्द” कहते हैं।। १० ॥ 
है 3 * ज्योतिम ठांस्नाय समाप्त 


। खब्कीरीमोठ... ' 
* श्वतुर्थों दक्षिणाम्नायः श्रुल्लेरी तु मठो भवेत्‌ | 
सम्प्रदाये भूरिवारों भूझ वे! गोत्रपुच्यते ॥ १ ॥ 
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| सर्दाय का नाम भूरिवार हैस़था गोत्र का नाम मूसु वः है ॥ १॥ 
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 »जोथा आस्नाय दक्षिण में स्थित है जिसे शज्ञरी मठ कहते है। यहाँ. 
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६०८ ; श्रोशब्लुरद्ग्विजय आओ] 
पदानि त्रीणि रूपातानि सरस्वती भारती पुर 
* रामेश्वराहयं क्षेत्रमादिवाराहदेवता ॥ २५। « | 
यहाँ के द्डित पद तीन है जे सरस्वती, भारती, पुरो$ हे 
विख्यात दैं। यहाँ का क्षेत्र रामेश्वर है। आदिवाताह कं, 
देवता हैं ॥ २॥ ९ 
कामाक्षी तस्य देवी स्थात्‌ स्वकामफलप्दा | 
सुरेश्वराख्य आचायेस्तुल्ज मद्रेति तीर्थंकर ॥ ३॥ 
यहाँ की देवी कामाही हैं जे सम्पूर्ण इच्छा को देनेवाती हैं। 
के आचाये सुरेश्वर हैं। तोथ का नाम तुज्ञभद्रा है॥३॥ 
, चैतन्यारूये ब्रह्मचारी यजुर्वेद्स्यः पाठक! | 
अहं ब्रह्मास्पि तत्नेव महावाक्यं समीरितम ॥ ४ || 
ब्रद्मचारी का नाम चेतन्य है तथा यहाँ का वेद यजुबेद है। श| 
का सहावाक्य “अहं ब्रह्मास्मि! ( बृहदारण्यक उप७ १४४१० ) है ॥ ॥ । 
आन्श्रद्राविदकर्णाटक्रेरलादिप्रमेदद! 
शृड्डेयेघोना देशास्ते द्वाचीदिगवस्थिता। ॥ ५॥ 
खज्ञेरी मठ के अधीन आन्ध्र, द्रविड़, कणोटक, फेरत भरादि | 
जा दक्षिण दिशा में स्थित हैं | ५ ॥ हा 
स्व॒रज्ञानरते नित्यं रवरवादी कवौश्वरः | 
संसारसागरासारहन्तासौं हि सरस्वती | $॥ | 
* सरस्वती का विशिष्ट अथ --जा व्यक्ति स्वर के ज्ञान में गिर 
जे सर के विषय का विशेष रूप से विवेचन करता है, पके | 
है, संसाररूपी सागर की असारता के दूर करनेवाला है भी 
संसार में रहकर भी सारभूत ब्रह्म का साज्ञात्तार करेगा 
सरस्वती कहते हैं।| ६॥ *- *' 2 
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8 'परिशिष्ट (घ) 
विद्याभारंण सम्पूर्ण! सर्वभार' परित्यजन्‌ | 
दुःखभार न जानाति भारती परिकौर्त्यते | ७॥ 

भारती का विशिष्ट अथ--जो विद्या के भार से* सम्पूण 

के सब अन्य पुत्न-कलत्रांदि के भारों के छोड़कर, दुःख के बोझ ०. 
ज्ञानतां है उसकी संज्ञा भारती है ॥ ७॥ 

ज्ञानतत्त्तेन सम्पूणं। पर्शातत्वपदे स्थित! । 

पर अह्मरते नित्यं पुरीनामा स उच्यते || ८|॥ * 
पुरी का विशिष्ट अथ--जो ज्ञान के तत्व से पूण है, जे! जम के पद 
| में स्थित है अर्थात्‌ पूर्ण त्रह्मज्ञानी है, जे परम ज्रह्म में सदा रमण करता 
| है उसे पुरी कहते हैं ॥ ८॥ 
भूरिशब्देन सावए्य बारयते येन नीविनाम | 
सम्पदाये यतीनां च भूरिवारः स उच्यते || ९ ॥ 


भूरि शब्द का अथ है अधिकता, सुवर्ण को या धन-घाल्य को अधि- 
ह्ता। जो वैयेक्ति सम्पत्ति को अधिकता का छोड़ देता है अथोत्‌, संसार 


अऋाए 


या सा. कर्क ध 


ज्स्य्टप्ड 


जा 


रहता है उस सम्प्रदाय का. नाम 'भूरिवारः है॥ ९॥ 
चिल्मात्र चेत्यरहितमनन्तमजर' शिवम्‌ | 


“ये। जांनाति स वे विद्वान चैतन्यं तद्धिपीयते || १० ॥ 
नह चिन्मात्र है। अनुभूयमान विषयों से वह सदा रहित है। 
| सका अन्त नहीं है। वह ,जरा-मरण आदि विकारों से हौन है, स्वयं 
| गगतू का कल्याण करनेवाला शिवरूप है, ऐसे ब्रह्म के जे विद्वान 
। 'नता है उसे चैतन्य कहते हैं| १० ॥ . 

| ७, मयादिषा सुविज्ञेया चतुमंठविधायिनी ।« 
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ही धन-दौलत से किसी तरह का सम्बन्ध नहीं रखता, नितान्त विर्त 
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. 'तामेतां सप्नुपाशित्य आचार्याः स्थापिता। क्रमात्‌ ॥ ११॥ 
| ८ ५ रे जो ६ 4 
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६१० श्रीशछुरदिग्विजय हू । 
चांरों मठों के स्थापित करनेवालो इस मर्यादा कष 

जानना चाहिए |० इसी मयांदा के अनुसार इन मठों झा १] 

नियुक्त किये गये हैं ॥ ११॥ | 

खज्लेरीमठाम्नाय समाप्त, 

शेषाम्नाय < 


अथोध्च शेषआस्नायास्ते विज्ञानेकविग्रहा। 
पृश्चमस्तुध्वे आस्नाय सुमेरुमठ उच्यते | 
सम्प्रदाये5स्य काशी स्यातू सत्यज्ञानमिदे पदे | !॥ 
इसके अनन्तर शेषाम्नायों का वर्णन है। वे संख्या में तोन है 
उनका शरीर केवल विज्ञान ही है। पश्चम आस्नाय का नाम्र उप 
म्ताय, सठ सुमेरु, सम्प्रदाय काशी सत्य और ज्ञान-र३ | 
. पद हैं ॥ १ ॥ 
कैलासो प्षेत्रमित्युक्त॑ देवताउस्य निरज्ञन। 
देवी माया तथाचाये ईश्वरोज्स्य प्रकोर्तित! ॥ २॥ | 
क्षेत्र का नाम कैलास, यहाँ के देवता 'न्िरव्जन' हैं) देवी ग्रे 
* माया, आचाये का नाम इंश्वर है ॥| २॥ 
तीथ तु मानसं प्रोक्त ब्रह्मतत्त्वावगाहि तत्‌ | 
तत्न संयोगमार्गेए संन्यास सप्मुपाश्रयेत्‌ ॥ ३॥ | 
तोथ का नाम मानस तीथ जे त्रह्मतत्त का भली भाँति प्रा! । 
करनेवार्ली है। उसके संयेग द्वोते दी पुरुष संन्यास को मै | 
लेता है ।। ९ ॥ ॥ 
सूक्ष्मवेदस्थ वक्ता च तत्र धमें समाचरेत्‌ं। . .| 
पृष्ठ) स्वात्मारूय आस्नायः परमात्मा मठो गे कह) 
यहाँ सूक्ष्म बेद के वक्ता हैं। “चहाँ धर्म का का रे 
चाहिए। छुठे ऑस्नाय का नाम “आत्मालीयं है रे * ॥ 
परमात्मा | ४ ॥| ढ ्जु 
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। परिशिष्ट (४) .... * ६8११ 
सत्त्वताष; सम्प्रदायः पं येगभनुस्परेत | 
नर सरोवर  क्षेत्र' परहंसे|डहय देवता || ५॥ 
सम्प्रदाय का नाम सत्वतोष है। पद का नाम येग है। क्षेत्र का 
नाम नभःसरोवर है। इसके देवता परमहंस हैं | ५॥ ० 
देवी स्यान्मानसी माया आचार्यश्चेतनाहयः। 
त्रिपुटी तीर्थप्रुत्क्टं स्व॑पुएयप्रदायक्रस ॥ ६ ॥ 
यहाँ को देवी का नाम मानसी माया है। आचाये का नाप्म चेतन 
है। सब पुण्यों को देनेवाला उत्कृष्ट तीथे त्रिपुटो है॥ ६॥ 
भवपाशविनाशाय संन्यास तत्र चाश्रयेत्‌ | 
वेदान्तवाक्यवक्ता च-तत्र धमें समाचरेव ॥ ७ ॥ 
संसार के पाशों-बन्धनों के दूर करने के लिये उस तीथे में 
संन्यास का अहण करना चाहिए | वेदान्त के वाक्यों का उपदेश देते 
हुए धमे का आंचरण करना चाहिए || ७ || 
- सप्तमे। “निष्कलाम्नाय! सहस्ताकचृतिमंठः | 
सम्प्रदायेउ्स्य सच्छिष्यः भ्रीगुरो! पादुके पदे ॥ ८ ॥ 
सातवें आज्नाय का नाम है निष्कल आम्नराय | मठ का नाम है 
सहस्ताकंद्युति मठ । सम्प्रदाय का नाम है सत्शिष्य। गुरु की दोनों 
| पाहुझाएँ. ही पद हैं ॥ ८ ॥ 
| डृत्नाजुभूतिः क्षेत्रं स्‍्पाह विश्वरूपोडस्य देवता । 
| देवी चिच्छक्तिनाग्नी हि आचाय! सहगुरू स्पृत/॥ ९॥ 
| , पेहाँ पर अनुभूति नामक क्षेत्र है जिसके देवता विश्वरूप हैं। देवी 
| भ नाम चिच्छक्ति है। आचाये खयं सदूयुरु हैं॥ ९॥ 
| '.. सच्छासभ्रवणं तीय जंराश्त्युविनाशकम | 
की पर्णालन्द्प्रसादेन संन्यास तत्र चाश्रयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
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रे भीशझरदिशिजय..._ । गा 
' अच्छे शास्प्रों का भवण ही तीथ है, जिसके सेवन बजे 

वस्था और स॒त्यु दोनों का नाश हे जाता है।' वहाँ 

की प्राप्ति देती है। वहाँ पर पूर्णोनन्द के प्रसाद से संपदा भा 

लेना चाहिए ॥ १० | जे 


0 


शेषाम्राय समांप्त 

महानुशासनप्त्‌ 
आस्नाया; कथिता हा ते यतीनाओच पृथक पृथक | 
ते सर्वे चतुराचा्यां नियोगेन यथाक्रमम॥!॥ 
प्रयोक्तव्या! स्वधर्भेषु शासनोयास्तते|न्यथा | 
कुषेन्तु एव. सततमटन॑ घरणीतले | २॥ 


संन्यासियों के लिये ये आज्ञाय प्रथक प्रथक्‌ कहे गयेह। | 
चार आचार्या' को क्रम के अनुसार अपने धर्मो' में तगागारई। 
यदि ये लेग अपने धर्मो' का विधिवत्‌ पालन न करें तो इन्हें 
चाहिए--इनके ऊपर शासर्न करना चाहिए। इनका परम | 
प्ृथ्वीतल पर सदा अमण किया करें ॥ १-२) 


विरुद्धाचारणप्राप्तावाचायोणां समाइझया। | 
लोकान संशीलयन्त्वेव स्वधर्माप्रतिरोधत! ॥ २ | 

मठ के इन आचायोँ के चाहिए कि अपने धम का विधि 
: करे ।« किसी प्रकार अपने घर्म का निषेध न करे | 
. धर्म कितना कर रहे हैं, इस बात की जानकारी के लिये हे !! 
अपने निदिष्ट प्रान्तों में सदा भ्रमण किया करें | ३ै। 
स्वस्व॒राष्ट्रपतिष्ठित्ये संचार: सुब्निधीयतार्‌ ' 

मुठे तु नियतो दास आचार्येस्य न युह्यते | $ 
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|. आपने राष्ट्र की प्रतिष्ठा करने के लिये उन्हें भ्रमण अच्छी तरह 
| करना चाहिए | खठ में आचार्य के नियत रूप से कभी निवास नहीं 
कर्ता चाहिए ॥ ४ ॥ 

वर्णाश्रमसदाचारा अस्पाभिये प्रसाधिताः। 

रक्षणीयास्तु एवेते से स्वे भागे यथाविधि ॥ ५॥ 

' हम लोगों ने वर्णाश्रम के जिन सदाचारों के शास्त्र के द्वांरा उचित 
सिद्ध कर दिया है उनको रक्षा अपने अपने भाग में विधिपूर्वक किया 
करें ॥ ५॥ ५" 

यते। विनष्टिमंहती धमेस्यात्र प्रजायते | 
मान्य संत्याष्यम्रेवात्र दाक्ष्यमेब समाभ्रयेत्‌ || ६ ॥ 
इस लेक में धर्म का नाश विशेष रूप से द्वेता जा रहा है। इस- 
लिये आलस्य के छोड़कर उद्योगशोल होना चाहिए॥ ६॥ 
परस्परविभागे तु प्रवेशो न कदाचन । 
परस्परेण कत्तव्यां आचायेण व्यवस्थिति! | ७॥ 
एक दूसरे के विभाग में आचार्यों' के कभी भी प्रवेश ने करना « 
ः । आपस में मिल-जुलकर धरम की व्यवस्था कर ब्लेनो 
| चाहिए ॥ ७-॥ 
मयांदाया विनांशेन लुप्तेरज्नियमा) शुभाः 
#कलहाज्ञारसम्पत्तिरतस्तां परिवर्णयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
मयोदा यदि नष्ट दे जायेगी तो समस्त अच्छे नियम लुप्त हो सकते 
है और सत्र कलह को वृद्धि द्वोने लगेगी। आए कलह को इद्धि 
के हमेशा रोकना चाहिए ॥ ८॥ 


परिवार्द चारयमयांदां मापकीनां यथाविधि | 
चतु!पीठाधिगां सत्ता प्रयुब्ब्याच्च पृथक पृथक ॥ 53) 
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ह्श्४् श्रोशक्रद्िग्विजय ०] 
संन्यासी को चाहिए कि सेरी इस मर्यादा क्षा भी ' द 
करे तथा चारों पोठों की सत्ता और” अधिकार 
रक्‍्खे ॥ ९॥ 
शुचिजितेन्द्रियो वेदवेदाज्ादिविशारद! 
यागज्ञः सवशालख्राणां स मदास्थानमाष्जुयात्‌॥| ! 
पवित्र, इन्द्रिय के जीतनेवाला, बेद्‌ और वेदाह़ः का विद्या 
तथा सब शास्त्रों के भी भाँति जाननेवाला व्यक्ति ही मेरे स्थान रेफर 
करे। अ्थांत्‌ मठ के अधीश्वरों के इन गुणों से युक्त 
चाहिए ॥ १० ॥ 
उक्त लक्षणसम्पन्न; स्याश्वेन्मत्पीठभाग भवेत्‌। | 
अन्यथा रूढपीठों5पि निग्रहाहों मनीषिणाम | ! !. 
इन लक्षणों से सम्पन्न हेनेवाला पुरुष मेरे पीठ का भक्ति! 
सकता है। यदि इन गुणों से विहीन हे। ते यद्यपि वह पीठएए. 
है| यया हे तो भी विद्वानों के चाहिए कि उसका निम्रह को शो 
गुणद्वीन व्यक्ति को मठाधीश होने पर भी स्थान से च्युत | 
* चाहिए॥११॥ ही 
न जातु मठपुच्छिन्यादधिकारिण्युपस्थिते | ' 
विप्नानामपि बाहुस्यादेष धम्मे! सनातन! | ११॥ | 
अधिकारी के उपस्थित दवाने पर मठ का उच्छेद कभी भी 
चाहिए। यद्यपि बहुत से विन्न उपस्थित हों ते भी उनका प्र 
इंस नियम का पालन करे। यह धर्म सनातन है | १२॥ 
अस्म॒त्पठिसमारूढ) परिव्राइक्तलक्षणः रु 
अहमेवेति विज्ञेया यस्य देव इति अतेः | !३॥ 
उक्त लक्षण से युक्त यदि संन्यासी मेरे प्रीठ पर * श्र 
इसे मेरा ही रूप सममता चाहिए ॥ १३॥ 
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प परिशिष्ट (ब) २ 

एक: एवामिषेच्यः स्यादन्‍्ते लक्षणसैमतः | 

॥ तत्तस्‍पीठ कऋमेंणेव न बहु युक्यते क्यंचित्‌ ॥| १७॥ 

/ ॥# संन्‍्यासी के अन्त हो जाने पर लक्षण से युक्त एक ही व्यक्ति 

हस पीठ पर अभिषिक्त करना चाहिए। कि 

| ॥मियों के नियुक्त करना उचित नहीं है ॥ १४॥ 

॥ सुधन्वनः समोत्सुक्यनिव्तत्त्ये धम्पहेतव | 

॥ देवराणापचारांश्च यथावदनुपालयेत्‌ ॥ १५॥ « 

| राजा सुधन्वा के औत्सुक्य की निनृृत्ति के लिये तथा धर्म के लिये, 

ह के उपचारों को यथाविधि पालन करना चाहिए.॥ १५ ॥ 

| केवल धर्मेप्नुद्दिश्य विभवों बाहयचेतसाम्‌ | 

|| विहितश्चापकाराय पश्मपत्रनय' ब्रनेत्‌॥ १६ ॥ 

(| धम के उह्ृश्य से वैभव का प्रदर्शन न्याय्य है। बाहरी वस्तुओं में 

| । चित्त रहता है ऐसे व्यक्तियों के उपकार के लिये ऐसा किया गया 

| तिय॑ संल्यासी के पद्म-पत्र के समान वैभव में रहने पर भी 

कहना चाहिए ॥ १६॥ | ह 
सुधन्वा हि महाराणस्तदन्ये च नरेश्वश! । 

: पर्मपारस्परीमेतां पालयन्तु निरन्तरस ॥ १७ ॥ 

॥ न निर्यभों का पालन करना केवल संन्यासियों का ही काम नहीं है 

| भहाराज्ा सुधेन्वा तथा दूसरे नरेश भो इस धर्स-परूपरा 

गित्‌ पालन करे' || १७॥ ; 

॥ पातुबंण्य' यथायेग्यं वारुमन/कायकर्ममि! | 

| गुरोः पीठ' समर्चेत विभागाजुक्रमेण वै ॥ १८॥ 

ं 'जणों' के! चाहिए कि यथायेग्य विभाग के अश्तुसार वाणी, 

जे के कर्मो' के द्वारा गुरु के पीठ की भली भाँति पूजा करे ॥१८॥ 


सी स्थान पर बहुत 
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घरामालम्ब्य राजानः प्रजाध्यः करभागिन! | ' 
कृताधिकारा*आचायों धमतस्तददेव हि ॥ १९ 
जिस प्रकार राजा लोग प्रथ्वी की रक्षा करते हुए अपने $- 
मालगुज़ारी लेने के अधिकारी होते हैं उसी प्रकार पड 
आचाये का यह धार्मिक अधिकार है कि वह भी अपनी प्रगाध| 
वसूल कर ॥ १९ || 
-घ्॒मो! मूल मनुष्याणां स चाचायावलम्बन!।। | 
तस्मादाचायसुपणे! शासन सबतेधिकर || २० 
धर्म मनुष्यों का मूल है और वह धम आचाये के ऊप कऋ 
रहता है। इसलिये श्रेष्ठ आचाये का शासन ही सब शासत् 
कर है ॥ २० ॥ | ४ 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन शासन सबसम्मतम।  $ 
आचायस्य विशेषेण झौदाय्यभरभागिन! ॥ २॥ | 
« इसलिये सवंसम्मत शासनों के ,प्रयत्नों के द्वरि पाक 
चांहिए, विशेष करके उस आचाये का जे। अतिशय उदार (॥ 
आचार्य्य क्षिप्तदण्डास्तु ऋृत्वा पापानि माता | 
निम्मेल्रा स्वरगंमायान्ति सन्‍्तः सुकृतिनों या | 
पाप करनेवाले मनुष्य भी आचाय के द्वारा दण्टित है 
होकर उसी प्रकार स्वर्ग में जाते हैं जिस प्रकार पुरयक्ो # 
सज्जन पुरुष || २२॥ ः 
इत्येव॑ मजुरष्याह गौतमोठपि विशेष | ९. 
विशिष्टशिष्टाचारोडपि मुलादेव प्रसिदर्षां 
यह बाद मनु ने भी कही है और विशेषकर गौतम" 
कर शिष्ट लोगों का आचार भी मूल से ही प्रसिद्ि ० 


छः 


परिशिष्ट (घ) ः ६५७ 
यदि &/चांय  सदाचारों का पालन करनेंवाला हेता है तो उसके। 
सि देश छी प्रजा री निश्चय हं। सदाचारी हेतो है ॥ २३ || 
हट /टनाचाय्येपिदेशोर्च राजदण्डाश्च पालयेत्‌ | 
है तस्मादाचाय राजार्नावनवद्यौ न निन्‍दयेत्‌ | २४ ॥ | 
' प्रजाओं का पांलन दो ही वस्तुएँ किया करती हैं--एक तो आचार्य 
[एपदेश और दूसरा राजा का दण्ड |. यही कारण है कि राजा तथा 
किये ये दोनों सम-भाव से माननीय तथा श्लाघनाय हैं | २४ ||. 
धर्मस्य पद्धतिह्यं घा जगतः स्थितिहेतवे । 


| सबब वर्णाश्रमाणां हि ययाशाश्त्रं *विधीयते ॥ २५॥ 

| यह घम को पद्धति है। संसार की स्थिति के लिये तथा बणे और 

| की रज्ञा के लिये शास्र के अनुसार यह पद्धति बनाई गई है । 
पालन करना प्रत्येक आचाये का धरम दाना चाहिए ॥ २५॥ 

| कृते विश्वगुरब्रेह्मा त्रेतायामपिसत्तमः । 

द्वापर व्यास एव स्यात्‌ कलावन्र भवास्यहस्‌॥ २६ ॥ 

| फेवयुग में संसार के गुरु थे स्वयं ब्रह्मा, त्रेता में थे ऋषि सत्तम, 

एए में थे व्यासजी और कलियुग में स्वयं में ( शह्लगचार्य ) हैं ॥२६॥ 

| महाज्शासन समाप्त जतेज>ण 
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